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# भूमिका च 
सत्य-असत्य दोनोसे विलक्षण, अतकर्यशक्तिशाली किसी 
सूत्रधारफे विलासमान्र इस स्वप्रमय जगतके रंग-मञ्च पर भ्रत्येक 
व्यक्ति अपने अभिनयके समयमे भयङ्करसे भयङ्कर रोमाञ्चकारी 
श्य तो कभी मनोहरसे मनोहर आमोद्‌-पमोद्‌ मय ट्य उप- 
स्थित करता हभ सुखो, द्री, राजा, रंक, चोर, चाण्डाल भिन्न 
भिन्न नामसे व्य्थमें दी खाञ्छित होता रहता ३ । 


उस समय वह भो अपने स्वाङ्खमें इस प्रकार तह्वीन रहता है किं 
खसे अपने सच्चे खवरूपको विस्खति ही नहीं किन्तु उस काल्पनिक 
क्षणिक खरूपके अभिमान करके उसको विख्यातिमे हौ अपना 
समान समभन खगता है। उसका वैसा समना यड भूल दै। 
उस सूत्रधारमें मी एेसी आकयंण शक्ति है कि उसके रंग-मञ्च पर 
एक यार आ कर फिर उससे सुह मोड़ ठेना दुष्कर हो जातां 
हे। वदां एक पको कैद करनेके द्वि अगणित विषय 
मोजद रहते ह । उसकी जंजोर इतनी मजबूत दै कि उससे 
निकल भागना शायद्‌ ही होता दै । उससे निकटने का पक मात्र 
उपाय उख सून्रधारके असली खरप ओर अपने सच्चे स्वरूप 
का परिलान करना दै । असलम तो अपने खरूपके सश श्नान 
नदीं रदनेके कारण ही उखके फन्देभ चिर कालसे प्राणोमाज 
फसा रदता है । पेन््रनालिकके कार्यको असछियत मादूम पड 
जानेके पीछे.उसके रचित खामप्री को कोई ठेनेकी श्च्छा तक भ 
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२ जीवात्मा के संबन्मेँ मतमेद्‌ | 
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नहीं करता है । किन्तु जव तफ उसके खरूपका परिचय नहीं | 
होता दै तव तक यह विश्व-भभिनय ओर उसका यह नियत्त्रण | 
चाद ही रहता है । | | 

प्त्युय कार्में पश्चिमे जब पूणे कलाधर अस्त होने खगते। 
है तो पूवम मगवान्‌ मरीचिमारी निकल आते है । दोनों तेज । 
वाले नक्षत्र है, पर जय एक प्रकाशवान्‌ होते है, दसरा भरकाश- | 
रदित हो जाते ह यदी खृ्टि का नियम है । उत्थान आर पतने, । 
खल भोर दुःखके, सौमाग्य ओर दुर्भाग्यके कटोर "यन्त्रसे यह । 
समग्र विश्व मण्डर नियन्त्रित है । आये दिन खोग रंकसे राद ¦ 
ओर रावसे रंक होते रते ६ । इख खुल भौर दुःखे इन्दे यंधा ` 
हमा यद संसार चक्र अनादिफाऊसे धूम रहा है अतः इसको | 
अपना सम फर अभिमान फरना ही समस्त अनर्थका निदान है ! ¦ 

उस अविवेफिता को हराने भीर सपने चिर विस्त परमान । 
न्दमय सखरूपक धाति करनेके सि दी वेदान्त दृर्थनका निर्माण | 
हा है । येदान्त दशंनके गम्भोर मनन करसे इस विष्व-नास्य- | 
शालाक उ मायारूप सूत्रधारको शुरूसे अन्त तक समस्त मिथ्या ` 
मय विचित्र रचना का निश्चित पता खग कर उससे सदेवके लिये 


छुटकारा हो जाता है अतः भिना के दिये वेदान्त-शास्त्रका 
| विचार करना परम फतैन्य समा गया है । 


मत-भतान्तरका विचार | 
` ` “तत्वमसि” मादि वेदान्त वाक्यो दारा ही पदार्थं की उप- 


। 
। 
0. (11145511 8118811 \/8181185। 01661101. 14112760 0\/ ०९० 





| 


भूमिका द 


| स्थिति हो कर वाक्याथ क्षान.दोगा ओर उस श्रानके खतःध्रामाप्य 

| रहनेसे उसखीसे अज्ञान ौर उसके कार्यभूत संसारकी निच्चि हो 
। जायगी फिर इस मत-मवान्तरके विवेचन करनेका क्या भ्रयोजन 
। ह इसका विचार करना प्रथम आवश्यक है । ` 


| ८ = 9 
| 
| 





। खतः प्रामाण्य रहनेके कारण येदान्तवाक्योके द्वारा यद्यपि 
। निर्विकरपक आत्मसाक्षात्कार दो जाता दै तथापि विरोधी 
। जनोके दवारा वेदान्त अर्थके विरद आक्षेप होनेखे मन्द वुद्धिशाली 
` व्यक्तिक्रा सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है आर 
। उस सन्देदप प्रतिवन्धकके रहनेसे उसका अज्ञान विनष्ट नहीं 
। होता है किन्तु विचारक दवारा सन्देहकी निदत्त दोनेखे सर्वात्मना 
| अन्ञानकी निवृचि हो जाती है । 


। सारांश यद कि प्रतिवादो जनके दवारा उत्थापित विप्रतिपत्ति 
| की निवृत्तिके खयि दी शाख भौर मत-मतान्तरका विचार करना 
¦ मचुप्यमात्रके [चये भत्यन्त आवश्यक दै । 
| ` श्वं" पाथं अर्थात्‌ जोचके विपयमें जो मत-मतान्तर उपलब्ध 
, दो रदे हे, सवसे प्रथम उन सवका ही विचार करना आवश्यक 
| समभ कर वैसा दी भ्रतिपादन किया गया है । 
| यद्यपि प्रन्थके तात्पये का विषय तत्‌ पदां अर्थात्‌ अ्रन्थका 

। श्रतिपाद्य विषय अद्वितीय ब्रह्म है अतः उखीका प्रथम विचार 

। कर्तव्य था कत्तु प्रन्थका फल जो मोक है उसका अधिकारी 
| तव पदां जीव) हो हे यतः तत्‌ पदाथ फी अपक ^ पदां 
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जीवात्मा के संवन्ध मतभेद 


हौ अधिकतर जिज्ञास्य है इल च्यि इस अन्थमें प्रथम जीव का 
ही विचार किया गया है। 
जीव्रके संबन्धे चा्वाक-मत | 
त्वं पदाथं जो जीवात्मा है उसके विषयमे चा्वाकका कहना । 
है कि पृथिवी, जल, तेज, वायु ये चार भूत ही देहाकारे परि- । 
णत हो कर जीव वनते ह भतः वे हो त्वं पदसे क्ञेय है । उन । 
वार्याक गणमें भो पररूपर मत-विरोध है । किसीका कहना है कि. । 
चक्ष प्रति एक प्क इन्द्रिय ^त्व' पदां यानी जीव षै, किसीका । 
कहना है-संमिलित इन्द्रिय गण जीव है, किसीका कहना &ै-- । 
मन हो जव है भौर किसीका कहना प्राण ही जीव है | | 
इख प्रकार देदात्मवाद्‌, इन्द्रियात्मवाद्‌, मन आत्मवाद्‌ ओर । 


भ्राणामवाद्‌ ये चार प्रकारके विच्ड मत्त चार्वाफके ही जीवके ¦ 
संबन्धे उपलम्ध द । | 





का 1 


इनके मत्रे फिखी प्रकारफी सार-गमित युक्ति नदीं है। ये. 
त्यक्ष वादी है । स्थूल-खुमके तारतम्यसे जिसकी जसी पटच | 
है, वद्नुखार उसके खमस्त मतका उपाद्न करक वहीं उसका 


विशद्रूपसे वी प्रणाङीसे खण्डन करनेकी शैली रक्ी गयी ' 
है अतः चारबांक द्शंनसे हौ इल भागका प्रारम्भ धोता है। ` 


संबन्धे | 
| जीवके संबन्धमें योद्ध-मत | 
दमत णिक विषा हो जीव है| संसारमातरको उनदो | 
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~ ~ ~ -~-------~---------- 
क्षणिक माना है किन्तु विक्षानको यानी ज्ञानको ही जीवात्मा 


माना है । क्ञानसे भिन्न जीवक अस्तित्वे कु भी प्रमाण नदीं है 
यहो कहा गया रै। 

"अहं इख प्रकारके आखय विज्ञान यानी जीव क्षण क्षणम 
उत्पन्न भौर विनष्ट होते रहते हैः । पूवे पूवे जीवके द्वारा उत्तर 
उत्तर जीवको उत्पत्ति दोती रहती दै । इन्द्रिय आदिसे उत्पन्न 
होने वारे प्रवृत्तिधिज्ञान छः श्रकारके माने गये हे । गन्ध, रस, 
रूप, स्पशं ओर खलादि । ` 

चतंमान कारके क्षणिक जीवकी (आतमाकौ) तव तक भ्रयत्न 
चालू रहता है, जव तक श्षणिकत्वकी परिपक्र भावनाके दारा 
अनादि कालस आती हुई संसारकी सुद्‌ वासनाका उच्छेद नहीं 
हो जाता है । 

संसारके विपथमें क्षणिकट्बका विचार जव परिपक्रदो जाता 
है त जीवको मोक्ष प्राप्त होनेसे उसकी फिसी प्रकारकी भरवृच्ति- 
निदृच्ति नहीं ोती दै । 

इख श्रकार विष्ट मत रखने वाखे सौत्रान्तिक, वैमापिक, 


योगाचार ओर माध्यमिक ये चार भ्रकारके बौद्ध ह । दनम खयसे 
अधम ( निरृ्ट ) सौत्रान्तिक ह । .. 


खौत्रान्तिकके मतमें घट, पट आदि समस्त याह्य विषय 
सदेव अमेय रै, क्योंकि घट, पर भाकारका जो ज्ञान द यह्‌ 
घर आदि वाह्य विपयका कानमे प्रतिबिम्ब पड़ना हमीर भ्रति 
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६ जीवात्मा के संवन्धमें मतमेद्‌ 


विम्ब म्यक हो होता है षोकि पेखा ही अनुमान उपलब्ध 
है ्रतिदिम्वं विम्ब-पूर्वकं भरतियिम्बत्वात्‌, सुखादि-पति-. 
विम्यवत्‌ ।* | 

इस भकार सौत्रान्तिक मतमे याह्य पदाथंका प्रत्यक्ष नहीं 
मान कर अनुमानके द्वारा उसका अस्तित्व माना गयादै। 


सौत्रान्तिक से धेट वैभापिक दै, ययोंकि वह घट आदि बाह्य | 
पदाथा मतय्षका अपठाप नहीं करता दै, उन दोनोकि ममे सव्र 
चरमस्थरम शुक्ति आदिमं रजत आदिके अभाव रहने पर भी ज्ञान- ¦ 
रूप हो रजत आदि भासित होता रहता हई । सौत्रान्तिक स्तैः ¦ 
वेभापिक दोनों सर्वास्तिवादी कहे जाते है । | 
चेभापिकते शष्ठ योगाचार हं। योगाचारके मते समस्व | 
संसार श्ञान खरूप दै, श्चानसे भिन्न कहीं ङु नहीं ह क्योकि 
कान होनेसे ही किसी वस्तुका अस्तित्य माम पड़ता रै 
घर आदि विषय अवयव अथवा अवयवी कुछ भी पवां नदीं ह। 
र, पटादि विय को परमाणु खरूप अर्यात्‌ ययव स्थरूप 
माननेसे उसमें स्थूखताका ज्ञान नहं हो सकता है ओर भचयवी 
स्व्ररूप माननेसे यानी परमाणु-समुदायसे भिन्न परमाणु समुदा- 
यसे उत्पन्न होने वाला एक नवोन पदां माननेसे उख एक पदाथं 
मे भादृतस्व-भनावृतत्व, सकम्पत्व -अकः्पत्य, भौर रकल्य-भर- 
कत्व आदि परस्पर विरद धर्म वर्ट होनेसे एक हो व्यचि; विमेद 
हो जाने फा दोप हो जायगा अतः ‹ धरोद्रव्यम्‌' 
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धज्ञोकत जो तादात्म्य संबन्ध (अमेद्‌ संबन्ध ) है बही ञान ओर 

। घट, पटादि वाहय विपय इन दोनोमिं माना जाता है । तादात्म्यसे 

। अतिरिक्त किसी सम्बन्धको कट्पना करेनेमें गौरव-दोप (कर्पना- 
वाहुल्य ) भी हो जाता हे । 


| 
| धर-परादिविपय ज्ञानके ही भिन्न भिन्न आकारै । वे 
। आकार वास्तव नदीं है क्योकि श्लान निराकार माना गया है 
। अर्थात्‌ वास्तवर्मे ज्ञानका आकार ( अंश ) नदीं है अतः संशय 
। आदि स्थलं भी श्वानके पररूपर विरद्ध कद्पित नाना आकार 
। उपलब्ध होते हं । प्रमांण ओर प्रमाता मी कानके ही कल्पित 
(| आकार है प्रमेय पदार्थका श्रकाश दोना प्रमिति है ओौर उस 
| भ्रमितिके भरकाश करने को जो शक्ति है वह भ्रमाण है । भ्रमितिका 
। आश्रय ( आधार ) प्रमाता है। 
| पूर्वं पूयं श्ञानसे उत्तर उच्चर श्वान उत्पन्न होता है, समस्त ज्ञान 
| स्व-विपय होता है यानी एक श्ञानका विषय अन्य श्षान नदीं होता 
| है । “्ञानफा विपय अन्य श्ञान है” देखा माोननेसे अनवस्था दोष 
होनेका धरसङ्क हो जाताहै। ` 
| विन्नान वादीके मतम शलानके आंकार खरूप ही धर-पटादि 
। क्षानके विपय है । क्षणिक विक्लानोके भिन्न सिन्न काटे भस्तित्व 
। रहनेके हेतु परस्पर विषय-विपयिभाव नदीं होता दै। ` 
थ| सौत्रान्तिक, वैमापिक मौर योगाचार इनके मतमे विशु 
~ , क्षणिक विज्ञान फो भावना करते करते उस भावनाके शरवाह मँ 
व्‌ | विच्छिन्न प्रवेश करना ही मोश्च माना गया दै । 
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< जीवात्मा के संबन्धं मतमेद्‌ । 

योगाचारसे श्रेष्ठ माध्यमिक है । माध्यमिकके मत शन्य ही, 
जीव कदा जाता है | उसके मतमें समस्त संखार विज्ञान स्वरूपं 
होने पर भी मिथ्या ही है । क्षणिकलत्व की भावना ओर शन्यत्यकी | 
भावनासे उसके मतमें मोक्ष प्रा होतार 1 ` . । 
शविज्ञान खरूप आत्मा मिथ्या है इस कथनका ही रपोन्तर 
श्रन्य दौ आत्मा है' यद कथन द । शरन्य नामका कुछ तत्त्व नहीं 


माना गया है । “सर्व मिथ्या इति माध्यमिकमतम्‌” यह खर्डनन्कार 
नेभी कदाहै। | 


विगस्बरको आदत कहते ह । जेन-मतमें देद ओर इन्द्रिये | 
अतिरिक्त देके समान परिमाण वाला जीव मानां जाता है। 
विशा देहका त्याग करनेके थाद्‌ छोटे शरीरमें भवेश केकरे 
समय मात्मा का हास ( संकोच ) होता है किन्तु आत्मा कां 
विनाश नहीं होता है क्योंकि परिमाण ( वजन ) के विनाश होने 
पर भी द्रव्य का विनाश नहीं होता है । | 


यद्यपि आत्मा को सन्तत उवं गति स्वभाव है किन्तु ५ 
रुप यन्धनसे वद्ध रहने के कारण संसार-दशामें उसकी उदुध्वेगति 
नहीं होती है । कमक आयन्तिकरूपसे उच्छेद होने पर उसकी, 
उदुध्व गति होती है, बहो उसका मोक्ष है, अथवा अलौ कि 
आकाश गमन मोक्ष है यह भी कहा गया हे। | 


योद्ध-मत भी सर्वथा युक्ति-रदित ह । चार्वाक की तरह योय 
केवल भत्यक्ष वादी नह है वह तक॑का मी यथय छता ह किर, 


| (1111 |<5111 68/18/8101 \/8/81185। (06611011. 0411260 0%/ ०७०6 











भूमिका . ६ 


न ~ ~ 
र| उसका. मुख्य सिद्धान्त क्षणिक वाद्‌ ही तक-रदित है अतः बह 
 , भी मान्य नदीं ह । 
| उसी प्रकार जन-मत भी समीचीन नहीं है क्योंकि आत्मा का 
। -देह-समःन परिमाण मानना ओर नित्यस्य मानना यह दोनों 
। विस्ड हे । स्ति-कोरके शरीरमें प्रवेश करनेके समय आत्माक 
शी अवयवे न्यधिक्य माननेसे छतद्टान ओर अदतास्यागम वोप 
| ददो जाता ह । जेन भौ वेदको नदीं मानता है ओर वेद्‌-प्रतिपादित 
। ईश्वर को भी नहीं मानता है अतः बह भी नास्तिक ही है। 

| इ प्रकार नास्तिको के षट्‌ द्शंनका उपपादन भौर उसका 
से| खण्डन करके आस्तिकोके पट्‌ द्शेनका उपपादन किया गया हे । 

| वेरोपिक, तारिक ौर मीमांसक ( भ्रमाकर ) के मतमें कत्ता 
के। भक्ता, जड भर विशु जोव माना गया है । उनमें वैशेपिककां मत 
का है कि आत्मानने खुख-दुःख द्र्ट दोनेसे डन खुख-दुःरू।के बीजभूत 
न। विदहित-निपिद्ध कर्मराशिका कत्ता आत्मा ह । आत्मा क्षानसे भिन्न 
। : है अतः जड़ है यानी अचित्‌ है कयो कि «जान मि- में जानता हुं" 
इख प्रकार की प्रतीति उपडछन्ध दोनेके कारण वह ज्ञानका आश्रय 
- (आधार) सम्मा जाता है अर्थात्‌ ज्ञा नशूपसे आत्माका ज्ञान नहीं 
होता रै किन्तु श्ानकरे आश्य सूपसे ज्ञान होता है। आत्मा का 
- समस्त मूत्तं पद्‌ाथेकरे साथ संयोग होता दै अतः वह वियु का 
जाता ह । 

आत्माके अणु परिमाण माननेसे देदफे समस्त अवयर्वोसि 

` संबन्ध नीं रहनेके देतु आत्मा को जो समस्त वयव में खख 
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१७ जीवात्मा के संवन्ध मतभेद 
आदिका अनुभव होता है उखका व्याघात हो जाता है । आत्माको। | 
णु माननेसे आत्मा फा धरत्यक्ष नदीं हो सकता क्योकि महत्‌ { 
परिमाण-शालो पदा्थका ही प्रत्यक्ष होता है । ‰ 
मध्यम परिमाण माननेसे आत्मा सावयव हो जातो है भौर : 
सावयव होनेसे उत्पत्तिशाी सिद्ध हो कर विनाशवान्‌ यानो, : 
अनित्य हो जायगा अतः आत्माका परम महत्‌ परिमाण मानाः ॑ 
जाता हे इख प्रकार विथुत्व की स्थापना को जाती ह! आत्मा, ` 
सदेच वेद आदिसे भिन्न है इख प्रकारे आत्मा भ्रति पदाथ- | 

शालके परिपाके आल्यन्तिकरपसे यानी निः्षरपसे समस्व 
कर्मो उच्छेद हो कर जो आत्यन्तिक रूपसे दुःखका उच्छेद र. 
वही मोक्ष ह] वैशेषिक फो तरह ताफिक मते भी परमाणु | 
ईश्वर के द्वारा जगती खष्टि, पदार्थ -तच्यज्ञान ही मोक्षका . 
साधन ओर दुःल-ध्वंश मोक्ष ये सच समान ही माने जाते हं । | 
इछ ही भरिया मे मत.भेद्‌ ह । |. 


भट-मत 

भङृमतादखारी मीमांसक गण जीवको श्षान खरूप आर जड | 
कदते हं । उस मवरं आत्यन्तिक रूपसे दुःखका उच्छेद अथवा । 

नित्य इयुलका साक्षात्कार मोश्च माना गया है | । ¦ 


॥ 









मोककाले चश मादि इन्द्रयोकेविच्ठद होने पर भी मनका 
विच्छेद नहो होता है अतः क्म रूप परतिवन्धकङ्े उच्छेद होनेसै । | 
नित्य छल-विशिष्टस्वरूपसे मात्माका साक्षात्कार मन क दाया | 
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1 भूमिका ११ 
| किया जाता है । आत्माके चित्‌ ओर अचित्‌ दो अंश माने गये है । 
त्‌, {चत्‌ अंश रहनेके कारण वह सवका श्नाता होता दै भौर “सोऽदम्‌ः 

। इत प्रकार अपनी भी प्रत्यभिज्ञा करता हैः । अचित्‌ अ शसे उसका 
र ज्ञान, सुख आदिरूप परिणाम होता है । “मामहं जानामि-्ै 
नो, अपनेको जानता हं” इस प्रकार आत्माका ज्ञेयत्व सिद्ध होता है 
ना, अतः आत्मा ज्ञानका कर्तां भो ई ओर श्ञानका पिपय यानी कम भो 
रा है । ज्ञानके विपय होनेसे उसकी जडता सिद्ध ्ोती है इस खये 
र आत्मा चित्‌-भचित्‌ उमयरूप माना गया है । 
च। सांख्य ओर पातज्जठ मते केवल क्लानलरूप भोक्ता ओर नाना 
६ जीव माना गया है किन्तु कत्ता नहीं माना गयो है। पुण्य-पापया 
8 किली भो कर्मं को करने वारी इस मते परति है, उसके द्वारा 
( | जीवको भोग प्रात होता ह अर्थात्‌ सखुख-डुःलका भोग भ्रति फी 
। सहायतासे जीवात्मा को ही होत! है । भरति ओर पुख्पका 

। विवेक श्ञान नहीं रहता है अतः जीवात्मामें कलं त्व का व्यवहार 

| होता है किन्तु यास्तवमें जीयात्मा कत्तं नीं दै। 


ई | सर्वव दो श्रमस्थलमें दो पदा्थोकि असंसरगके अज्ञानसे संसग 
| | ( संयन्ध ) का व्यवहार होता है । ध्मिं-ज्ञान ओर धर्म-्लान इन 

। दोनोके भद्के अज्ञानसे क्ञानको एकताका व्यवहार होता है । को 
ह ` भी विश्चि्ट ज्ञान नदीं हे । इस मतम अन्यथाख्याति नहीं मानी 
वे ¦ जातो है किन्तु अख्याति मानो जातो है, अतः असंसगेके भल्ञान 
¦ स्वरूप दो रदने के हेतु विशि श्नान होता दै । असंसगेके श्ानसे 
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१२ जीवात्मा फे संबन्धे मतमेद्‌ - 
[क्ष्ण =-र्‌ 
इस मतमे किसीका याध नहं होता हे यह लाघव यानौ शुञ्ञाय 


है । मीमांसक भ्रभाकरने भो इसे रेखा ही माना है। | 


खख-दुःख आदि वुद्धिके धम ह । जीवातमा केवर ज्ञान स्वर 
दे अर्थात्‌ सब प्रकारके संसगंसे रदित, स्वधकाश, कटर: 
ओर शैतन्यस्वरूप नाना माना जाता है किन्तु उसके साथ वदि $ 
अविचेक रहनेके कारण वुद्धिके धममंफा अनुभव करता द वः 
उसका भोक्त) त्व है । : 

वह भोक्त त्व फास्यनिक नहीं किन्तु सत्य ही है । संर्ञा 
ओर असंभज्ञात समाधिके परिपाक-पर्यन्त प्रति-पुश्यके विवेकं 
शानसे भविचेकफी निवृत्ति हो कर जो त्रिविध दुःखका आर 
न्तिक उच्छेद है वदी मोक्ष हे । | 

ओपनिपद्के यानी घेदान्तीफे मतमें भविद्याके कारण जीं 
त्मा कत्ता ओर भोक्ता भी माना गया है किन्तु वास्तवं सई ' 
धम~रदित, परमानन्द्‌ ज्ञान स्वरूप ही स्त्वं' पदाथं यानी जीवात 


माना गया हे | { 


आस्तिकोमें मी तारतम्य | 
ह ससे निष्ट ( यधम ) रैशोपिक है कर्यो 
मतमें शब्द्‌ प्रमाण नहीं अङ्गोडत रहनेके कारण. वेद ; 
भरामांण्य नहीं माना जाता है। ^ 
वेदकी भ्रामाणिकता माननेवाखों मे ताकिंक ( नैयाभिक। 
न्यून ह क्योंकि 'भसङ्गोहययंपुदपः इत्यादि जोघाटमाके शुद्ध ह 
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न, 












॥ 
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--रूपके प्रतिपादक श्य्‌ तियोका ओर "दमस" इत्यादि श धियोका 
य!अमेद्‌-मावनामे यानी अद्धौत ब्रह्मके प्रतिपादन करनेमे तात्पर्य 
| निश्चित है किन्तु ताकिंकने “इद्‌ स्वं यद्यमात्मा" "सयं खलु इदं 
चर परह्य रह्म वेवं सर्वम्‌ इत्यादि श्रू ति्योका व्रह्मकतू क विश्वे 
यर तात्पयं माना है अर्थात्‌ व्रह्म ह इ विश्वका कत्तां है यदौ उन 
दिं शुतिर्योका तात्पयं समभा है । 
व . प्रभाकर ओर भद्रका वेदान्त दशेनमें कुछ भो विद्धेष नदीं है! 
| जैसा भट-कारिकामे कहा है 1 
ज्ञा इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यशद्त्र युक्तया । 
विक हढत्वमेतद्धिषयस्तु बोधः प्रयाति वेदान्तनिपेवणेन ॥ 
त॑ उक्त भट-कारिकाके द्वारा वेदान्त दशेनकी शंसा की गयी है । 
 भरमाकरने भौ अपने अन्धे कहा कि “यचि भ्रपञ्च-रदित ब्रह्म ही 
नी{ आत्मा है, तथापि कके भरसङ्गमें यह नहीं कहना चाष्ठिये 
सई क्योकि भगवान्‌ भरीरृप्णने कटा हैः-- “न युद्धिमेद्‌' जनयेदज्ञानां 
ठ कमेसङ्धिनाम्‌।” मीमांसकाचायङुमारिल ओर पाथंसारयि मिश्चका 
येसा दी मत दै। 
। अड्-मतकी अपेक्षा प्रमाकर-मत न्यून है क्योकि भट्ने अपने " 
4 ग्रन्थ “जड़ योधात्मक आत्मा है" इस कथन के द्वारा ओंत्माको 
ग अविदयोपदित चिद्र.प सूचिव किया है भर प्रभाकर ने अपे म्न्य 
द मे खप्रकांश जन्यं योधाश्रय चिद्रूप आत्मा ई, इस कथन कै दवारा 
` \ प्रपञ्चक क्षानमे (भन्यथाख्यातिःका भी कथन नदीं कितया है । 
५ भ भी सां ख्य-पातञ्जखकी अपेक्षा न्यून है षयो कि सांख्य 
:-0 


1 
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१४ जीवात्मा के सवन्धतने मतमेद्‌ 


आदिक तरद उसके भ्रन्थमे आत्मा का असंगत्व नहीं मान। 
गया है । | १ 

साख्य भौ पातञ्जरकौ अपेश्ा यून है क्योकि “वेशकं 
विपाकाशयेरपराखुष्टः पुखपविशेष श्वरः इस सृत्रके दरं 
पातञ्जक-मतमें दध्वरका स्वीकार करिया जाता ई अतौर सांख्यव 
ईश्वरको नदीं माना द । । 


` इसी प्रकार तत्‌ः पदार्थं यानी ब्रह्मे विपयमें भी नाना मतः: 
मेद उपलछध होते हं । |: 


.वेशेपिक ओर ता्षिकके कुछ आंशोमें मत-मेद रहने पर भी : 
जीघके विषय मं मत-भेद्‌ नहीं ह । /ठ 
यथपि वैद भरमाणकतो नदीं मानने फ कारण वैशोधिः शी 
नास्तिक ही कदखा सकता हे फिन्तु वह भी जगत्‌का कतां रूपसे : 
ईश्वर फो मानता ह अत; आस्तिक-श्र णीमे यहां उसकी गणना : 
की गयी है| | |: 
ताकिक ओर वेरोषिकका मतभेद ` 
के मतमें पृथिवी आदि कारय मात्र चिना किसी, 
उतपन्न नहीं हो सकता है मौर इस संसार बहुत से। 
द, बनीपधि भादि जो उत्वन्न होते हे उसका मदुष्य ` 
भादि पाणी कर्ता र्ट नहीं होता है अथवा इसी पृथिवी. ३ 
भाविक चनाजेवाका कोर. जीव नह दै ओर बह कार्यं ह.अतः 
उका कोई कर्ता मी यवस्य है वहौ कर्ता ईश्वर 
भमाण क दवारा श्वर फो वेरोपिकने माना ह 


| 
| 
| 


च 
प 
ई 





है -इ जजुमान | 
(क ॥ 


१ 
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न] पदार्थं तत्वज्ञान हो . मोक्षका साधन है ओौर एकस 
प्रकारके ज दुःख है उनके ध्यंसको ही मोश्ष कहते ह । वैशेषिक 
शब्द्‌ प्रमाण को नहीं मानते हैः ओर शब्दात्मक वेद्‌ को भी नहीं 
दारं मानते हेः अथे, काम ओर मोश्च ये तीन इनके मतरे पुरुपाथं माने 
यदे जाते है । 
। नैयायिक (तार्किक) के मतम भी वेरोपिककी तरह परमाणु 
पत, कारणताचाद भौर पदाथ -तत्वज्ञान के भधीन पएकर्विंशति (पकस) 
। दुःख-ध्वंशका मोक्षतावाद्‌ समान हौ है किन्तु नेयायिकने अनु- 
मी मानके सिवाय शब्दो भो शुमाण माना ह भौर ई्वर-रचित होने 
(के कारण वेदका प्रामाण्य भी माना ह । तािकके मतम धमे, 
भी अथे, का भौर मोच ये चार पुरुपाथं माने गये है । पारलौकिक 
से वस्तुकी सत्ता खीकार करने से वह आस्तिक कहा जाता है, शब्द्‌ 
ना भमाण नदीं माननेसे मूक ओर घाचालकी विदोपता किख प्रमाणसे 
। जानौ जा सकती है । भेर पिता है इसके निणंय करनेके च्ययि 
| माताका वाक्च ही तो पमाण होता है उससे अन्य प्रयश्च या 
घी! अनुमान कुछ भी भरमाण नहीं होता ह । 
से उक्तं भ्रकार एक जोव के सम्बन्ध मं दी अणुपरिमाणवाद्‌, 
य, मध्यमपरिमाणवाद्‌ विथुपरिमाणवाद्‌ एक जीवाद्‌ नाना 
बी जौवयाद्‌ आदि अनेक षिपतिपत्ति उपलब्ध हो रही है, उसी भकार 
तः इख जगत ॐ कर्ताके सम्बन्धे भी नाना मत-मेद्‌ उपटग्ध हो रहे 
न! दै। जेसे-घांख्य-पातञ्जल का जड्प्रृतिकारणवाद्‌ तो न्याय- 
वैशेषिक का चेतन ईर्रफारणवाद उपलब्ध हो रे ह । 


॥ 1 
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१६ जगत्कर्ता ओर -जगत्के संबन्धे भी मतभेद | 

उसी भरकर मीमांखक का कमेवाद्‌ ओौर परमाणुकारणतां 

वाद्‌ तो वेदान्ती का माया ओर ईश्वरकारणतावाद्‌ उ्वलन्तरूपसेह 
उपलब्ध है | । 

जगत के सम्बन्धः मे भो न्याय, वैशेषिक, मीमांसक कणि 

आरम्भवाद, साख्य-पातञ्जल का परिमाणवाद्‌ ओर वेदान्ती काऽ 

विवत्तेवाद्‌ मोजृद्‌ है! 

जोवात्मा भर परमात्मा के विपये भो द तवाद, वैता? 

दं वयाद, विशि्टाद्वं ताद्‌ अदवौववाद्‌ वर्णित है । ॥ 


इस प्रकार मत-मतान्तर के पारावार के अन्तःस्तद मे निमज्य 


मान जिक्ञाञु जनता का व्याकुल ओर दुःलो होना अखामाविरी 
नहीं कहा जा सक्ताहै। ` भ 


॥ 





भ्र 


कोट, पतङ्ग से लेकर समस्त ब्रह्माण्डे सय किंस को ह 
मेहः मै खली ह, मे द्ःलो ह, इस रकार का क्षान रता. आनि 
उख अहम्‌-म से गपनी आत्मा ही सामान्यश्वरूप से प्रत्येव 


प्ाणीको क्षातद्ो रहाहै किन्तु उसका विरोप स्वरूप क्या १ 
यानो मसजियत मे बह क्या चीज है यह जिक्ञाखा जि 
मात्र को स्वाभाविक दी है गतः सायंजनिक अनुमव-सिद्ध 8 
आत्मा के विषय में विभिन्न विचार रखने वाके वादौ गणके द्वार 
विप्रतिपत्ति यानी विभिन्न विचार ध्राचीन काठ से चखा आता ईम 
ओर विवार-विमरशं फे दाया उसके सांथ हौ उसका निर्णय मीत 
होता वलां आ रदा है क्योकि यह खष्ट अनादि है मौर पूव क 


0. ॥\/॥(11111<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 14111260 0\/ ००० 
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वा अद्चुखार ह उत्तर कर्प में भो कुछ अंशोमिं परिवर्तित हो कर 
पसे खष्टि कायम रहती है । 
| भरङृति कौ अनेकरूपता से बुद्धि की अनेकरूयता भौर युद्धि 
कणि अनेकरूपता से विचार कौ अनेकरूपता स्वभावसिद्ध है ! 
कसि विवार संघे के उलफनों में पड़ हुई साधारण जनता को ` 
[सके दितेपौ मागं को यता देना ओर उन विभिन्न विचारों फे 
तापलियत स्वरूपका निर्णय करा देना ही हमारे महर्चियों का 
न्तिन्य था मतः जनता के परम फल्याण कै ख्ये उनके द्वारा 
र्टि के ध्रारम्भ काल में ही हमारे परम पुनीत उध्यवम विचार 
ज्भ्वरूप ओर एक मात्र जिज्ञासु मानवके मनन करने योग्य दृशैन 
वशाखरका श्रणयन किया जाता है, पश्चात्‌ देशकाले अनुसार 
नेक प्रतिभा-सम्पन्न आचार्या के द्वारा अनेक धरकार से विस्तृत 
गिर सरल विचार भ्रगट किये जाते है किन्तु उनके तारतम्य कै 
गीनिःपक्ष गम्भीर विचार करने से समस्त प्रतिभाशाली धुरंधर 
येवविद्धानां का यदौ निश्चित मत होता है कि वेदान्त दशन का 
1 रिद्धान्त हौ सर्वथा मान्य है उसो के उपद्वि् मार्ग से चलने से 
निषाद जनता का वास्तविक श्रे य प्राप्त हो सकता द । 
६ पट्‌ दशन के व्याख्याता, सवं मान्य श्रोमद्वाचस्पति बिध 
रवि के मी उक्त प्रकार के भाव परिक्षित दने ओर उस ' 
¶ धम्यं में दो श्र तियो के तात्पयं-समन्वय द्र्ट होने से अनेक मत- 
आप्रवान्तर का उपपादन शर तदनुसार उसका खण्डन रके 





-0 \/(11111|<51101 ©118//81 \/2/8185। (-0॥661100. [21041260 0 © 814 


१८ जगत्‌ कां मौर जगत्‌ के संबन्धे भी मतभेद 


बेदान्त दशेन के सिद्धान्त का निर्णय इख ग्रन्थ शं फिया गया 
विद्वानों के उपादेय वस्तुओंमं यदि इस छतिको भी 


स्थान प्राप्त होगा तो अन्तिम माग्ने मीमांसा, सांख्य, वं 


ओर वेदान्त द्ंनका भी विस्तृत भ्रणाटीसे विचार किया जार 
यह छेखक की हाद्कि अभिखापा हे । 


मेरी संशोधकतार्मे हौ यह पुस्तक छिली गयी है अतः श 
स्लछन का मं कषमा परार्थो ह" । 


विद्वानों का वशंवद्‌-- 
१० शिवनारायण ज्ञा 
दार्शनिक ( मिथिला ) 
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परम्‌ पूजनीय पिताजी 


आप अपने अनुपम प्यार से सदेव जिसका 
लालन-पोषण क्रिया करते थे आर साच्तिकं 
उपदेश देकर जिसकी धामिंक प्रवृत्ति अच्तुरणं 
रक्खा करते थं वही आज मे आपकी दिवद्भत। 
> आत्माकी विर शान्तिके लिये आज तक के 
अपने मत्म-विकाशुके उपहारस्वरूप "दर्शन तच्च 
रलाकर इस द्वितीय भाग को आपही कै. 
> करकमर्लो मं सादर समपिंत करता द्रं ` 
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स॒म्रपंण 


> भैक यः ^ ष क क = त = न च ऋक 


रम धनःय {पिताजी 

॥ प अपने अनुयम्‌ प्यार से सदेव जिसक॥ 
लौलम-पोष्यः चखा करते थ सर्‌ साक, । 
8 उपदेश ५३२ जिसकी धार्मिकः रचि म | 
(६ सला करते थ वह आज सें आपकी टिवद्भत्‌। 
& आत्माकी चिर शल्क लिये अज तक २ 
सपने आत्म-विवशुके उषहारस्वरूप श्र्शन तद | | 
रलाकरः इस दितीय भाग को मापी म 
करकमलों मं सादर ससपिंत करना ह । 
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# भौ गणेशय नमः # 
- ठेखक का वक्तव्य #- 

इस महामोहमय संसार मे खकद्पित अन्धनसे वद्ध | 
छिये अपने वास्तव सरूप के परिज्ञान दै विना संखति-क्रेशसे 
सकि भर चिरस्थायी खुल री प्रासि दोनों असंभव हे अतः 
अपने वास्तव स्वरूपका परिज्ञान करना टौ मानव-जन्मका उश 
दै । साक्षात्‌ परम्परया समस्त शाञोका मो वहो लक्ष्य ह । 

जब तक बुद्धि पित्र, निश्चर ओर भलर नहीं होती है तव 
तक अपने वास्तव खरप का परिक्ञान होना असंभव है । 
~ इ म स ओर संस्कार-सम्पन्न यनाने का 

| व धमंका सात्त्विक अनुष्ठान करना 

है ओर बुद्धि के निश्चल ओर सास्तविक होने के साधन भग- 
बद्वकति गौर उपाखना भादि है । उन सयका विशद विवेचन नि 
"धमे भक्तिरकाकरः भँ कर दिया है उ्तैर योगिक-परक्रियाके यम- 
नियमावि साधन एवं संसार-न्धन के मूलभूत धासनाका भी 
दिषदशंन इसी दशन तत्त्वरललाकर, के प्रथम भाग भँ कर दिया 
गया है, किन्तु अपने वास्तवस्वरूप के आवरण दोष को. 
दटाने के लिये बेद्‌न्तद्शंन का गम्भीर मननं करना परमा- 
वश्यक दै अतः उखक्े विपरीत तस्व-निर्णयकारक प्राचीन समस्त 
मत-मतान्तर का विशद्‌ उपपादन तथा उसे मान्य पद्धति से 
दी उसके अयुक्त अंश का इस भाग भँ खण्डन कर दिया गया 
है, ष्पोफि भिन्न-मिन्न विचार देखने से जिन्ञासु गणफे संशय 
आर विपर्यय का उद्भव होना अस्वामाविका 
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ताता याया ॥ 


स भागे चार्वाक दुशेन से के कर न्याय-वेरोपिक तक का | 
विवेचन किया गया हे । | 
न्याय-वेशोपिकद्शन के खण्डन करने से दी “्रधानमल्ल- 
निवदेण न्याय के अनुसार मीमांसा,सांख्य ओर योगक्षा मी ` 
खण्डन हो ही जाता रै क्योकि परमाणकारणवाद्‌ मोमांसा ओर 
*न्याय दोनों के हो अभि-मत ₹ किन्तु ईभ्वरको न मानना अद्र 
' माज को जगत का नियामक मानना आदि मीमांसा के असमी- । 
| ' चीन अंश भव खण्डनीय ह । मोमांसा के कर्मकाण्ड अंश तो, 
सव के मान्यौ हं । | 
सांख्य ओर योग दशन मेँ जो आत्मा को व्यापक, चेतन, 
ओर सवं धमं -रदित माना गया ह वह तो वेदान्त का भो अभि. । 
मत ही है किन्तु उन दोनों दशने भात्मा कै मेद यानो असंख्य 
आहमाक्रो माना है , जगतको सत्य माना है भीर ईश्वरसे जीवक 
मेद्‌ माना दे । ये तीन अंश ह शरुति.युकति विर ह अवः अमान्य 
होते है 
वेदान्त दशंनका विगाद विवेवन मने श्वान रल्ञाकरः यं कर 
द्या हेतव मी इस फे अन्तिम भागे अवरिष्ट दृशेनों का 
इतो ध्रण।छोसे विवेचन करनेकां प्रयत करू गा अतः आप महार्खु 
र्वो का शुम भाशोर्वाद्‌ का परार्थो होरहादह्ं। 
{ 


सूरजमल भीमाणी ॑ 
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नमशश्रोकशङ्कराचाय्येचरणकमकेस्यः । 
| अवधानमाधाय साधु निरेश्चि भया श्नीयूरजमेखजी मीमाणी 
 । मदोद्येन सदङ्कछितो शद्शंनत्तरल्लाकरा'भिधोऽनुपमो हिन्दी 
। भाषामयो भ्रन्थः । ग्रन्थोऽयं समस्तास्तिकनास्तिकदर्शनानां 
। सिद्धान्तान्‌ वैशयेन सामम््‌ येण च निरूप्य नास्तिक दशन 
| सादान्तान श्रुतिस्टतियुक्तिचोनियो पन्यासेन खण्डयित्वा 
| भआस्तिकवूरशनसिद्धान्तान्‌ कद्ध न्तिक कोरिमारीषयतिनाचयो- 
। बधि हिन्दी भाषायामेतादूशं अन्थरल्ञ' फेनचिद्धिष्वल्ललामेन 
| सङ्कखितं मदुदृषटिपथिकतांगतम्‌ । एतेन युगान्तरमेधोपस्थापितं 
विद्रलनतायामष्यभ्युपगतततदोयपदारथं सार्थगाम्भीयेद्रथगादेऽमि- 
तमतिजनेतरेदु ष्पठे भीममफरादििपरिवारकरम्बित कूपार इव 
। महासारक रम्ये सिद्धान्तरक्राशौ दृर्शानशाखे म्ोयसायासेन 
। सरलतरया शौल्या तथा दार्शनिका गूढतमा विषयाः प्रत्यपा- 
। दिषत येन च दुर्शनसमकारमेषर स्वत्पधियामपि इदयान्यारोहे- 
| युस्ते। किमधिकोक्तया,पनमेकःमेवन्रन्थं परिशींखयन्‌ जनः सम्यक्छप- 
। रिचिनुयात्साधकयाधकथमाणसरणि पुरर्सरंसवानेव दार्शनिक 
, पौतिमेद्रदिष्ठो विवासः । श्ञानरल्ाकर' श्वमेरज्ञाफरादि 
। अन्थलेलनेन समस्त छुधू.त विध्‌ त॒ ॐेलसौवस्य सुरभारती 
¦ समुन्नतिरते धृत व्रतस्य छेखकस्यास्य महोदयस्य ऊेलरौदी 
| नितमां प्रशंसनोया प्रन्थाकारण्च नितान्तस्वान्वाकर्थकः | चिदु 
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| पामवश्यंबरष्टव्योऽयं प्नन्थः । अन्वर्थं नाम दु्शन परिशोटन | 
मन्तरा केव घ्याकरणसादित्य सौहित्य सम्पाद्नेन वैदु्यम- 
दुष्यं न॒ भवतीति नातिरोदितं विपश्चिद्पचिमगोष्छथाम्‌ । 
, अस्मिन्‌ प्रन्थ-विपये शदमेकं विशिष्याभिधातन्यमस्ति यत्‌ 
, “पकबरह्मास््रमादाय नान्यं गणयतः कचित्‌ । आस्ते न धीर 
धीरस्य भङ्गः संकरफेखिप्‌” इति खण्डनलण्डल्ाय्े श्चीदर्पो्तया 
अद्ध तमतस्य सदेमतशचेष्तया योद्धाधिकारे ( उद्यनाचार्योयि). 
पएवोक्तत्वादित्यभिधाय “यछिनि वेदनये जयधीः" इति बौद्धा. | 
{ धिकारीयं पद्य प्रामाण्येनोद्धरतः "वलिनिसर्येभ्यो द्वौतवादि" 
तेभ्यो बलवति वेदनये-वेदान्त दु्शंने जयधो्योत्कर्षकाष्ट 
इत्येवं रूपेण व्याचक्षाणस्याद्वेतसिद्धेः प्रसिद्ध व्याख्याकतु- 
गो इत्रहमानन्दीति प्रसिद्धाभिधरघुचन्दरिकाव्याख्यायाम्‌ ताद । 
व्याख्याविधानप्रामाण्यौपयिकतया ५किमाद्रक वणिजो वहित | 
चिन्तयात्योदथनवचनसुद्धरतो गौडब्रह्मानन्यां गौडव्रह्मानन्दय 
मतेन “वेदान्त दशनं दशनेषु सर्य दशंनीयतमं दशनम्‌” इहि, 
मधुखुदन सरस्वती-रचित “सिद्धान्त विन्दो राद्यपद्यस्यारस्भ पव | 
क गौडग्रहमानन्दस्य कथनेन, वेद्स्यान्तोवाधकता 
संयन्धेन तात्पयेषरिपयो यत्रे ति विद्वञ्जनपरसिद्ध चेदान्त' पद" 
निद्को भमाणेरन्यों तेःसमार्तस्च वेदान्वदर्शन सर्वदर्शन" 
धन्यमिति व्यक्त प्रचकाशत्याकलण्य परेषामपि मलौ लै 
निदिधारयिषया वेदान्तमलस्येव शर ्ट्यमिति भत्यपीयदत्‌ । 
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, अत्यतिष्ठिप्च तथैव प्रमाणपूणं शररृतग्रन्थर्न्महाशयः । परोप्ति- 
मात्रकतिना भवरक्त नापि विरकन महाशयेनानेन दिन्दीसादित्याय 
|| माठ्भूमिदेयणे सुसुद्या किमम्यपुवंखुद्शंन दशंनराद्धान्त भ्रति- 
[| पादक ग्रन्थात्मरकयस्तूपाहारि, येन च महतोभावाभियोगस्य पूत्ति- 
। रजनि, हिन्दीभाषाभापि संसारे, इत्यायेदयतो मोमुद्यमानमानस्य 
1 सन्तुष्यत्तितमां मे चेतः, अपरानपीटूक्षान्‌. परःसदखान्‌ म्रन्थानू 
) भ्रकाशयितुमेनं चुन्दारकभारतोभक्तमास्तिकग्रबरमधिगतानव ब्रह्म- 
„ विद्य सैकविधम्नन्थ परिशीदन शाछिनं चिरञ्ञोवयतु सर्वथा 
। समुन्नयन्‌ भगवान्‌ भवानीजानि रित्याशासानः संमन्यते-- 





| स्वामी भागवतानन्दो मण्डलीश्वरः 
र शास्त्री काव्य, सांख्य, योग, न्याय, 
॥ येदान्ततीर्थो बेदान्तवागोशो मीमांसा- 
प भूषणो वेदान्तरल्म्‌, 
य कनखल (हरिद्वार) वास्तव्यः 
| 

॥ 

^ १ ॥ 

^ ॥ ५५ 

4 

व 


पापा भातोताततातोताााद्ा |||||||||। 1 || 


ट बिदयासेचापरायणेन भरीमता सूरजमल मीमाणी मरो- 3 
§ दयेन बिरचितम्य “दान तत्व रत्नाकर? 


. ९ नामधेयग्रन्थस्य ध्राथमिको भागो मया परिद्र्टः। भ्न्थेऽस्मिन्‌ |: 
। 8 स्वयितुवेहुविक्नतायाः परिचयो बहू् यरो । अत्र खल ३ 
ड योगवेदान्तशाखरतिपाद्या बहवः सार-सिद्धान्ता, सरलया 

॥ दिन्दीमापया नचौनरीत्या तथा वर्णिता यथा दिन्दीभाषा 


(६ ग फ 


महामहोपाध्याय श्रोफणभूषण 

तक वागीश भद्राचार्येण | 
द्प्यााातरतातापा |. । | ।1 ||| 1 | ,//1|| ||| || ||| पिता + 
हण्न्छणण्०न्छणफठ 0ण्ण्न्छण्छप0यणणठत्णणण्छठणाण्यल्णठ्छ तणा 0 


ध 'दशंन तत्त्व-रज्ञाफर' फे ३३६ पशनो पर यत्र चत्र हृष्टि 
¢ डार कर मनि परमानन्द्‌ कौ प्रासि की । दशन के सम्बन्धे 
यह स्तक खचमुच ही रल्ाकर दै । हिन्दी भाषाका यह ¢ ^ ` 


॥ जयेष्ठ शुक्त प्रतिपदि काशीवासिना 
इ शकाब्दाः २८५७ 


क भोयो ॐत चै क: चो को क ज चो = भे जो = तः ते ॐ चे स 





सोमाण्य है जो उसमें इस श्रकार के गहन ओर महस्य-पूर्ण क 
ध विषये परिप पुस्तक का धरकाशन हो गया । # 
| दौखतपुर | 


। 


२८-३५ ई० 
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4 1 ल पापम स्वपकद्ततफतकापरासापमारानापद् 
विद्ादेवाःपरायणेन धीमता ख्ग्जमख सीमाणी महो- 
द्येन भिरचितम्ध “दीन तरव शलाकः 
नागधेयदरन्यस्य भ्राथनिकच्छे धग मया एरिदरषटः। परन्थेऽस्मिस 
रययितुपहुवि्तायाः परिचन्ये चदु वरीय । अचत खलु 
योग-पेदान्तशाखध्रलिपाथा यददः खार-खिद्धान्वाः सरलया 







प्या द 


४ 
हिन्दौभाप्या न्वानसत्या तथा वर्णिता यथा टिन्दीभापा- 


शिदानर रयात्‌ सुद्धिमतां मूलम्नन्धपारमन्तरेणापि वदत्‌ 


पदिद वर्ने भविष्यतीति सन्यते । ाम्यते च सर्यना- $ 


च ध 
ग ५३२ इति। 


४11 1114130 


िषदि काश्ीवासिना 
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[ १३ } | 

| केवलान्वयी ५ नि 
फेवल व्यतिरेको \ या 

। अन्यय-व्यतिरेकी ॥ जः 
; लिङ्ग-लङग ५ वि 
। लिङ्ग परामश धूं फ 
। ख्यािस्मरण प्‌ हः 
¦ अनुमान शब्द्षथं का निर्दचन ॥ = 
अलुभिति ॥ वि 
। व्याप्य या व्याघ ध ° 
। व्यापक ५ ~ 
सामान | व 
व्याति क्ञानका हेतु क्या दै । € 
परार्थानुमान ५ ` उ 

(वा भ ' 
ध ` ॥ 
प्रमेय र 

शय #। । 
भ्रयोजन # ` 
दरणान्व ॥ ` 
सिद्ान्व & ॑ 

कं । ४ ` 
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| निणय ५३८ 
^ याद्‌ न 
॥ ज्च्प ॐ 
॥ वितण्डा ५३९ 
। कथा + 
॥ हेत्वाभाख ~ 
५ व्यभिचार ओर खंन्यमिचार ५४० 
॥ विचख्डुध ५४७० 
॥ भकरणसखम बा सतप्रतिपल्ष ५४० 
॥ असिदुध ५४१ 
॥ कालातीत वा बाधित . 
| छट 9 
| र ज्ञाति 38 
| देतु ॥,। 
। अपवगं ( मोक्ष ) | 
| निर्वाण सुक्ति ५४१ 
1 जीवन्मुक्ति | 
अदिदेशवाष्य (| 
| शाब्च्‌ प्रमिति मोर शाब्च्‌ प्रमाण ॥ । 
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। दष्राथेक प 
अदरष्ठाथेक ॥ 
। परोक्षा ४, 
 भआत्मपरीक्षा पी 
, शरोर परीक्षा १ 
\ परमाणुकारणवाद्का खण्डन ए । 
! परम्राणुकारणवादौ के खृषटि-प्रटय के खर्डन फ 
। मन्थ प्रकारसे भो परमाणुकारणवादका खरडन धुप 
। चेदोपिक का वेदान्त पर आक्षेप पूप 
, जगतको उत्पत्तिका क्रम ५५ 
वेरोपिक फे भाक्षेप का निराफरण ५५ 
गन्ध आदि गुण व्यवस्था का ` खणएड़न ५४ 
वेशेपिकक्रा फथन ५८ 
भयुत सिहुधि , ५ 
धेशेपिक कथन का निराकरण ५८५ 
पकविशति दुःख | ६५ 
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1 
ककः अः आः ऋ प जितः कतः जः चकः 


| 
& 11८4 
१८ ~~ 


वि त 


क ८ 2 


न्थिदुभ॑यभववन्धविरभो 


भिगुणम्रनि 


लिने । 


पडकेदाग्रशमदा 


दो 


नमः शिवाय नि 


गा7^ एदःऽ§, ०५५ णाः, 
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। 

कै 
, 
^ 


| 
| & तृतीय रत्र प्रारम्भ & 
| चार्वाकाः कथयन्ति कायमपरे बोद्धाः क्वणस्थायिनम्‌ । 

जना मध्यममानकं जडमहो काणाद्‌-नेयायिकाः ॥ 
। मीमासापरिनिष्ठिता .अपि जडं चैतल्ययुकत च वै। 
| . साख्या योगविशारदाश्च शतशोऽनेकं दि जस्पन्ति यम्‌॥ १ ॥ 
। स्वे श्रैतसमन्विताः खलु यथाऽमाल्या भविण्यन्ति ते । 
| सततर्कैः श्ुतिरक्तरिह तथा सम्यग समीश्चा छता ॥ 
| ध्वान्तषटैतमपास्य तं हि कथयत्त्यामासकं ` चेतनम्‌ । 
| एकं नित्यदुखाट्मकं नलु भृशं ' पज्था हि वेदान्दिनः ॥ २॥ 
| {ज्िस-आटम चत्तो वचार्वाक सखोग शरीर कते दं अथात्‌ 
चार्वाकके भतमें शरोरसे अहिरिक्त अन्य आत्मा नहं दै वीदध उसको 
क्षणिकं कते द । जनमतावडङस्वी आत्माको मच्यम परिमाणशाटी 
कते ६ । वेरोपिक आर नैयायिकं निस आत्माकी जड मानते ह । 
। मीमांसक छाग चेतन जोर जड वोन स्वरूप मानते दं । सांख्य ओर 
। योग-गाद्के चेत्ता जिसको अनेकानेक मानते द, वे सवके सच दैतधादौ 
। ६ । जिस प्रकार वे चार्वाक सादि मान्य नहो द इस मन्थमें शति ओर 
। समीचीन युककयोके हारा सुचासरूयसे उखका विचार क्रिया गया दै ॥ 
वरूप अन्धकार फो दूर हटा कर उसी मात्माको जो सवे- 
प्रकाशक नित्य आनन्दुरप एक कदते दै, व वेदान्ती गण सब-पृज्य द 
। अर्थात वेदान्तका द्रं त-सिद्धान्त दी सें मान्य दै । 
|... ^“ दुशंन तत्त्व रत्नाकर ” के अमी तक दो भाग दो चुके ६। 
प्रथम भागे जिज्ञासुकी सरख भापामें वेदान्त को खु प्रक्रिया ओर 
६ उसके खष्टकारी रूपसे यौगिक परिभाषाका छख विवेचन किया गया, 
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१ + 


क ताय रनर १५ 


त । 


दै। इख दवितीय भागे विशद्‌-वियेचन 
| पूवक चार्वाक दृशंनसे हेः 
न्याय-वेशेपिक दशेन तक का विचार किया जाता है । पर › 


प्रतिपक्षो गणके मत-मतान्तर का स 
कर | 
युकियोकि द्या तया श तिके अर्थका (० बते न ध 
्् ४ (समन्वय) करके प्रतिपक्षी गणके मत-मतान्त र 
1 द । सवसे प्रथम नास्तिक शिरोमणि चाक चः 


मत्तका धरचर ओर ॥ 
क्रियां जाता है । -पपादन करके उसका खः 


चार्वाक ग्रत 1 


“भूतचतन्यवाद का सुर्य सिद्धान्त ८{ 
६ त एव इस सिद्धान्त को मानने वाला 


ेहात्मवादी या ूत्तभ्यादी अथवा भूतनि ज ग । 
चार्वाक क्रा आत्मा 


हात्मवादौ । 
है. उसने ह ग्व श्र भोपत नाम का आचार्य | 
| 





 चतन्य नयनः आयः पदप" 

स नासीर वही आत्मा या लीव 
जते ह अ र भूत अब देहाकार मे ग 
मत में पतयश्च दीखने ग श्ान स्वयं इत्यन्न हो जाता ३ । | 
र मन्य नह ह । ` “` पू शरीर क सिवा, दूरा % 
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तृतीय रत्न १५५ 


1 
ए ^) 
| व्कक्व्ककक की ज कि 
ह स स का कि कक का 


| लिख प्रकार गुड, चावल प्रशरुति पदार्थो में नशा न रहन 
पर भी उनके विलक्षण संयोग होने से उनसे नशाला माद्य 
( शरा ) उर्पन्न दोती है ओर कट्था, चूना, पान इन श्रलग > 
वन्तुशनो मे लाल रंग नीं रहने पर मो उनकं सम्मलन से लाल 
र्ग उस्पन्न दो जाता हे, उसी प्रकार प्रथिता राद भूता मे 
चैतन्य शक्ति नहीं रहने पर मौ उनकं विलक्तण ( एकत प्रकार 
| का) पारस्परिक संयोग ष्टीन से ही शरीर में चंतन्य शक्ति 


उर्पन्न हो जाती है । 


| . प्रथिवी श्रादि चार भूतों का एक रेस्रा संयोग ष्टो जाता द, 
| जिस संयोग के होने से वे भूत शरीराक्रार में परिणत टा जात 
। ह, उसी संयोग. को विलक्षण संयोग कदत ह । 

शरीराकार मं परिणत होते ही उनम ज्ञान, इच्छा, दप, 
प्रयन्, संस्कार रादि चेतन धम उतपन्न दी जात ६ । 


| 

। यद्यपि प्रथिवी भादि चार भूतां से ही पवत भाद्‌ स्थावर 
| पदार्भा की भी उत्पत्ति होती है किन्तु उनके भारम्भक भूता का 
१ 

1 





शयारारम्भक संयोग नदीं होने से उनमें ज्ञान रादि उत्पन्न नदी 
होत है, अतः बे श्चेतन दी र जावे दै, सारांश यद्‌ करि मूतं 


क्षर कः 


| विरोप का चैतन्य धम है, अखिल भूत का नदी । 


¦ 
{ इस प्रकार विवेचन करने से सिद्ध दोताद्दै कि शरीरके 
[4 [+ ७ क ् ~] 
< जो भूव दे, उनका बिलज्ञण संयोग दी ज्ञान या चतन्य 
का उत्पादक होता द । 
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१५६ दशन तत्व रत्नाकर 


। । 
ब 4---- ---- -- 


१ 
{ 
1 
1 


जेसे चार्वाक शालो मे कहा ह~ | । 
भवर चत्वारि भृतानि भूमिवार्थनक्लानिलाः। समः 
चतुभ्यः खलु भतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते ॥ | 

चा्राक-म में प्रथिवी, जल, तेज श्नौर वायु इन चार ¶ 


क 
सं चतन्य उत्पन्न होता है । 


| 
| 
चार्वाक का तस्व चतुष्टय | 


जिस प्रकार प्रथिवी, वीज, जल फे परस्पर संयोग दनैः 
यृक्ञ 0 तथा उनके द्वारा फल उत्पन्न होते है, उन युक्त श्रा 

व क एथिवी, बीज, जल के अतिरिक अन्य ₹ उन 

क शाता ६, उसा भ्रकार प्रथिवी, जल, तेज (आः सं 
य व 6 ही य्‌ सारी सषि उत्पन्न हाती है, ् 

५ तारक अन्य किसी को इस सृष्टि का उत्पादक मा शा 

। मि 

भौर उससे भी सुष्टिका निम 


भ्राकाश को तत्र मानना 


पृथिग्यापरस्तजो वायुरिति 
~ ~ पायुरिति तत्वानि तत्समुद्‌े 
शरितिपयेरि ( 


प्वशरास्ेम्श्चेतन्यम्‌ ॥ ८ 


-0. ॥\/1/11(1|5511(1 ©118\/8॥1 \/2/8185। ००।०० कङ्गा बत,)- 14 
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। ~ > तर | † प 
। प्रथिवी, जल, तेज्ञ, बायु ये चार तत्व है, उन तत्त्रां के 
्मुदाय मे दी शरीर, इन्द्रिय शौर विपयकी संज्ञा हाती हे । 


| उन परथिवी रादि भूतों के विनष्ट हात ही यह्‌ स्थूल शरीर 
॥ ्आात्मा खयं विनष्ट हो जाता है । जंसा श्रतिमें भी कदा 
“गया हे- 
विज्ञानघन एवैतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु 
विनश्यति न्‌ प्रस्व संज्ञास्ति। 
रः ( बृह० २।४।१२ ) 
॥ विज्ञान घन श्रारमा परथिवी रादि भूतों से दी उत्पन्न दाकर 
१ उनके बिन होते दी विनष्ट दो जाता दहै, मरने के वाद्‌ इसकी 
) । संज्ञा नहीं रदती दै । 
| इस प्रकार चतुर्विध भूतं से उत्पन्न होने वाला चेतन्य 
| शक्ति-सम्पन्न जो यद स्थूल शरीर दै वही त्मा है, उससे 
। भिन्न अन्य कोड भ्रास्मा नदी है 


1 
| 
| 
| 


{4 क ऋ, ऋ. छ क कति 

ई किरवादिभ्यः समतभ्या द्रव्येभ्या मदशाक्तवत । 
3 व 

& देः स्थोल्याद्धियोगाच्च स एवात्मा न चापरः ॥ 


। श्रं स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः । 
मम देदोऽयभिच्युक्तिः संभवेदौपचारिङी ॥ 
चावांक-मत में परथिवी, जल, तेज भौर वायु इन सम्मिलित 


चार भूतो से चैतन्य उत्पन्न होता दै, निस प्रकार तण्डुल 
0. ॥\/॥(1111|<511( ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. [14111260 0\/ € 811 





१४८ दशन तत्व रन्नाकर 


4 ऋः कके ध कन 
| ॥ +, 











शादि फ सम्मिलित वस्तुओं से नशीली शक्ति उत्पन्न शं 
मस्म ह मृश ह इस प्रकार स्थूलत्व श्मादि धसर 
प्रोर चेतन्यका (श्रहंभावका) एक ही श्ाधार प्रतीत दोनेसे {र 
स्थूलता-छृशवाकरा च्ाधार यदी शरीर है यह प्रत्यन्त होने रे यथा 
शसर ह्‌ श्मातमा निरिचत होता दै, दूसरा को श्रात्मा न उ 


1 
मम ददः श्रयम्‌” बद मेरा देह दै, इस श्तं 
1 


० न 1 क | (च ) ~ ~ ~ = त 


विभिन्न भ्राधारका जो उ््रवदार उसके विरुद्ध दृष्ट हः 
वह गण है भात्‌ यथावत्‌ अर्थ के अनुसार नदीं है । (स्वप 
। जतस्म भह बुद्धः होती ट वही श्राता & देता को$ 
विचारवान्‌ पुरो ने माना दै श्रौर चह बुद्धि इस स्थूल ५ 
मद मतीत दोतौ दै, क्यो "स्थूलो ऽदृम्‌" शृशो$ शरं 
गाराऽदम्‌ ' दं गच्छामि बर्थात्‌ में मोटा है, दै पतला ह | 
गोर चं का ह, म चलता इत्यादि लौकिक य्यवहार जह पञ्च 
रूप स चला राता हे, उससे निश्चित दता द कि जिसमे म 
रता रौर गौर वणं रहते, जिसका गमन होता द म स 
भरहं युद्धि होती है । 
दं भाव भौर स्वूलत्व इन दोनों का एङ याधार नि सय 
होता हे। स्थूलता, कृशता, गौर वणे शादि धर्म इख स्थूल शर 
ट त्यक्त रूप से दील पृते है नौर चलना भी इसीका । 
दाता द, शतः उक्त धम स्थूल शरारकेही 4 यह निर्विवादं य 


उक्त प्रकार चहुं बुद्धि का चिपय से यह स्थूल ॥ मा 


ह! यात्मा सिद्ध हाता दै | 
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| तृतीय रतन १५९ 
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11 कत ७ क आ कोः आति आ को के क ककि 
न 


| मम शरीरम्‌-मरा शरीरः प्रकार जो ्रात्मा का 
रीर से कहीं २ भेद उ्यवदार उपलब्ध होता ई बह तो भादा 
शिरः रा का मस्तकः इस्त तरह का गौण जउ्यवहार है अथात्‌ 
धावत्‌ अर्थं के जुसार नही है, क्योंकि जो केतु नाम का भरद्‌ 
दि उसके शिर कौ संज्ञा राहु है, फिर भी पदों कं अथं का भ्यान 
ल रख कर लोगोंमे रादह्ाःशिरः' इस प्रकार प्रताति दाता 
रहती हे । 


# जाग्रत्‌ अवस्था मे जिस स्थूल शरीर मे चहं युद्धि दोती द, 
स्वप्न श्रवस्या में भी उसौ स्थूल शरीर मे श्यदं वुद्धि रहता दै 
को$ भी मनुप्य स्वप्नकालमें पञ्च॒ या पक्तीमं अहं बुद्धि का 

{्यनुभव नहीं करता दै, इससे ज्ञात होता दै फ यद्‌ स्थूल 

शरीर दी श्रारमादहं। 

॥ जिसमें मुख्य प्रीति हाती है वही आत्मा दे । खौ, पुत्र, थनः 

पञ यादि जा पदाथ इस स्थूत शरीर के उपकारक नदी दोत ह 

(६ उनमे प्रेम नदीं देखा जाता दै। इस शरीर के लिये ही अनन्य 

हेः की प्रीति दती है, अतः सवसे श्रिय हाने के कारण 
। इस स्थूल शरीर में दी मुख्य प्रीति सबकी रहती दै, इसलिये यही 

र स्थूल शरीर चात्मा दै । 

रं दस स्थूल शरीर का प्रर्यक्ञ ्ोता ह इसके अतिरिक्तं न्य 

1 | किसी को आत्मा मानने में प्रमाण नदी है, क्योकि अन्य किसी 

है! का प्रव्यक्त नदीं होता द घनौर भ्स्यक्त के सिवा अन्य कोड प्रमाण 

॥ मान्य नही हे । 
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चक्ति 
१ कक १ १ कण 


१ क क 2 श | 





हि 1 ~+ 0 पी 


= 
चार्वाक का प्रमाण 


४ चावाक-मत मे अनुमान आदि प्रमाण नदीं माने ॐ 
कंबल भत्यत्त प्रमाण माना जाता है । 4 
अलुमान के विषय मे देहात्मवाी का यद्‌ कथन है निका 
भावि परदेश म धूम ( घुश्रां) देख कर ही बुद्धिमान्‌ पुर" ( ते 
भन का अनुमान करके अग्नि लाने के लिये उस परदेश मैस 
जाता है र बां से ग्न ले कर चला आता है, इस प्र 
व्यवहार दृष्ट दाने से अनुमान प्रमाण प्मवश्यमेव मर्य 
दे यदं रहना अनुमानवादियों का तक-शून्य है । क्योंकि ॑ 
साय नियमतः रग्नि का श्रसतित रहता दैः इस प्र\भूर 
वा ज्ञान ( नियत साहवय-ज्ञान ) रहने से ही लोग नि 
धूम दख फर अथात्‌ भ्न का प्रत्यत नदं होने पर भी क 
त 
दिोंनेमानादहै। ' 
चकत भार्‌ का ज्याप्निज्ञान, अनुमानवादी के लिये थि सः 
स्ना भनिवाये है, प्तयज्ञातमक दीहो सकता है, क्योकि ् 
4 ग्नि का भसित रदता यह मअ 
दातादे जवम ॥ दि नेक शरदे 
धूम फे साथ रितः क म 
होता है। 


चि 3 14 


भग्नि का असिस्व प्रस्य रूप से 
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दम्थात्‌ भूत, भविष्य, वतमान तीनां काल म एव सव्दशा 
भे रहने वाला नदीं है, क्योंकि वतमान काल मं धूम क 
लाथ अग्नि के साहचयं का भ्रस्यक्त ज्ञान रह भी सक्तादहै, 
भरन्तु भूत श्नौर भविष्य काल के. धूम-अग्नि के सादचय 
का प्रत्यत ज्ञान कैसे हो सक्ता है, क्योकि च्ल इन्द्रि 

१८ नेत्र ) के साथ चिपय का संयाग होने से री रूपवान्‌ वस्तु का 

म्यत होता दै । मूत श्मौर भविष्य काल में रहने बाले धूम- 
म्नि का वतमान काल कं चद्चु कं साथ सयाग कराना करता 

६ च्यक्ति के किये असंभव ह । 

^ जव तक भूत, भविष्य, चतेमान दूर, व्यहित सवेनरकार क 

धूम के साथ रग्नि का सस्तित्व नियमतः रहता दै इस प्रकार 

द निश्चय नदीं होता दै तव तक धूम को देखकर अग्नि का अनुमान 

& करना युक्ति-रहित द । | . 

६ बतंमान काल के किसी एक देश के णुद धूस-अग्न के साहचयं 
।का प्रत्यत्त ज्ञान होने से टी सामान्यरूप से त्रिकालवर्ती तथा 

६ समस्त देशवर्ती समस्त धूम-ग्नि का सादचय-ज्ञान करना 

| भव्यक्न नही कदा जा सकता दै । विपय ( धूम-्ग्नि च्रादि ) 

६ श्नौर इन्द्रिय ( चक्रु चादि ) फे संनिकपं ( संयोग भादि ) दाने 

से दी प्रत्यक ज्ञान कदा जाता द । 

£ इस प्रकार प्रत्यक्तात्मक व्याति-ज्ान का श्रस्तित्र देशान्तर 
¦ नौर कालान्तर में नहीं रहने के कारण फटी भो अनुमान फी 

कल्पना ला श्माकाश-कुसुम की कल्पना करना है । 


71 
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१६२ दशन तततव रनाकर 


जिस भकार व्वराप्िञान ` बाह्म परत्यक्तात्मक सिद 
दो सकता है उसी प्रकार अनुमित्यास्मक भी च्याप्निजञव 
हा सक्ता है अर्थात्‌ व्याि-ज्ञान का श्ननुमान भी न च 
क्ता है, क्योकि प्रत्येक श्नुमान से ज्यापनि-ज्ञान भर 
रहता दी है अतः व्याप्नि-जञान के साधक उस अनुमान २ है 
1 ्याति-ज्ञान शपति हं, उसक्रा भी अनुमान के र| 3 
निणय हो सकता है । 
इस भरकरार पवपव व्याप्निःज्ञान फे लिये उत्तरोत्तर 


फ अवलम्व्रन करनेसे कीं वभ्राम नहा दहो सक्ता १ 


कदी तरिभाम नदीं हाने के कारण अनवस्था नामक ॥ 
जाता डे, श्रवः 


अचुमान कं द्वारा भी व्यापनिज्ञान की 
करना असंभव है । । 


| 
। 
॥ 


ड 
ञे 





ईस प्रकार का गवेपणा करने से चार्वाफ दृशंन में ५ 

परमाण नहीं माना जाता ३ । धूम दिका देख करश्च 

लानक्ाजो लोगों की प्रवृत्ति देखी जता ह बद वमर 

दे य्त्‌ चप्नि चादि ढे प्रस्यत्त न होने पर केवल संमा ष 

द अभ्नि नादि लाने कौ प्रवृत्ति हाती ह । ४ 
र्द्र.प्रमाण मं मी वृद्ध जयहाररूप लिङ्ग का ज्ञान न 

रहता है भौर वह ज्ञान भी ज्यापति-ज्ञान की तरह पूर्वोक्तं 

£ पव ९, अतः शब्द प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती रै। 


उक्त प्र 
९ कार क विवेचन करने से यद्‌ निरिचव दवा 
“ भ्न परमाण मान्य दै, ञ्नन्य को$ मी नही । 
). (11111९51 ©118\/811 \/2।8185। (0601101. [1411260 0 © ॥ ॥ 


भजक 


। 
| तृतीय रत्र १६३ 


कि कमक च सकत कभी भिः 
कक भ स 5, ज जत ज त ज आ तित केक सिक न केः का भो कि त क क क कोको ककि 


1 चार्वाक का पुरुषाथं 

व| खो के ालिङ्गन करने से, मिष्टान्न भोजनसे श्नौर भी अपने 
| अनुकूल पदार्थे प्राप्त होने से जो सुख होता दै वदी पुरुपाथ है । 
दुःख से मिभ्नित रहने फे कारण लोक्रिक सुख पुरूषाय नदीं 


५ 4. 


| 
। जेसा कदा गया द- 
६, सुखं नवात्मना ग्राह्यं दुःखंदेयमिति स्थितिः 
| सुख को सर्वथा प्रहण कर लेना चाहिये भौर दुःख को 
। 


तुप ( धिलके ) से युक्त धान को लोग लाते दै किन्तु तुप 

ह को निकाल कर जितना लने के योग्य हे, उतना अंश निकाल लतं 
(६ ईद दुःख दोन के गयसे सुख कामी स्वाग कर देना ठीक नदीं | 
। ५ मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते ! हरिण ह इस भय से क्या 
ई खेत नदी बोयी जाती ! यदि कड व्यक्ति प्रस्यत्त सुख का स्याग 

| ऋरता है तो बह पशुवत्‌ मूख हे । जेसा कदा गया है-- 
॥ त्याज्यं सुखं विपयसंगमजन्म पुमाम्‌ । 

दुःखो पृष्टमिति मूलविचार्णपा ॥ 

| बरही जदा सति सितोत्तमतण्डलाव्यान्‌ । 

६ कोनाम भोस्तुपक्णो पदितान्‌ दितार्थी ॥ 
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१९४ दशान तत्तव रत्राकर | 
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आ जनो 





घन, री आदि बिपयाों के प्राप्न होने से जो सुख मि | 
बह दुःख से संम्मितित है अतः मनुष्य को उसका त्याग कार 
बरादधिये यद मूलं का विचार है । अपना हित चाहने वाचया 
कोन भ्यक्ति दै जो स्वच्छ, सुन्दर तण्डुल से युक्त धान्य ( श्वर 
को तुप से श्नाच्छादित रहने के कारण द्धोड़ देता है । [ 
सारांश यह दै कि इस लोक का जो सुख ह बही पुर) 
व = "ष 
अद्र पुरुषाय नहींदे। बही सर्ग दै शौर इ | 
आद्‌ स उन्न दने वाला दुःख हौ नरके | | 
परलोक श्रौर परलोक फ सय सुखदुःख कपोल कर्तितं 
भिध्या है, सत्य नहीं है । ५ 
चओ, १५ र्त्‌ ३ 
0 छल का श्रस्तत नदीं मानने से विर 
पुरुप धन व्यय श्रौर प्रि के श्रोत्र 
यन्न क्मक्योंकरतदह१य (0 8 ६ 
कमेक † धून < ^, द कदना भा राक्र नदा, कयो कर 
र तानि दी सिं श्रपनी जीविका चलाने के । 
= 6 ^ | 
र कड ऋ बडाई की श्रौर दूसरे के त्ानावि 
द स करा) इसा भकार ज्ञानकारडी धूतां ने उनके करी 
"1 नन्दारी भ्रं र 4 ङ 
र †र ४६ सानकारड का उत्कपं किया । "८ 
(६ वरथो वेदाखिदडं मस्म परडगम । जौ 
बुदिगस्पहीनानां > पर्क 1. 
९१ जातेक्रति वृहस्पतिः ॥ | 
नदी, तीनों वेद्‌, पाशुपत प्रन चौ | ध 
„ “+ पाश््रत् घ्रत श्योर मस्म का विह ` 
= 9 ऋ स + 1 = 
हत पुरुपा ष है श्र्थान्‌ १ । 


क 


द चराराक के भावाय इदसपतिने \ 
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तृतीय रत्र १६५ 


ककककककककवष्कककनककक 1 
॥ ` मी 


हं इस आत्मा के उदेश से नाना प्रकार के यज्ञ रादि क्लेश- 
रक कर्थं करने को कदा गया है, वह मी असंगत हे, 
योक स्थूल शरीर रूप श्यारमा का तो मरणा व उक्त 
बार भूतो में लय हो जायगा, दसरा कोई कां नदी दै तव 
इन यज्ञ आदि के फल को कौन भोगेगा १ अतः पर लाक 
मं भाक्ा के रभाव से यज्ञ रादि कमं करना भी व्यथं है 
तं स्वग प्रादि परलोक मी नदीं डे, यदि द्योता तो घट भादि 
छी तरद्‌ दिखायी देता । 

। यज्ञ प्रादि में जितनी घृत श्चादि सामम्री थी, वह्‌ तो तभी 
जिल जाती है भोर उस जली हर सामभ्रो से कोई अदृष्ट तथा 
स्वग उर्पञ्न नहीं दो सकता, क्योकि जले हुए आन्न भादि 
ध्यक्ता से कोई ल उसन्न नदीं होता है । भरतः यज्ञ भादि कर्मा 
के अनुष्ठान से कोई फल नदीं हो सकता है इसलिये यज्ञ भादि 
४ करल 1 व्यथ ३ । । 


वस्त्र, भूषण. द्मंजन, मञ्ञ्न, भोजन आदि भनेक प्रकारके 


ति 


विपय-मोग का विधान ्मायुद्‌-शास्त्र में इस स्थूल शरीर के 
री ्मनुकरूल किया गया हे । *चिरजीब्र-चिरजीवी रहो इस 
व प्रकार के श्राशी्वाद्‌ के बचन भी इस स्थूल शरीर की दीघं 
1 [१ क्‌ [१ 

जीविका के वदे से दी चरिताथं होते है; इत्यादि युक्तिं भौर 
। भनुभवों से निश्चित होता हे कि यह स्थूल शरीर ही सव कुद 
८ है, इस लोक से भिन्न यदि कोड परलोक कीं रहता, तो घट-पट 
श्रादि रहने बाले पदार्था की तरह कमी उसका भी प्रस्य होता 
6 ^ स्रौर जिसका कभी प्रत्यत्त नदीं होता है, उसके भस्वित्व की 
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१६६ दशन तत्त्व रन्नाकर 


क चे ज त 


१ 








न 
च पि तक रीः जि किः = वो क केकि चकर ॥ 1 नि 


कल्पना करना शशनशग-खरहे की सीग' की कर 
करना है। {वि 
चा्वांक के वर्णाश्रम 

नाद्मण चादि उत्तम-अधमजाति की मौर च्नाश्रम की व्क 

भ्रीर उसके भ्ुसार कम-अनु्ठान ये सव भी कथन सात्र र ¦ 

क्योकि-- ६ 

शुद्धि्शदवी शुद्धौ पित्रोः पित्रोर्यदेकशः। । 

तदनन्तङृलादो पाद्दोपाजा तिरस्तिका ॥ 

अ कपद्त्त्यां नाश्नीयास्सवतैः स्वरजनैरपि । । 
काद जानातिरक्रिंकस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्‌ ॥ | 
अनादाविह संसारे दुरे मकरध्वज । ¦ 

$ समस्त पितृ. रौ व 0 % श्‌ 

परिशुद्धि कदी जासकती ह यद ६ 6 द 
५ त्त. भनक्रानक कुलांसे संवध ~ 

क्‌ शारु कन जाति संकर दोपसे रहित है यह जानना अरः व 

” अयात्‌ दप.रदित परिशुद्ध जातिकी कल्पना करना उ ॥ ? 


अपने ्मावश्यद्क परिवारो ५९ ६ 
रोके साथ मी एक पंक्ति वैठ कर 
नी करना चाहिये, कौन कः. 


शतः किसी ३ जानता इ कि फिसक्रा गुर पाप्य 
` `` 9 साय एक पंक्ति भोजन रना शाद मे मना / ठ 


य सं 9 च. [५ ¦ 
९.8 ॥ चार अनादि द, कामदेव र्वा दै, डुल #\ 
कानी (खी) है, तो फिर जाति कौ कल्पना क्या 

38॥ 


~~ 


ज कक 


। 
| तृतीय रत्र १६७ 


जननि जि र क क 
चि य भ ओः चिः भो क भ चि च की च चकं ऋं आ ज प रकी 





इस प्रकार की शाख की उ्यवस्था रहने से भी निस्वित होता 
कि त्राद्यण चादि जाति का निय करना असंमव ह । 
इसी प्रकार ब्रह्मचर्य श्रादि जो चार श्राश्रम कदे गये वे 
भो उपदासास्पद्‌ दै, क्योंकि शास्त्रों में गाहंस्थ आश्रम दी 
(प्ये कहा गया है। उस गाहस्थ च्माश्रम से दी अन्य न्नाश्रम 
जीयित रहते हे, जिस से काम, क्रोध, लोभ रादि जीवित रहते 
द । जैसा कहा गया है-- 
 बहमचारि बनस्थायियतयो गृदिणं यथा । 
| त्रयो यमुपजी वन्ति करोधलोभमनोमवाः ॥ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ भौर संन्यासी ये तीनां ही द्याभ्रमधारी 
| गृहन्थ के मरित रदते ह । जिस प्रकार क्रोधः, लोभ प्रर काम 


। गृहस्थ के ्राभ्रित रहते ह । 
1 


1 । इस भकार विवेचन करने से यह सिद्ध दोना द कि जिस 
ह चण ( जाति ) सें तात्कालिक सुख हो, वदी जाति भरे ष भौर 
कमनीय है तथा जिस भभम मे तात्कालिक सुख प्राप्त दोता द 
0 वही प्माभ्रम सरानीय दै यदी चा्ाकके वण-श्माश्रम दे, इसक 
¦ सिवा न्य कुद बण-्राभरम मान्य नष्टा हे। 


४ चार्वाक का मोच् 


॥ दस स्थूल शरीर का विनाश दोना ही मोक द, जिसे सव 
“ ल्लोग प्रत्यक रूप से देखते है, इमके सिवा पौर कुद ॒मी 


1 


६ मन्त नदी, अवः मोत अभिलपित नटी । जैसा कदा गया दै 
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९६ दशन तन्तव रन्नाकर 


किक क क 


ए ऋषि 
| 


त पि १११४ नि म क भ्‌, कथ क कद द प कोक 


| 
न सगौ नापवर्गो वा नवात्मा पारलौकिकः । । 
नव वण्‌।भरमादीनां क्रियाश्च फलदराविकाः । | 
` श हि वदास््ययुष्मिन्वा लोत्याह या श्ररि। 
तत्ममाणादमुलोकं लोकः तेतु वा कथम्‌ ॥ , 
न कर स्वग है, न कदी मोक्त दै परलोक गमन करत 
्रात्मा श नहीं दे, ब्णा्रमकी फलदृने वाली क्रियार्पं मी ई 
“कं हि तद्द यच्मुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वा नवाः द 
शान कराति' इत्यादि श्रतियो-दार फ्ःगया ह कि पर 


म सुल दे या नहीं है इसको त को म॑तिन 
जानता दै । ४ न न जानत है अर्थान्‌ कोर भ 


० 
५१ ति फो ही इसफा निशंय नहीं हो सकरम 
र ॥ क शति क दवारा ही परलोक जानने वाला संभा 
| स नणय कर्‌ सकता ह कि परलोकं में सुख है। 
श्ररि 9 ऋ प चः कम्य 
= तस्मृत्यथवोधपु कैकः महावियाम्‌ । 
सापचासानोमेया सुखोन्मुखी ॥ 








पयाया बुद्धि 
शरति-स्मृति छे थ-निरंय च ० 9 
परस्पर मत-भेद्‌ | , करन मं घुरन्धर विद्वानों ऋ" 
पने ` ६। भुतिभ्रोरस्टति कौ उ्याख्या ह! 
बुद्धि-ल नृ च द 


1 
| 
॥ 
1 | 


= ष्ृत पि & < 
मीयत द ुगरागमनं कतः ॥ ° ' ॥ 
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| तृतीय रम १६९ 


के क किक 





| | यदि गच्छेत्‌ प्रं लोकं ददादेप विनिगतः। 

। कस्मादयं न चायाति वन्धुस्नेदसमाङुलः ॥ 
:॥ पशुश्चेश्चिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गभिध्यति। 
स्वापिता यजमानेन तत्र कस्माद हिंस्यते ॥ 
तै! स्त्र्गस्थिता यदा तृर्धिं गच्छयुस्तत्र दानतः । 
ई प्रासादोपरि स्थानामत्र कस्मान्न दीयते 
ह| मलुप्यको सुखसे संपूण जीवन विताना चादिये, छर (उधार) 
सी करी धृत रादि स्वादिष्ट पदाथ खाना चाये । भस्म दो 
जाने पर फिर यदह शरीर कदां से भ्रा सक्ता हे । 

| इस शरीर से निकल कर श्यात्मा को परलोक जाने की यदि 
व्षमता ( शक्ति) दै, तो परिवारों के प्रम मे फंसा हश्रा वद्‌ 
मात्मा फिर कयो नदीं श्रा जाता दै ९ 

उयोतिष्टोम यज्ञ मे जिस पशु की दिंसा की जाती है, बह पशु 

( बकरा श्रादि ) यदि स्थग जाता है तो यक्ञ-कत्ता स्वग के लोम 
| से श्यपने पिता को ही उस यज्ञ मं क्या नीं मार डालता 1 
६ सतः स्मरति जन्मानि सृते कमफलो्मवः । 
ह अन्यैभुक्ते सृते तमिरिस्वलं धूतवार्तया ॥ 
५. जावर मर कर पूव्र-जन्मां का स्मरण करता, मरने 
। पर कमफल रयात्‌ सुखदुःख का मोग द्योता दै, ग्राद्म- 
भोजन कराने से खत व्यक्तिकी वपि दती दै, यद सव धत्त 


( 


ह रतः कत्तव्य नदीं है । 
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१७० दशन वत्व रन्नाकर 
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मीक 1, १, ११११,०.१ 


इस प्रकार कं त्रिवेचन से चावाक-दशन में परलोक" 


पारलाकिक सुख रूप पुदपा्थं श्रथवा परम सुख मेः 
पुरुपाथ नही माना जाता है | 


चावाक का ईश्वर ड 


१ 
चावाकर-गत मं राजा ही इश्वर दे । इसके सिवा अला 
श्स जगत का निग्रामक इश्वर नही है । जैसे कदा दै- । 

दवर्चदास्त सवनः करुणा भागवन्ध्यवाक्‌ । © 
ताकत वारव्ययमाव्रान्न कृताथयात. सत्तम ॥ हे 

यदि कोई सव्ञ, परमकारुणिक, ईश्वर है. निस 

२१ सत्य वाणी कदी जाती है, तो बह सर्वज्ञ रादि उक्त ^ 

वपणन यक्त हो कर भी मांगनेसे ही हम लोगोको मुरि; 

९ करक्यानदीं कृतां करता | चि 

(- राजा हा सवके ऊपर शासन करते रष् होता हे । बद 

त का मयादित ल्पसे रखत। है । नियम-विरद्ध काय भी 

५ ६ त भय से लोग ॒नियम-विरुद्ध कव! 

राजा ही इश्वर ध खवा अनुमह कौ सामथ्यं रखने ५ 

भव चा ६, अन्य नदीं । ्रारब्य आादि^ 

इस जगत का नियामक नहीं है । 
यह्‌ अनक प्रकार कासंसार भौर उसकी विचित्र ४ 


भनक प्रकारके सुखः 
कं भोग विर्क 
सं दात रहत है । ज्रिसी द नियन्त्रा = ४ । छ 


विचित्रता नहीं होती ६ । जसा कहा गया ३ै- 
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ग्रभिर्ष्णो जलं शीते समस्पशस्तथा{नलः । 
कनद्‌ 1चात्रत्‌ तस्मात्छ्मावात्तद्रयवास्थातः 1 
्मग्नि गरम होती 2, जल ठरुडा होता है, बायु गरम भ्रौर ` 
इरड दोनों से रदित हे, फिसने ेखा रचा है ! अथात्‌ किसी ने 
रेखा नही सचा है । सभाव से दी यद विचित्रता होती आयी दै । 
। सोकर उठने पर विना कारण के ही क्रिसी रोज चत्त प्रसन्न 
ता दै श्नौर फिसी रोज प्रसन्न नहीं रहता दै । ३ 
। सारांश यह्‌ कि स्षभावसे ही जगत की सारी चिचित्रताए्‌ 
हे अतः स्वमाववाद्‌ ही मानना युक्ति-युक्त दै । 
पं देहात्मवाद का हर्डन 
५ '्वावल गुड़ शमादि पदार्थो से उत्पन्न शराव कीलनशा की 
तरह श्चचेतन वायु, तेज्ञ, जल, प्रथित्री से उत्पश्च शरीर म 
चैतन्य शक्ति स्यं उत्पन्न टो जाती हैः यह चार्वाक का भूत- 
चेतन्य वाद्‌ प्रलापमात्र है, क्योंकि चावल, गुड़ रादि पदार्थो मे 
षि सृदम रूप से नशा रहती ही है, चावल खाने के पश्चात्‌ 
भूख की निवृत्ति ने से बह नशा रूपान्तर से रनु भव में श्राती 
& दे योर गाड़ शादि पदार्थाके संमिश्रण होने से वही मदिराकी 
{ नशा रूप में परिणत दो जाती है । 
ई वायुः तेज, जल मादि मं ज्ेशमात्र से चेतन्वर नहं रने के 
६ कारण उससे उर्पन्न होने बाल स्थूल शरीर में चैतन्य कैसे 
॥ भा सकता ह! 
स्थल शरीर का चेत्य गुण स्वभव्र 9 सा मानन 
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च्च. 
० 
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१७२ दृशन तचत रन्नाफर 
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को को अनयो 
जि ति द क कि ति क त ची को छ कत ऋय धि 1 


४५९ ९ ओ ^ ५ ~ ~ - 
स मृचा अर सपुप्ि के समय मे भी स्थूल शरीरं मे #ै 


उपलब्य होना चाहिये । मूधा चौर सुपु मे स्थूल शग 

चेतन्य उपलव्य नदीं होता! है| [ 

[4 ।)) ने 0 

यद्यपि मृच्छा च्रार सुप्ति में किसी श्रंश.मं पद 

उपलब्ध दता दै यष्ट मान भी लिया ज्ञाय तथापि मृत्यु ह भ्रं 
भव्यत्त रूप से इस स्थूल शरीर के रहने पर भी किसी भर 

चैतन्य उपलव्य नदी हाता ह अतः स्थूल शरीर का सः 


(1 ष. । ,! 
चतन्य ह, यद कहना सवथा निमूल है । | हो 
# 


. जिसमे श्रं बुद्धि होती -3 वही श्रात्मा ह नौर अहं { 
इस स्यूल शरीर मं दा प्रतीत दोती दै" यह कष्टना चाव । 
सवथा युक्ति भौर धनुभव से विद्ध है क्योंकि यह मि 
शरि ञ्निस पदाथ भें ममत बुद्धि होती है बह पदाथं ‰^ 





च, क य 
९ स भिन्न श्रनारम पाथं सिद्ध होता है । | 
~ 4 ४: 

स~ मम गृहम्‌" मम पुस्तकम्‌! ( मेरा घर, मेरी ० श 


इस्‌ प्रकरा छ अनुभव + भक 
"फ श्रनुमव से निरिचित होता है कि गृह भौर वे 
भ्रात्ना से [न्न्‌ पाथं ह ५८९५ ~~ ~ ४५ 1 
1 ५“ 2, क्याक्रि उनमें मेरापन अथर्व 
त २०र्‌ ऋ व्यवहार लोगों का देखा जाता , बैरे । । 
1 स्ूलमलि, मम रारोरं छृशमस्ति, सम शरीर # 
~ `न, मम शरीरं नीरोगमस्तिः (मरा शरीर ने 
मरा रारार पतला हे, मेरा शरीर गौर वरं का है, मेरा 
नाग द इत्यादि स से र खे जे द} ,,, ॥ 
). ॥\/111(1|९5111 8118८211 \/2/8185| (0160 जपत ‡९0 0\/ © 
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कः सः चभ चि 


~ ध 
& जिस प्रक्रार मम “पुस्तकम्‌ कने से पुस्तक भौर मेरा 
भर्थात्‌ चास्मा का मेद्‌-ज्ञान होता दै यानी पुस्तक से अन्ग कोई 
पद्वाथं आत्मा है एेसा निरिचत दोता है उसी प्रकार (मम शरीरम्‌? 
इस्यादि उव्रलन्त व्यवहार रहने से शरीर से घ्न्य कोई 
पदाय श्राद्मा है यही निर्धारित होता है, क्योंकि उक्त दोनों 
प्तीतियों गे फचित्‌ मी विलक्षणता नहीं दै । 
६ “स्थूलोऽदम्‌, छृशोऽदम्‌! ( मं मोटा ह, मँ पतला हं ) इत्यादि 
“ठउयवहार से शरीर श्नौर श्मास्मा का जो ठेक्य ( अभेद ) ज्ञात 
| होता टै, बह श्रम-मूलक दै । जनिस प्रकार स्फटिक ( काचमणि ) 
१ के नजदीक जवा पुष्प ( एक प्रशार का लाल फूल ) के रहने से 
५ स्वच्छं स्फटिक मी लल रग का दीखने लगता है श्नौर 
ठ “रक्तःस्फटिकः' ( लाल वणं का स्फटिक दै) इस प्रकार का 
| म्यवहार लोगों मं दोन लग जावा है, सी प्रकार जो नात्मा का 
| श्रहंभाव दै वद्‌ श्ननादि फाल से अज्ञान रने फे कारण 
। इस शरीर मेँ प्रतीत दोता द, मरतः मात्मा मौर शरीर के 
| भ मेद्‌"बोधक् “स्यृन्ोऽदम्‌' इत्यादि जितने व्यवद्टार दष्ट होते 
॥ बे सवके सव मिथ्या कल्पित द । 
¦ उक्त प्रकार इस्र शरीर मे अदं प्रतीति के कल्पित रूपसे 
। रने श्रौर भ्ाव्मा मे वास्तविक त्प से रहने के कारण हं 
(& का त्रिपव श्ात्मा दी सिद्ध होता, स्थूल शरीर शं 
तीति का विपय सिद्ध नदीं होता 2 तः स्थल शरीर मात्मा 
1 नर्ही कहा जा सकता । 
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सि भ क भ क कभ भ भ क भ ज भ भ भेक भ ज क क भ क क कत कक कि कज. जो क 9 सि ॥ 
¶ 


न्क 


जाग्रत्‌ अवस्था में जिस स्थूल शरीर मे प्रं बुदि हस 
स्वप्र अवस्था मे भी उसी स्थूल शरीर में अहं वुद्धि दोवी। 


# 
(6 ऋ य) 


कहना भी चार्वाक का युक्ति-रदित है, क्योकि यदि ज्षभत 
सप्र वोनां वस्या मे एक ही शरीर मे महं बुद्धि << 
कलकत्ता में रहन वाले व्यक्तिको शँ काश मे गंगा स्नाव, 
है इस प्रकारका कभी खप्र मे अनुभव कैसे होता १ १८ 
जिस समय अर्थात्‌ स्वप्नकाल में स्थूल शरीर. कलकन्ते ;, 
स्थित ह उस समच उसका काशी मे गंगा-स्नान कैसे हो ५ 
: इस भकार के भनुभव फे भ्नुरोध से निश्चित होता ह 8, 
कल म कलते के स्थूल शरीर से भिन्न केवल बाई 
शरीर काशी मे गंगा स्नान करता है । उस वासनामय शप 
भतीति स्वयं प्रकाश आत्मा के द्वारा होती ह । चि 
इत मरक्रार जाग्रत्‌,स्वप्र के विभिन्न शरीरम भी एक 
का वोध होता दै, अतः शरीर कभी मात्मा नदी कदा जा ६ 
काकि जाम्रत्‌ श्रौर सप्र मे श्रलग २ शरीरका र्व, ध 
दता द भौर दोनों मे एक रमा की सत्ता ्नुमव.सिड ¦ स 
जिसमे सुल्य प्रीति होती है बही मात्मा है श्रौर ल ह 
क्ष ७ चु 
घ रार मही साधित होती है, अतः यह्‌ शरीर ही + चै 
क ^ लोक श्यौर शास्त्र दोनों से ८ 
शेष गार ई 
अनुभव करे विष १) म | 
2 गकंदट्वारा इस शरीर क । म्र 
लिये त्याग कर बैठत है, इससे ज्ञात दो है कि यु 
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इस शरीरम नदी रहती दै वितु जीवात्मामें मुख्य श्रीति रहती दै । 
॥ ्मपमान चादि जीवात्मा के सुख में प्रतिबंधक हो जाते है 
मरतः उस अपमान-जनित दुःख को हटाने ्रौर जीव्रात्मा को 
सुखो रखने के पअरभिप्राय से उस शरीर का त्याग कर दिया जाता 
दै जिस शरीर के संबंध से ्रपमान-दुःख आदि युख-विघातक 
,पदाथं का अनुभव जीवात्मा को दोता रहता दै । श्रुति मं 
ओ कहा दै- 
् ता अर्‌ पत्युः कामाय पातः प्रवा मतात्‌। 
# अआआासमनस्तु कामाय पतिः प्रियां भवति ॥ | 
६ पति के सुख के लिप स्त्री को पति में परेम नहीं होता है कितु 
६मपनौ मात्मा के सुख के लिये ही पतिमें पभेमस्त्रीका दोता दै 
इस्यादि शास्र प्रमाण भ्रौर पूर्वोक्त युक्तां से यदी साबित द 
कि सुख्य प्रेम भ्रात्मा में हे मौर उस श्रारमा फे भनुद्रूल जो स्त्री 
& पुत्र, धन श्रादि पदाथ होते हं उनम भी ्रास्माके सुख-साधन 
। होने फे कारण ही प्रेम किया जाता है, यहां तक कि जब शरीर 
4 नी भरास्मा का सुख-साधक् नदं हो कर दुःख-साधक दो जाता है 
। तच शरारमं भा प्रम नदी रदताद। उसशरीरफे स्यागकर 
६ दने की इच्छा होने लगती दे रौरकोदं कोई त्यागभी कर 
बेखता हे । 

इस स्थूल शरीर ऋ दी प्रव्यन्न होता दै अतः यदी भात्मा 
दो सकता "यह मी चा्राक का कथन टक नही, क्योकि प्रत्यक 
| भनाण के सित्रा अनुमान मादि प्रमाण भी अवश्य मान्य है, 
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ऋत 
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स्यि 





जिसका विशद विचार ्नागे फिया जायगा, उन अलुगर“ 
शब्द आदि प्रमाणो से ्रात्मा का ज्ञान होता ही है। £ 

रति भौर स्पति मे भी परलोक छे सुख मोगने रोर 
आतमा के उदेश से ही यज्ञ प्मादि कां कथन्‌ फिया गया | 
शरीर यां दी रह जाता है उसफा परलोक गभन शौर व 


खख-मोग करना असंभव हे । 

"चिरं जीवः इस प्रकारा श्राशोर्वाद्‌ के तचन भी 

ऊ भानन्दर क लिये ही कदे जाते है । वेम 
६ मा 

= 

_ चाक के प्रमाण का खण्डन > 
 ¶त्यत्त भ्रमाण के सिवा दृसरा प्रमाण मान्य नही {। 

वाबाक का कदना उपहासासपद्‌ है, क्योकि पवत श्रादिं (क 
भ धूम देख कर्‌ शिष्ट उयरि से चग्नि लने 
4 ५०९ [क्त भी वृह लान (१ ॥ 

क्त प्रकार से स्मनेकाने [= [4 „+ ० ते 
ॐ क युाद्धमान्‌ शिष्ट व्यक्तया 

इस्‌ प्रकार अत्रलन्त स्प्प्‌ ् छ, च्छ मि 

न्त स्प स शिष्टाचार रहने के कारण ४ 

भण अवश्यमेव मान्य है । र । 

धूम-अग्नि का व्यापि ज्ञान ( सादनय-ज्ञान ) ्रतईरर 


दै । महानस (पाक ) भादि अनेकानेक प्रदेशों म नि 





साथ नियमतः श्न का श्रस्तित्र प्रसयन्न रूपसे देखा 14 ` 


चत्तमान छ यश्य -* ४०१ ६ 
उक्त प्रकार ९ १. न योग्य ओो धूम अर अप्ि ६, 
९ # साहुचय का प्रत्यन्त ० ~ ५ 
त्या स्वान | षे 
‰त्यन्नात्मक कहा जाता ह | ४ ५१ ८ 
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व्यक्षयोग्य धूम-अभ्निके सादवयेका पाकगृह्‌ आदि उनेक स्थारनोमिं 
त्यक्ष होनेसे ही भूत, भविष्य काठके जितने धूम-अग्नि द, उनका 
भोर वत्त मानकाटके द्र, व्यवहित अर्थात जो देखनेमें नदीं अति 
1 उन समस्त धूम-अग्निका भी साहचयं रहता ही दै यह निश्चय 
गामान्यतः हो जाता दे । जिस प्रकार एकं गायके स्वरूपको दखनेले 
्ाधारण रूपसे प्रथ्वीमण्डरके समस्त गायका ज्ञान हो जाता दे । 
| भूत, भविष्य, दूर, व्यवहिन जितने कालान्तर श्मोर देशान्तरके 
वूम-अग्नि है सवत्र. साहचयेका प्रय्न होनेसे ही धम-अग्निकरा 
्यप्तिज्ञान होता दै यह नियम नहो दै, किन्तु प्त्यक्चयोग्य ओ धुम- 
ग्नि है उने साहचरयका प्रत्यक्ष होना व्याप्तज्ञानमें अनिर्वारय ३ । 
कग आदि प्रत्यश्च होने योग्य प्देशोमिं धम-अग्निका एकत 
ए्हना ( सादचय ) प्रयश्च दै, उसी आधार पर उन ॒धुम-अग्निका 
एकत्र रहना निशित हो जाता हे जो प्रतयक्षरूपसे एकत्र नहीं भी 
र जाते द । धूम-अग्निे इस प्रकार निश्वयात्मक ज्यापिज्ञान 
रदने पर ही पवेत आदि प्रदेशमिं केवल धम देखकर लोग वहां 
{अग्निका अनुमान कर ङेते है । 
¦ यहां रहस्य यद है फि जिख प्रदेशमे धमकी सत्ता 
ईपिशमें अभनिक सत्ता रहती ही. दै, रेसा नं हो तो क 
मिसे नही हो सक्ती ह । इ भकार लख तब रहनेके कारण 


[त धिन कद ६--ूमो वरि वद्मिवार स्य विवि 
न्यो न स्यात्‌" अर्यात्‌ यदि भूम अग्निदेशते अरिरिल भरने 


11111 ॥८54 २ 8118८80 \/8/8/185। 01661100. 10111260 0 66811 


| 


१७८ दर्शन वत्व रत्नाकर | 


दी प क को ज कि पोः चों" जि जि मी की म कि पेतः ज के ति क पि ओ त त पि चकः चः क सज ज ज ति ऋ पे कीः ओ ॐ ओ कि कौ ऋ = 1 चे 
ध्‌ 
स॒श्नय्ये 


रदे तो धूम अम्निसे उत्पतन होनेवाला नहो कहा जा सक्न्ये 
प्रकार पाकं गृह आदि प्देशेमिं धूम-अम्िका जो व्यािहपराखा 
्यकषात्मक ह मौर भूत, सविप्य, दूर, व्यवदित जो धून 
उनका व्याप्नन्नान सामान्यरूपे हो जाता दै, अतः वह ह|. 
रत्यक्षात्मक ह । ॥ 
अनुमान प्रमाण चार्वाकफो भी मान्य हो जाता दै, कयो नीर 
भमाण नही माननेसे कैवङ प्रतयक्च प्रमाणके सहारे चै 
म्यबहार भी नहीं चङ सकता दै । | 
जव चार्वाक घर छोड कर अकेटा कटं बिदेश व । 
त्व उसकी स्री ते परत्यश्लपसे नरी देखती रहती है असि 
उसकी सतौ मपनेको विववा ससम कर वैधव्य ( 
भाचरण कयां नद कर वैठती है ओर विदेशस्य चार्वाकः 
भस स्वी जीवित नही है देस यं नही समने छगला ६ै। (२ 
किस प्रमाणके द्वारा परस्पर वियोग हो जानेपर भी पतर प 
अपनी प्फ मस्तच ^ 
। | उस तयकष द 
देखता रहता ह । स | 
= चावाकने मपने पितामह ( दादा ) को नही देवा 
8 पिताजीके भी पिता थे ओः 
धरा मर पिताजीकी उत्पति ई ओर मिख चारवाकने अपे | 
भी नह्‌ दला मात्‌ मिसे गरमवासके समयमे हो पि 
दो नाती & पिताक मरा मपे जन् हना निय. क८/ 
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ये असमव हं । वह अपनेको स्वयंभू ( अपने आप उत्पन्न होने- 
बला ) समफ सकता ईं, क्योंकि वह्‌ ;परत्यश्चको ही मानता ६ ओर 
इसने अपने पिताको प्रयश्वरूपसे कभी नहीं देखा हे । 
र जब कोई छोटी अवस्थाका वालक फिसी तालाब या गड्ढे अथवा 
्र्नुण्डके अत्यन्त निक्रट चख जाता ह तव॒ताटाव आदिमे 
तरखकके गिर जानेके यसे खोग वालककरो गिरनेके पहले ही पकड 
ते दै । 
| यद्यपि उस समय वाङकका तालव आदिमे पतन प्रत्यक्ष नहीं 
दै, तथापि निकट भविष्यं उसके पतनका अनुमान करके टी लोग 
ति पकड़कर वहासि हटा देते दै यद्‌ ज्यवहार ज्वलन्त रूपसे 
ज्वलित हं । 
६ किसी व्यक्तिकी अनेक जगहको सच्चरित्रता देखकर ध्यह मेरा 
॥ षया दृ देगा, एसा अनुमान करके हौ लोग उस सच्चरित्र व्यक्तिके 
# भास रुपया जमा रख देत ई । 
क परकारकं दिन-रातके व्यवहार अलुमानके सहारे हो चल 
० ६, अतः अनुमान प्रमाण सवके स्यि मास्य ह । 

। अनुमान प्रमाण सिद्ध हो जानेसे हौ उपमान प्रमाण भी मान्य 
क्षो जावा द क्योकि उसकी प्रणाडी, भी परायः खतुमान शरमाणकी 
९ तरह दै, मतण्व कणादने अलुमानमें ही उपमानकरो आया हया 
| + $ जनुमानसे मडग उपमान परमाणकनो नही माना द । 

8 इसी भकार शब्द माण मी चावाककरो मान्य दै । -यदि चार्वाक 


१ प्रमाणक न माने तो यह्‌ प्रन उटतां ६ कि श्रत्यक्ष प्रमाणे 
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चै 
| 
| 
| 

# 7.1.8१ 1 ~= कक" ४, "क 


अतिरिक्त अन्य कोद प्रमाण नहीं है" इ प्रकारका जो चाक 
है बह प्रामाणिक दै ! अयवा नहीं ! यदि प्रामाणिकं द, तो इत 
स्यि भी शब्दममाण अङ्कीकृत हो जाता ष, र्योकि र 
भ यह कथन किं त्य प्रमाणके सिवा दूसरा प्रमाण मनव 
ई श्रप ही दे, अतः उक्त कथनको प्रामाणिक कदनेते ४! 
ममाण भी अङग्त दो जाता है ।भरत्यद्के सिवा दूसरा प्म 
नही दै, यद हना ओर अपने उक्त कथनको जो श व 
भाण मानना शतो वयगाः दोप हो आता है। = 
यि चावांकका उक्त कथन प्रमाणिक नहीं है तो प्त्य्ेमैत 
त क दो जत ह कयम व वासय भो 
चाक्ष्य जानेसे ¶ 
कलन मालय न दो तमा दो जानेसे चार्वाकका ५ | 
. इव कार विवेचन करनेसे निस्चित होता है फि प्र 
माचाय इद्स्पति ओर उसके दृशान “अन्धेनेव री 
म नपर सव भुस कतत ट र्था | 
भ्यका अवःपतन होना निरिचत दै । । 
, भत्व, जुमान, उपमान, शब्द इन चार प्रमा्ोके श 
ऋ वनम मतुपडनधि बोर अ्यापति मौ परमाण माने जति {त 
८ चा बाकसिद्धान्तनिराकरण 8 
= प कष इते ष्य सिद्धान्त देहात्भवाद्‌ या व 
= 
धवा को दरौ आत्मा नही है इसी भारा 
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तृतीय रत्न १८१ 
म, कम परलोकः, त्रत, नियम आदि सात्त्विक आष्वरणकी निन्दा 
रता है। जो कुछ भी वार्वाकका सिद्धान्त है, वह उसकी युक्तियो 
र दी निर दै, अतः इस शरीरको आत्मा माननेकौ जो उखकी ` 
[नवल युक्तियां ह वे अकिच्वितकर ह, अत एव वे माल्य नहीं हे । 
ह॑ “शरीराकारमं पतिणत जो भूत विशेष दै, उसमें चंतन्य शक्ति 
दती है एेसा कहनेसे शरीरके आरम्भक जो हस्त, पाद्‌ आदिं 
क्षवयवसंब हे, उसमे अथवा शरीरफे आरम्भक सारे परमाणुमिं 

बेतन्यशक्ति दै देखा ही मानना पडता द, क्योकि शरीरके मूढ फारणप्न 

षेतन्यशक्ति नदीं रहनेसे शरीरम चतन्यशक्तिकी उपत्ति असंभव द । 
‰ ग़, तण्डु आदि जिन पदाथासे नरीढी ,मदिरा इत्यन्न होती 
ली उन पदायमिं परत्येकमे नरीटी शक्ति या मादकता रहती ३ । 

। उक्त प्रकार शरीरके आरम्भक हस्त-पाद आदि अवयर्वोमिं या 
करिरीरारम्भक परमाणुममिं चतन्य शक्ति माननेसे प्रयेकं शरीरके 
नै दस्त, पाद्‌ आदि अनेक अवयव दह अथवा असंख्य परमाणु दै 
न सधको ही आत्मा या ज्ञाता मानना पड़ता द । 

। इख प्रकार एक २ शरीरमें ज्ञाता या आतत्माका बाहुल्य हो 
राता दै, अर्थात्‌ मनेकानेकं आतमारमका आधार एक शरीर हो 
{जाता ई ओर अनेक ज्ञाताका आधार एक शरीर माननेमें ङु 

परमाण नही दै गोर यह्‌ चार्वाको भो मास्य नहीं हो सकता है । 

1 ततान; सुख, दुःख आदि गर्णोको व्यवस्थासे ही ` आत्मा या न्ञाता 
+| वाहुल्यकी व्यवस्था होती दै । 

( एक आत्मकं न्ञानः सुख, दुःख आदि उत्पन्न होनेसे समस्त 
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१८२ . दरशन तत्व रत्नाकर 


घात्माफे ज्ञान, सुख, दुःख आदि इत्यन्न नहीं होति दै । एकन वि 
जो घुला अनुभव अथवा दुःलका अनुमव होता दै वह यच 
नही होता दै यह परतयकष ३ । | 


ए 


ह 
बुद्ध्यादि गुणव्यवस्था | 
भिस शरीरे ज्ञाता या मात्म जो वुद्धि (ञान) ने 
१ द दै, वे उसी एक शरीरवती ५ 
सनक धमर ह, सपरस्त ¦ 
नरद द जिर र 
व दधि आद्र रुरगोी व्यवस्थासे हौ विभिन्न ॥ 
न आत्मार्मोफी कल्पना फी आती दै अर्थान भ्तयेक „8 





ज्मा अग आत्मा दै देसा मानना पडता | से 
उक्त दद्धि आद्रि गुणन्यवस्याकेः तिरि दूखरो ग" 
त वाहुल्यका साधन कर सके । , 
अनन्त शरीरम आत्माको 

रो जादी ह) रमं अनन्त आत्माका ५ 
“एक शरीरम एक हो आत्मा ध १ 

वरभो जव र ही आत्मा या ज्ञाता रहता दै” देवा । 


आदि गुणग्यवस्याका भंग नही होता द & , 
नात्माका आधार एकं शरीर द, इस विषयमे (= 


माना जाता है अथि परत्यक | | 
). \/1111(॥<5110 ©118\/811 \/2।8185। (0601101. [1411260 0 €७8॥ 
धद 





1 


तृतीय रत्नाकर १८३ 


--- 


चिरि स कि की = चि = की चे + 
+ + ^ 
क. ॐ 9 की च केत 


र विभिन्न यद्ध, ुख, दुःख आदिके अनुभवसे ही प्रत्येक शरीरवती 
-येक आत्माकी कर्पना क जाती दै । 

४ एक शरीरम जव सुख-दुःलानुभवका विभेद नदीं होता दै तव्र 
% शरीरस अनेकानेक आत्मार्मो की कते कल्पना जा सक्रती दै ! 
| शरीरके श्िसी अवयवमे सुख-दुखजनक पदाथके सम्बन्ध 

नेसे सममू शरीरम उसते खल-कुःखका अनुभव होने गता दै । 

# एक शरीरम अनेक आत्मा्ओंक कल्पना करनेसे एक शरीर 

र अनेक आतमा स्वान्त हो जलेसे कोद भी काये शरीरके 
ररा नहीं किया जा सक्ता, क्योकि एक आत्माका अभिप्राय दृसरेसे 
विद तो सकता द! 
| हस्त-आत्माका कहं जानेकरा विचार होगा तो पाद-आत्मा नहीं 
का सक्ता & इस प्रकार मतमेद्‌ रहनेसे शरीरके द्वारा कायसम्पाद्न 

रि दो सका द। = 
। शकृताटीय न्यायके अनुसार कमी एेकमत्य (सवेसंमति) 
किनेपर पर भी सैव सब कायाम रेकमत्य होना असंभव हं, अतः 
एक शरीरम अनेक आत्माको कल्पनाकरना कथमपि मात्य नहीं 
शो सकता दै । 

| । दहाट्मवादमे शरीरको ही चेतन माननेसे बाल्यकारकी 

द, 
्मुभूत वस्तुक भुवा भा इ होने पर स्मरण नदीं हो सकता, 

योम अन्यकी अनुभूत बस्तुका अन्यक स्मरण नदीं होता ह यद 

नियम दै “धस शरीक इस ओर द्धि नियमतः होनेसे पूवं शरीरा 


॥ ६ नाश ओर वहां शरीरान्तरकी उत्पत्ति होती 2” एेसा मानना 
¦ ‹ 
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1. दशन तत्त्व रत्नाकर 


मोर यवावस्याे रारीरसे वृदधावस्थके शरीरा परशुम 
महान्‌ विभेदं दीखं रहा दै । क 
येक अवस्थे जव शरीरके परिमाण ( वजन ) का विन 
भाता दैत समस्त शरीरको एक शरीर कहना ठीक नदी, क 
परिमाणके भेद दोनेसे वसतुका विभ अवश्यमेव हो जाता दै।\ 
त - शरीर नदीं रहनेके कारण उस शं 
सकर २ सत नदी र सकता, तो वाल्यकालके वस्तु, 
इ मकर परत्यक दिनके शरीरके हास मौर बुद्धि । 9 





मय न वो जलपर नो मुम्‌ 
न व सषा, योम मदुमवक्ां जो हं {अ 
० विनाश हो जानेके. कारण तद्व संस्का अ 
आदि किसी ऽस्कारजन्य स्मरण केसे हो सकता है। ई । 
आदि) के ह अनुभूत बस्तुका उस अवयव ४) 

मान्य दै । पर भी स्मरण दता दै मद स २ 

५संसारका स 
` खक संक्रमण (प्रश्‌) हो जाता ह मौर 
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सकार र कै द्यरा शरीरान्तरमें भी पूवे शरीरकी अनुभूत वस्तुका 
मरण होने क्गता दै" यह कहना भी ठीक नही, क्योकि इस 
प्रकार संस्कारका संक्रमण माननेसे माताके संस्कारका भी गभेस्थ 
्सन्तानमे संक्रमण हो सकता है ओर उसके दारा गमंस्थ सन्तान 
षी अपनी माताकी अनुभूत बस्तुका कयो नहीं स्मरण कर 
छेती दे 
ग “उपादान कारणका संस्कार ही अपने कायम संकान्त (भरविष) 
होता दै, गभेस्थ सन्तानका उपादान कारण माता नहीं ३, अत 
¶ उसका संस्कार सन्ताने संकरान्त नहीं होता 2" देसा कदने पर 
भी उपय छ दोपका निराकरण करना असंम्भव द, क्योकि शरीरके 
दृस्त, पाद्‌ आदि किसी अवयवे विनाशा दोनेयर अवरिष्ट अवयनों 
रद्रया वहां भिस शरीरान्तरकी उत्पत्ति मानी जाती ६, उस 
शरीरान्तरका उपादान कारण वह अवयव नहीं दै जो विनष्ट दहो 
(नुक तो किर उस विनष्ट अवयवके संस्कारका शरीरान्तरे 
संक्रमण नही हो सकता ओर संक्रमण नदीं होनेसे उस विनष्ट 
। अवयवे द्वारा पूं कारे जो अनुमूत वस्तु दै, उसका स्मरण होना 
{ मसंभब हो जाता दै । 
+. जव कोद इलव (क्य) कमी किसी सुका अतुमब करत 
2 कारका संश्कार उत्पन्न होनेके 
| सा 1 भी उस अनुमूत वस्तुका 
स्मरण होता दै यह सवंमान्य दै । 
॥ "शरीरके प्रत्येक अवयवे चतन्य ६" इस पञ्चको माननेते 


। 
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हस्त विनष्ट हो जाने पर अनुभवकत्तां हस्त ओर सदृगत एं 3 
कथमपि संभव नह क्योकि संस्कारजन्य स्मरण होता ग्‌ 
“शरीरके अवयवमं नह, किन्तु शरीरके परमाणुमे चैतन र 

य दिलीय पको मानने पर भी र्पो निराकरण नह | 

ज्ञा सफता हे । 
भी व पमु स्थायीरूपसे रता दै ओर तद्गत सना 
क रह सकता दै, कन्तु परमाणम महत्त गुण 6६ 
ध. वह्‌ अतीन्द्रिय पदार्थं माना जाता द, आ' गो 
ते रूप भाविक प्रत्यक्ष नही होता है ! इस अर्म 
प्रमाणक श्य मानते भवत्‌ कान, सुख दख श 
नही हे धत शान, सुल, दुःख आद्विका मानस 9 

ह्ये सथ भात्‌ नते सुल ह म दु 
६ रूपसं जो ज्ञान, सुख, दुःख आदिका मानस प्रत्यक ॥. 
वह नही हो सकता दै, क्योकि हान, सुल, दु आमं 
क शने नर परमाणुके अरीन ( प्रयशषके वि 
शने न सु दल भादि र्म भ्यश्च होना संम ए 
परमाण॒को चेतन मानने २ 
रह जाता दै, कर्यो जो चेतनपरमाण पूर्वकाले किसी 0 





क भी पूर्वोक्त अनुभव-स्मरण | 
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्ः ऽसा ३ । जिस दस्तारम्भक यरमाणने किसी वस्ट्का अनुभव 
| या, उस परमाणके विशिष्ट होकर कही अन्यत्र चले जानेसे उसको 
।अलुमूत वस्तुका कंते स्मरण हो सकता ४ १ `सः शरोरके आरम्भक 
वृपरमाणमें चतन्य स्वीकार करना यह पः ‹“ भोफ नहीं दै । 

॥ ( न्याय कुसुमां जछि रः ‡ \ का० ११ द्रष्टव्य ) 

। उक्त प्रकारकी विचार-परम्परासे †मे\६..८ होता दै कि शरीरके 
मारम्भक प्रत्येक अवयवमे अथवा परभःगुसमूहुमे 'चेतन्य स्वीकार 
(;करनेसे एक शरीरम मी ज्ञाता या आत्मान बाहुल्य हो जाताद 

ओर एक शरीरम आत्माका बाहुल्य स्वर करनेसे पूर्वोक्त दोप 
निवाय हो जाते है, अतः उक्त दोनो प्रकारसे भी भ तचंतस्यवादकी 

४ र्षा कथमपि नहीं की जा सक्रती दै, इसलिये चार्वाकके देहात्मवादका 
खाप दुःस्व्मात्र हे । 

† | “्रगरृ्ति ओर निदरृ्ति शरीरमे ही चष्ट होती दै, अतः प्रृत्तिसे 

[इच्छाका ओर न्तत्तसे दरे षका भी शरीरम ही अलतुमान होता है 
^ | ओर इच्छा-द्र पके रहनेसे ज्ञानक्रा भी शरीरे दही अनुमान च्या 
? जाता दै" यद्द॒क्ना देहात्मवादीका तकं शून्य द, क्योकि 
(# त्स किसी प्रकारकी क्रिया ओर निवृत्तिसे क्रियाका अभाव 
समा जावा दै । । 
ह दाडी आदिं अचेतन पदाथमें भी किसी प्रकाशी क्रिया 

¦ कभी देखी जाती दै, क्योकि छल्दाड़ीके दवारा कभी वृक्षका छेदन 
किया आता दै ओर जव नदीं किया जाता है तव क्रियाका अभाव 
+ भी देखा जाता हें ! 
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चके 9 के ग्ककि 


इ प्रकार ह्म प्त्त-मिदृत्ति रहने पर भी | 
मोर ज्ञान नहो देते भे ह, अतः पतति-नदततिते इच 


अ चुमान .नहों किया जा सकता है] ` 
यदि यह्‌ कहा जाय परते प्रृतिविरेपका ओर मिं 
विशेयके अमावका मतलव ह| डसः 


सल्पकाडस्थायी छमि, कीट आदिके शरीरके तया दीष 
स्थायी देवता, मलुप्य मादि शरीर अवयवोंका 
संयोग नेते त्ति विशेषका अनुमान होता है, अर्थात्‌ छर 
यद या विलक्षण संयोग देखा जाता ६ 
अतयव-ब्यह या विख््रण संयोग घट आदि अचेतन पदा! भ 
ता आत द, अहः ररीरके मारम्भक परमाणुसमूर् (नि 
हत्तिविशेप अनुमित शेवा ह । 
3 इ तिविरेप शरीरके आरम्भक पार्थि 1 
करता है ओर वह्‌ जव क्तं पार्धिव आदि पए 


क नरे ६ वर प ममि 





). [11111९51 8118\/811 \/218185। 0601101. [10411260 0\ | 


कवक क 111 
त 94.0९.05 ०. 0 08. त श, ०३ ७२.७२ आ ००७. 0१.08.08 जे (0.0 ७0 6० कित 0५ भद) 08 क त 8 न कभ ११ ११.११.०१ ^ ® 


पोका निराकरण नहीं हो सकता है, क्योकि अवयवोकि 
तिखब्ण संयोग होनेसे ही प्रदृत्तिविरोषकी व्यवस्था की जाती द । 
व॑ घटके आरम्भक मृत्तिकारूप अवय्वोके वि्क्षण संयोग होनेसे 
इसमे मी ्रृत्तिविरोपकी करपना की जा सकती दै, ओर वालक 
क्षरित) के अवयवोकि उख प्रकारके विर््षण संयोग नदीं होनेसे प्रृत्ति- 
विशेषे अभावरूप निदृत्तिकौ कपना की जा सकती दै, कर्कि 
णं वाडुका (रेत रज ) भ विलक्षण संयोगे अभाव रहनेके कारण 
६ वद फिसी अन्य पदाथका आरम्भक नहीं होवा द। इस प्रकार 
र भारम्भस्वरूप प्दृच्तिविेषके मृत्तिके ओर उसके अभावस्वरूप 
 ।निदृत्तिके वाते रदनेपर भी न तो मृत्तिका किसी प्रकारकी इच्छा 
ओर वादे किसी प्रकारका देप देखा जाता ह, अतः प्तृत्ति-निवरत्तिके 
{डाय इच्छा-द्र पका अनुमान करना युक्तिविरुद्ध द । इस प्रकार 
त विवेचन करनेसे, ्रतति-निच्तिके द्वारा शरीरको आत्मा कना 
वेदात्मवादीका सवथा निम ख दै । | 
` चार्बाकओआक्षेपनिराकरण 
ˆ चार्वाका ससे जवदस्त आक्षेप यह द कि यह शरीर ही चेतन्‌ 


द ओर वही आतमा ह बयकि “यद्धियस्मिन्सति भवयसति च न भव 


ह तिवततद्धमंत्वेनाध्यवसीयते यथाग्निषमाोष्णयप्रकासौ".। "शरीरेभावात' 
^=: | जिखफे अस्तित्व रहने पर ही ओ वस्तु माद्धम पड़े ओर जिस- 
| क भस्वित्व नही रहने पर; वह मादधम न पड़े तो वह वस्तु उलीका 
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धमे दै कयो अग्नफे अस्तवे ही उ दोनों थम रलो; 
सग्निके अभावमें उप्णता ओर प्रकाशः छ भी नहीं रहता ६२ 
स्त दोनों घमं अग्निक माने जाह $ । ररर रहने पर हौ | ` 
अस्तित्व देखा जाता ३ । स 
प्राण, चेष्ठा स्यृतिशक्ति, ज्ञाः आदि जो आत्मबातभ 
म धमं कटे जात ६, व भी देहके भीतर दही न 
दते ६। दे वाद्र कदीं भी देखने नहां आति ६ ₹ ह 
पद$ हौ धमं दो सक्ते द, रसते यह्‌ सिद्ध हो जाता (1 द्र 
भ्म, मद प्व सूम, शोरोऽदय्‌, सथल, \९ 
टं श परगमरका सकिक व्यवहार दीलनेमे माता ३ । पै 
 ा वो दोव आर इसीका विशेषण स्थूलः र्६। ह 
नेर क चरे स ६९ उत जमन र १।५० 
(चः भ भव म टत ह सि दो जाा ह 8 


भात्मा दै क्योकि मोटा होना 8 ६ | 





1 यह शना असंगत द क देहके ४ 
दध पादै मौर वह दहते मञन वस्तु ६, कर्यो ¢ › 
भाक एक प्रकारण बतेन ) हेवादै ओर दहो उव ॐ: 


माधि होता द 
इ & स तरह यदि देहे आत्मा रहता तो देव ¢: 
ना व्रमाणत होत, किन्तु तो त्थं पकाल ( ¦ 
पम्‌ लोमनि यहां नो स्थूलोऽम्‌ इस प्रका च 
वा छग्म भी हो रहा दै मौर ् ५ 
~ उस कथनसे देका ˆ ` 
). \/11111॥<5110 ©118\/811 \/2।8185। 06011010. [1411260 0 €©8। 






| तृतीय रत्न १६१ 
† ममेद्‌ ही प्रतीत होता दै । “णड द्धि" इस तरह ^सथूेऽदम्‌ एेसी 
प्रतीति कीं नरी होती हे । 
। ओर “आत्मके ही ज्ञान, चेष्टा आदि धमं ह किन्तु उसका आश्रय 
जो देह 2, उस देहके साथः आत्माका अमेद्रूपसे दी रोगोमिं 
॥ पश्यामि' इख प्रकारका व्यवहार च्छ होता दै” यद्‌ संगत 
नहीं ह, क्योकि आभितके धर्मे साथ यदि आश्रयका 
अमेदस्पते व्यवहार हो तो “सितं मधुरं ण्डम्‌ एेसा भी ज्यवहार 
|होना चाहिये । -शेतरूप ओर माधुर्य ये दोनों धरम दहीके है आओर 
 दधिके साथ अभिन्नरूपसे रहते हं, अत एव “सितं मधुरं दधि' एसा 
| न्यवहार होता दै । यद दुधिके धमे साथ दपिके आश्रयस्वरूप क्ण्ड- 
> नशते सदार ता तो षु कुण्डम्‌ ेसी प्रतीति 
 दोती मिन्तु उक्त प्रतीति कमी नदीं होती द, इखि देदसे को 
। ¦ अतपरा आत्मा नही ह। अप्रत्यक्ष जो आत्मा है, अनुमान आदिके 
१ दवारा उसका निर्णय करना असंभव ह! जैसा कडा गया दै-- 
। देश कालादिरूपाणां भेदाद्विन्नासु शक्त 1 
# भावानामलुमानेन प्रसिद्धिरतिदुकुमा ॥ 
। भव पद्थाकी अर्थात्‌ अग्नि आदिकी अनुमानके दारा यानी 
$ भूम आदि लिङ्गके दारा सिद्धि अत्यन्त दुप्कर दै, क्योकि देश 
१५ ल, अवस्था आदि स्वरूपके विमेद्‌ दो आनेसे वस्तुभोी शक्ति 
ई बिभिन्न हो जाती दै। सारांश यद्‌ फि जिस प्रशमे धूम-अभ्निकी 
1 ५ व्यापिका निश्चय दवा द, उ परराम अप्निको धूम- 
# ¦ करनेकी शक्ति थी, किन्तु जिस प्रदेशमे अग्निका अनुमान शिया 
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१६२ दर्शन तत्त्व रत्नाकर 


जाता हे उस प्रदेशमे अग्निकी वह शक्ति नहीं भी रह सं 
ओर वह देश, कालके मेदे धूम-उत्पादक शक्ति नहीं रहने 
साय अग्निका नियमतः साहचर्य॑भी नहीं कहा जा छत ९ 
मयात्‌ ब्यादिज्ञान नहं हो सकता है। व्यापि्ञान न (लवः 
मलुमानको तो कथा करना ही व्यथं है । गवः 
(यन भणे भी मतान सदि नदी सो छी 
स्योकि जहो धूम-अग्निका साहचर्य पाकगृह आदि अनेकं (6 
भत्यक्षरूपसे च दै, उस प्रकारके टिङ्घके रहते भी अुमानकी $ 


र ध ह इस प्रकारके भी जा 
अर्थापत्ति प्माणके द्वारा भी आात्माका निणय करना 
र मत्य परो यसु जनसी २ 
बह भी प्र्क्षन्याप्निते रदित है। अ 
उपमान प्रमाणके नार 





नः 
सदृश गवय पशु होता ६ [ 





[8111 [11 
१ कवक क क कक 


लखसे वस्तुका निणैय होता दै, खवाशमे रहता दै १ अथवा 
फिसी एक देशका सादृश्य अपेक्षित दै ? सवेसादश्य रहनेसे 
गन सर्वात्मना यदि सारश्य कहा जाय तय तो वह ` एक 
शौ पदार्थं हो सकता दै । उपमान ओर उपमेयका विमेद्‌ नदीं हो 
तकता है, ठेसा कनेसे तो गोका सादृश्य गो जातिमें रह सकता दे? 
गवय आदिमे नही रह सकता ह, क्योकि सवे-अंशतः गोका सादृश्य, 
की जातिसे विभिन्न गवय आदि जातिमें केसे रह सकता दे । 

४ यदि किसी एक देशका सादृश्य अपेक्ठित हो तो ससे सवका 
| हो सकता द, क्योकि खाना, पीना आदि क्रिसी धमेसे अथवा 
हस्त, पाद्‌ आदि कुछ अवयवसे सादृश्य सवका सयसे दो सकता दैः 
तव तो उपमेयसे बाहर भी सारस्य रहनेसे अतिव्याप्रि नामका दोप हो 
जाता द 1 इख प्रकार प्रत्यक्षके द्वारा भी देदसे भिन्न आत्माकी सिद्धि 
नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्यक्षरूपसे घट-पट आदि पदाथेकी तरद्‌ 
मात्मा दिखाई नदीं देता दै । अनुमानके दारा भी आत्माको 
्रमाणित करना दुष्कर दै, क्योंकि ग्यापिन्लानफा निणय करना 
असमव दै । शब्द्‌ प्रमाणके दवारा भी आत्माक्रो साबित 
शष्के द्वारा उस अथका भी प्रतिपादन 
१! होता द जो असत्य दै, असंवद्ध ह । आत्मको सिद्ध 

भी उपयुक्त नहीं दै, क्योकि उसकी शक्ति ` 
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१६४ दशन त्व रत्नाकर : 

चेष्टा शरीरकौ धमे दै, क्योकि इष्ट॒वस्तुकी प्रात मैप ध 
वस्तुक निदि खमि जो व्यापार किया जाता दै, इ“ 
है ओर वह्‌ व्यापारविशेष तो शरीरम ही च्छ होता दै। (१ 
शरीरके ही धमं है, क्योकि श्वास -परश्वासरूप प्राण र 
चछ होते, उक्त दोनों धमे वाहमरूपसे च होते दे। 

यद्यपि इच्छा, प्रयत्न आदि आल्तर धमे ई, (9 
मतिरिकतं कोद आश्रय उनका उपटन्य (ज्ञात ) नं / ` 
है अर शरीरके रहने पर टी वे उपल देते ४९ 
शरीरा आभ्यन्तर प्रदेश उनका आश्रय हो सकता ६।,३ 
नदीं माननेसे चहान-अच्छकर्पना अर्थात्‌ प्रत्यक्न॒वस्त३ र 
मोर पत्यक (परोक्ष ) वस्तुक कल्पना हो जाती दै। ही 

सारांश यह कर शरीरफ़े अतिरिक्त क्छिसी आला भ 
भप्रतयक्च वस्तुक इर्पना करनेमें चु भी श्रमाण न 
करण शरीरे ही आभ्यन्तर प्रदेश यानी भीतरी प्रदेश ¶ 
तान, प्रयत्न आदि रहते दै, एेसी ही कल्पना करना संगत 1 
यह्‌ शरोर ही इन्छादि गुणेति युक्त आत्मा द । ५ 

उछ प्रकारका जो चा्वांकका आप्लेप हः वहं स (म 
विरद दै पयि त्यक्ते भिन्न परमाणवो नद माननेवाडा 
किस प्रकार अतुमान आदि की अप्रामाणिकलता सिद्ध कर (| 
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ततीय रत्न १६५ 


चि सोत सोक चे च 


ए प्रत्यक प्रमाणके दारा नदीं कहा जा सकता दे क्याकि 
यक्ष प्रमाणमे तो वस्तुक स्वरहपमात्रका ज्ञान करा- 

५ को शक्ति ३, उसके दारा अनुमान आदि की अप्रामाणिकताका 
॥ पत निश्चय दहो सकता दै! 

! जिस प्रकार प्रत्य प्रमाणकरे हारा इ्दियाथंसंनिकपंसे यानी 
(हद्रय बिपयका पररुपर संबन्ध होनेसे धमका ज्ञान हो जाता है, उख 
१ र इन्द्रिथ-वि ग्य का परस्पर संवन्थ होनेसे अनुमान आदि की 

प्रामाणिकताका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणक द्रारा.असंभव है, किन्तु देश, 
५३, अवस्थाके { वभेद होनेसे वस्तुफी सामथ्येका भी विभेद्‌ हो जाता 
द इसय्यि धूम-अ ग्निका जो व्यापिज्ञान महानस ( पाकर ) आदि 
शोभि रदत दे, वह्‌ देश, काट, अवस्थाके भेद होनेसे दृसरे प्रदेशमे 

हीं भी रह्‌ सकता है, इस प्रकार व्यभिचारका सन्दे करके अर्थात 
५ साथ नियमतः अग्भिका असितःव नदीं भी रह सकता दै, ठेसा 
न्द दोनैसे ही अज्लुमान आदि की अप्रामाणिकताका ज्ञान किया 
ता द, यह्‌ इतना बड़ा प्ररयक्षका व्यापार असंभव ३, क्योकि 
¶ रिद्ग ( साधन ) द, यद साध्य दे, सावना साध्यते यह 
पमिचाग्‌ यद्‌ अनुमान आदिक अप्रामाणिकता ६ इत्यादि परिच्छेद 
(मखा अख्ग स्थापन ) करना यह्‌ प्रत्यद्चका व्यापार नहीं हो 
छ कता द । अतः प्रत्यक्ष द्वारा अनुमान आदि की अप्रामाणिकवा 
न्द्नदीं दै। | 
॥ जिस प्रकार परतयक्चके दवारा अनुमान आदिकी प्रामाणिकता 
द हो सकती दै, उसी प्रक्र अनुमान आदिके 


॥ ॥ 
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१६६ दर्शन तत्तव रत्नाकर 


दारा भी अतुमान आदिकी अप्रामाणिकता सिद्ध नहों हो षं - 
अनुमान बा्रिको अप्रामाणिक सिद्ध करनेके स्मि ज 
सादिका सहारेना वदतो व्याघातः, दोप हो जाता ६। ¦ 
इच्छा नहीं रहने पर भ वार्वाकको अनुमान बम 
, अवश्यमेव मान्य हो जाता दै । गे 
चार्वाकके मतम यह भो दोप हो जात्रा द न 
अनुमान आदिको प्रामाणिकतामें सन्देह रहता ह, ती 
क ` इद्धिमानोा कार्थं ६1 †रा 
आदिकरा भिस प्रकार परतयश्षर्पते ज्ञान होता &, #। 
त्य्षरूपतसे  फिसीका सन्देह ज्ञात नहीं हो सक्ता हैर 
पचन तया चटा आदि छिङ्ञके दारा ही सन्देदका अलुमरि 
ह सव ६। जव भुम ्मण ह चवक मन्व 


॥ सन्देह बिना जनि ही छसि प्रकार उसके पर्द | । 








॥;.1 


प्रदेशमे उसकी । | 
). ॥\/11111<511( 8118811 ए ति नाती दै नोक \/ 66 81 
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तृतीय रत्न १६७ 


(त्याग कर देता दै । नास्तिक तो पशुसे मी वद्‌ कर पशु & ` 
४ अपने इष्ट-अनिषटके साघनको भी नही आनता दै, वर्थोकि 
\.जनिषके साथनका ओ नि्ेय होता दै, बह अलुमानके दवारा 
१ ६ै। “मनन धनिकं क मोदत र्‌ ुोदननत 
५ मात भूखको शान्त करता दै, भात होनेके कारणः, पदरेके 
१ भातकी तरह, इस प्रकारके अनुमानके दवारा मातम इष्ट 
ग(घनताका ज्ञान होता &, तव छोगोंको भोजनम श्रवृत्ति होती हे । 
शी पकार ्रतिदर वस्तुमे अनिष्ट साधनताका ज्ञान अनुमानकरे 
[रा योता दै, तच उससे निद्त्ति होती दै । 
ॐ | चार्वाक दृसरेको सममानेके ख्य शब्दुका उच्चारण भी नहीं 
र सकता दै, वर्थोकि शब्दुका जो अर्थ दै बह प्रत्यक्च नदीं ह, 
लिये चार्वाकका जन्मान्तर न हो, विन्तु इती जन्मे मूकत्व 
मू गापन ) ओर प्रशृति-निवरृत्तिका परित्यागरूप महानरक दो जाता 
४५ । करीं वह बोढ-षाङ तो इसलिये नही कर सकता दे कि बोड- 
+ (+^ न कख शब्द्‌ ही कदे जाति है ओर शब्दके अथंका तो 
४ नहीं होता दै तव॒ शब्दके अथं उसके मतम मान्य नहीं हो 
क दं ओर अथ मान्य नदी होनेसे शब्दका प्रयोग करना ही 
प्ये । चार्वाकके द्यि सदेव मोन धारण करना ही अपने 
[ मानना द । 
| अनुद काये प्रवृत्ति ओर प्तिदकते निषटत्ति भी चार्वाक 
श हो सकती दै, कर्योकि अनुचरता ओर प्रिद्रूताका श्रान 
वधमानकः द्वारा होता दै ओर अनुमान तो चार्वाककरो मान्य नही 










न 


"ग्य 
वि. 1 2. . + 
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१६८ द्यून तत्तव रत्नाकर 
द, ईस प्रकार मगा ओर निर्वे होकर चार्वाको र 
बह्ा। इससे वकर ओर नरक क्या होगा । १ 
इस रकार चार्वाको अपनी प्रतिज्ञाका उयाघात, कथा 
लोकयात्राका विरो रा | 

त ओर लोकय रहो जाता दहे, अत एव शट, 
र अनुमान परमाण चार्वाकको भी अवश्यमेव मान्य हो दप 

क यह्‌ 1 कदां धूम-उत्पादृनक्री शक्तिका अर, 
ल म ५ सकता ह, अतः भूम देख कर अपिश अतु. 
) यद्‌ कटुना भ र्वा 9 
८ भा चार्वाका युक्तिरदित ६ ह 
वस द्म अग्रि रहने पर भीं धूम्रा अस्तत व 
एता ९ किन्तु जहां भूम रदा दै, वहां तो अग्नि अवश्योव 

क्रक अग्निस भिन्न ए 1 
श त पराय आज तक धूमकरी उत्पत्ति & 
४ ५ य परि जगं =` > + ।“ 
दच्िजद्‌ धूम ॒दह्ागा, वहां अग्निः" | - 


१ 
4 


म मनि न हो ठो मको प्रतीति मो मस्म 
ध अवमान शेता द । | 
श माण भो मान्य द । यपि अप्त व्यि ` 
न सतश्च विषय अत्यन्त परो रहता ध तदा 
स प्ठपपचमान (नह देनेवाल) स्पोदादि कायरूपञ4 ‡ 
छि नित आदि विपयङ़ो अर्थापत्ति हो जाता दै । सा| | 
कायस व श भन सादन नहो हो सर 
मान्य ह । उपमान य भी पनी ६ नरः म 

ध चार्वाको जाता ५८ | 
5 अवि भी मान्य हो जाता & ` 


). ॥/[1111(1<511(1 ©118\//821 \/818185। 791 भिक \/ © 3 
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) र 
| त्रतीय रत्नाकर १६६ 


पीर न तो किच्चिन्मात्र सादृश्यन्नान द अर्थात्‌ उपमान प्रमाणमें 
{शके सादस्यकी जरूर नहीं 2 ओर क्रिसी एकदेशका 
सय मी अभिर्पित नहीं दै, किन्तु अधिकांशका सादृश्य 
उअभिलपित है, वह सादृश्य गो ओर गवयमें रहता है, इखि 
ऽचार्बाकका अतिन्याप्ति दोप कथमपि नदीं हो सकता है । 
र| इत प्रकार चार्वाकको अनुमान प्रमाण भी मान्य दै, शब्द 
प्रमाण मी मान्य ह ओर अर्थापत्ति तथा उपमान सव . प्रमाण मान्य 
, (ह, किन्तु देसे मिनन आत्मा दै, यह्‌ प्रत्यन्‌ श्माणक्रे द्वारा हौ ज्ञान 
* होता द । इसमें तो श्रमाणान्तरकी आवश्यकता नदीं दै, प्योकि जो 
सव यि भ्य (बम) प्रतीत दती द, वही शरीरस तिरक 
£ मात्माका ज्ञान कराती दै, फयोकि योगव्यात्र-दशाननं यानी योगके 
५ दवारा जव कोड पुरुप च्यात्र बन जाता हे, उस समय उस पुरुपको 
म॑ वही पस्य रुः एसा ही निस्य रहता दै। उस्र समय योगके 
प्रभाचसे व्याघ्र शरीर वनने पर भी मं व्याच हं, एसा नित्वय नीं 
६ दता द । 
६ जिस समय फिसी व्यक्ति शरीरं कोई भूत या पिशाच प्रविष्ट 
हो जाता दै, उस समय जो कुछ भी उस व्यक्ति्ठो तकी दी जाती 
= दै, बह उसे माम नहीं पड़ती दै! उस समयी तकटीफाका अनुभव 
+ भृत-पिशाचको होता दै । 
९/ (< समय भो उस व्यक्तिका शरीर रै ओर उसीके 
शरीरम तकटीफ दी जाती दै, किन्तु दृखरी श्रव आत्मा ्रेश 
होनेसे उस समय उस व्यत्तियिः शरीरका अभिमान उसकी 
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आत्माको नहो रहता है । जो प्र भूत-मात्मा परं 
उसको हौ उस शरीरे अभिमान हो जाता दै, अतः उ ं 
च्छक अनुभव भी उसी भूत-आात्माको होता द ! ४ 
इस प्रकारक प्रत्यक्ष श्रतीतिसे ही यह्‌ प्रमाणित हो श 
१ इस देते मतिरिक्त आत्मा दै 1 
५ 8 समय कमी २ ठेसा न्न होने ग॒ जाता ६ £ 
वता बन गया, इस प्रकार दूसरे शरीर धारण # 
शिलात होने पर भी उसी मनुष्य शरीरवती आत्माकी ए! 
अभिमान ) होती रहती 2, इससे ज्ञात { 
क्षि निका घमं हान द, ह अत्मा है । देहका धमं ज्ञात १. 
१ रने पर भी यूत अवस्थे ( मरने पर ) ह 
यद्यपि संयोग ६ ६ „ 
म (माथ) ड आदि कितने एसे भी घर्म देते जते ओ मि 
भौ रे दे । उनदरे अयाबद ४ 
५ उन्दं अयावदेदटमावी या अर्गि @ 
र = वाप्यो देण मासे वरेषु भ 
+= । पस्य, परिमाण संयोग आदिक तरद सामः 
नहीं कहा जा सकता है : | - 
€ या 
5 1 (द्य) ॐ जो विरोप गण होते ६,३४ 
3 ¦ ६ जव तक उनके माधरयस्वरूप अत 4 
णठ भादि भूव पदरथके अस्तित्व कठं 
). 1८1111८1|<5]101 51181811 /2/8/185| (0166101. 91260 0 66 
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तृतीय रत्न २०१ 


जत 5 देदह रिः सक सी ति सि 


8 क ` 1 11 


## ४ व + च क 


४ ¡ रेखा कहीं नहीं देखा जाता 
भूत पदाथ द ओर वह रूप आदिते रदित दै, अतः भूत 
के विशेष गुण जो रूप आदि दै, उनसे वेधम्ये यानी विभिन्न 
भावके होनेके कारण ज्ञान या चैतन्य शरीरका रुण नहीं कहा 
तरा सकता 2 । इसी प्रकार इच्छा, प्रयन्न आदि भी शरीरके विशेष 
ण नहीं हो सकते द, क्योकि मृतावस्थामें शरीरके रहते हए भी वे 
दीं रहते दै । इखि जिस मा्रयके सहार इतने धमं दिखाई 
त दै, बह देहसे अतिरिक्त आत्मा है । 
¶॥. खामान्य गुण 
। ओ गुण प्रथिवी आदि भूत पदाथे ओर अत्मा आदि अभूत 
पदाथ दोनोमे समानरूपसे रहता हे, वह्‌ सामात्य गुण कहा जाता 
ह 1 असे-संस्या, परिमाण, संयोग आदि सामास्य गण द । 
| विशेष शण 
7 जो गुण भृत पदाथं ओर अभूत पदाथ प्रत्येकमें विभिन्नरूपसे 
मिन्न भिन्न रदता द. वह विशेष गुण कटा जाता दै । जंसे- प्रथिवी 
ख गन्ध, हप, रस आद्रि विशेष गण हं, जटके रस, रूप स्पशे आदि 
प गुण दं ओर तेजके रूप आदि, आकाशके शब्दं विशेष गण दै 
पनीर आत्माके इच्छाः प्रयत्न आदिं विशेष गुण हं । 
। वेका कारण अच (धम-मधमेरूप) होता द ।;उस अद्टको भी 
यदि देद्गुण हो माना जाय तो अद श्विरेष गण ही हो सकता 
॑ 1 भूत पदाथका विशेष गुण दोनेके कारण जय तक आश्रय दै, 
ˆ _तव्र तक उसका :अस्तित्व आवश्यक दहो जाता, इस प्रकार 


र 
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# ०२ दशन तत्व रत्नाकर | 
: 


पतावस्थामे भी उस देहके आरम्भक अदे रहनेसे प्राण ई 
अभाव नहीं होना चाहिये । षय 


देदविशेषरुणाः स्वपरप्रत्यक्षा विशोषगुणतवात्‌ यण र 
दके ओ विशेष गुण होते है, वे अपने ओर दूखरसि प्र 
भाते है विशेष रुण होनेके कारण, जसे 
गुणका प्रत्यक्ष अपनेसे मौ शो सदा ोर गरोव ति 
नौर्‌ इच्छा मादि रक तो केवल अपनस ही होत दष 

इ्छाका वृसर्ोकरो प्त्क्च होना असंमव दै! 
इछा आदि ददे विरोप गुण नदीं दो सकते दै, इषवे > 
९ जाता द फिडृच्छरा आदिका आश्रय देहे कोर हो 
द सत त्‌ चार्‌ भूताका ही परिणाम ह, भूवपि" 
4 ज ` चार्बाकका इस प्रकारका कथन युर 
९ का यानी चार भूतो ओर उसके ए 
स क जा उपख्न्धि दै, बही चैत्य दै, पे | 
त स धम नहदांहो सक्ता हः कर्याकि 1 

जगत्‌ विपय कदा जाता 2, तव विषयक 

योज त्ष रा जगत | 
व्यापार नहीं करिया जाता ३ यह । 


= ण स्‌ सवन न कति, स 
न जक अन्न उव होने 












जखाती [| नन 
-यिरोकयतिः नट शिक्षित होने मी अप्त र शिः 
स्यादि विचारसे धमके द्वारा 
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| 
| त्रतीय रत्न २०३२ 
। 
7३ जिस प्रकार रूप आदिकि द्वारा अपने रूपका या दृखरोकि 
पका प्रकाश (ज्ञान ) नहीं दोता है क्योकि जो विपय ( प्रकाश्य ) 
षता दै, वह विपयी ( प्रकाशक ) नदीं हो सक्ता है। प्क 
दाये एक ह क्रियाका कतां ओर कर्मं नदीं हो सकता द । वाद्य 
ओर आन्तर जितने भूत ओर मोतिक पदां है, वे सव चंतन्यसे 
ही प्रकार्य होते ह । भिस प्रकार भूत-भोतिक समस्त जगतका 
काशक चैन्यका अस्तित्व माना जाता द, उसी प्रकार भूत-मोतिक 
त जगनसे व्वेतन्यका व्यतिरेक ( विमेद्‌ ) दै, यह. भी मानना 
पडता द 
£| शरीरके अस्तित्व रहने पर ही किंसीकी उपलब्मर ( ज्ञान ) 
$पिती ओर शरीरफे अस्तित्व नहीं रहने पर किक्षीकी भी 
उपटन्यि नहीं टो सकती 2, इसते यह नहीं कदा जा सक्रता द किं 
१५ ( ज्ञान ) शरीरका धम दै, क्यांकि प्रदीप आदि उपक्रणकर 
। परः ही घट आद्रिफो उपबन्ध होती दहै ओर प्रदीप आदिं 
सामप्री् न शीं रहने पर उपरन्ि नहीं होती 2, इससे उपटव्पि 
। प्रदीप आद्रिका थमे द्र, एेसा नहीं खहा जाता ३ै। 
९ उपट्िये ख्मि जिस प्रकार प्रदीप आद्रि उपकरण दहं, उसी प्रकार 
र शरीर मी उपडव्थिा उपकर मातर दै । उपकरण मात्र दोनेसे 
ह शरोर उसका ( उपङन्िका ) धमां ओर वह्‌ { उपदव्थि ) शरीरका 
१" वर्म नहीं हो सकती । 
र ` देहक व्यरापारसे उपटव्यि होती द दसय्यि देह धर्मी है, यह्‌ 
| । चा्वाकका कट्ना कथमपि संगत नद ३, कर्यो इख देके निय 
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= 
॥ 7) 
| 


+ व सा | 
होने पर तथा स्वप समयमे देहके व्यापार नही रहने पर पः 
भकार उपखव्थ देली जाती दै, इससे भी यही परमण रः 
क देते भिन्न आत्मा दै । ॥ 
¶स शरीरका स्वभाव ही ठेसा दै, जिससे अलग अला शर 
भलग ज्म सुख आर दुःख होते रदते दै" यह्‌ कहना भी असव 
य्िरदित दै, क्योकि कारणकी खमानता रहने पर स्वदे 

समान ही रहता दै । जय कारणमे छ तारतम्य ( वैषम्य ) £ 

रमी स्वमा तारम (न्यूनाधिक) होता दै । ओ! 
रहनस सार वीरपाका प्रकाशकरना स्वभाव रहता ही ड। दअ 
वा न पर स्र होता ही है । जव वीजं मैप हम 
श उत्पन्न करना यह स्वभाव उसका नहीं एय 
५ ५० आदिको विचित्रताका कारण स्वभाव + 
ह माता-पिताके रज-वीरय्े संमेख्नसे एक वार £ 6 

स ५ है, उसी माता-पिताके संमिषित रज-वीर्यसे दृद 
स्न नदीं भो होती दै, यदि संमिटित रज-वार्यक्च ४ ` 


|. 


न करक स्वमा हौ होता ठो भये क भी 9 








नहीं दीखने दूसरी । 
ड १ व्योष ए दरो बार भी बह स्वभाव क्यों नहीं स ॥ , 
„५ ` भव तकृ वस्तु रहती द, ८ ` 
हा द। अत, सुख-दुःखादि विचित्र ताके होनेसे ९ 


| तृतीय रत्न २०५ 
पने अनुक पदार्थे प्राप्त करजेसे जो सुखानुभव होवा दै वही 
[सपार्थ ह, ओर इसके अतिरिक्त पारोकिकं सुख या मोक्ष कुछ 

ध पुरुषार्थ हों दै, क्योकि किसी कमफल या मदक द्वारा इस 
ह्रीम सुख-दुःखका भोग नदीं होता दै” यह वचार्वाकका कदन 
सर्वया युककिविरुदध दै, क्योकि छतनाश अछृताभ्यागम्‌ दोष छम्‌ 
दो जति ६ अथा विना फठ मोगके ही किये हए कमा विनाश 
हो जाता दै मौर सुखजनक या दुःखजनक कमं नहीं करने पर 
६ भो मनुष्यको सुख या दुःख उत्पन्न हो सकता ई, इस प्रकारका 
§ मनियन््रण हो जाता ह ओर उक्त दोप स्वीकार करनेसे प्रत्यक्ष, 
है अनुमान ओर आगम प्रमाणक विरोध उपस्थित हो जाता दे 
| यनी उत्त मत प्रत्यक्षविरुद्र, अनुमानविरुद्र॒ ओर शाखविरुद्र हो 
ह| जावा दै । जेते- । 

। प्रत्यक्षविरोध-मिन्न मिन प्रकारके सुख ओर दुःख समस्त 
& जीवकि मानस प्रत्यक्षसिद्ध द अर्थात्‌ जीवमात्रको एक दृखरसे 
र | विचित्र प्रकारका सुख -दुःखलका अतुमब॒प्त्यकषरूपसे विद्यमान 
,& रहता द । तीतर, मन्द्‌, विरस्यायी, अल्पस्थायी, नानाप्रकार 
# एक्यकार त्यादि सपे दुल जोर दुःखे अनेक मेद च होते ई। 
> कमेफड या अच्छको सुल-दुःखका देतु नदं कहनेसे “शत्येक 
(॥ शल नियत ॒सुख-दुःखजनक कोरे देतुविशेष रदता दै” यह 

जब नहीं माना जावा तब सुख-दुःखके र्वाक्तरूपसे भिस डद 


कि 
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| 


२०६ दशेन तत्व रत्नाकर | 
स | 


कम या अच्छको सुख-दुःखके हतु माननेसे ही कार > 
कम या उच्छकी तीत्रता अथवा मन्दताप्रयुक्त सुख-दुःलश्न भतन 
अथवा मन्दता द होती द। कम॑या अके उत्क, शानिः 
नानास्पता, एकरूपता ही सुल-दुःलके पूत अनक रः 
हेते द । सुख-दुःखसंबन्धको फ्मजन्य या अद्छजन्य नही टर 
परोक्रूपसे सुख-दुःखे बिमेद्‌ नदं हो सकते ह । र 
सारांश यह कि चष्ट॒ यानी प्रत्यक्षसिद्ध जो सड 
विमेद्‌ दैः .वे युक्तिरदित हो जते दै, अतः प्रत्य्चविये 
कहा जाता है | ह्या 
-अलुमानविरोष मनुष्यो सुख-दुःखफ़ी विचित्रताका ज वा 
भव होता दै, उसका क्ररण आत्माका श्रयन्न विरोष ३ । छ 
जो सुखां मनम्य सुखकरारक व्तुफे छिमि प्यत्र ‰ ` 
उसको सुत मिठतादै ओर जो व्यक्ति उसके खि प 
ची देखा जाता, उते सुख नदौ मिच्वा द, वेते दी ओ 
परिदारा्थीं व्यति, दुःखकारकं वस्तुका त्याग करै? । 
जर जो तदधं प्रयत्न नहीं करता उसका दुःख नहीं हटवा ६। द 
र नियमे निश्चित होता ह फि सुखपरापि नौ | 
व = द अर्थात्‌ म 
न तिमर । सुख प्राप्ति ओर दुः ॥ 
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| - तृतीय रत्न ०० 
डद भी अवश्य मान्य हो जाता दै कि अनेक जगह आत्माक 
ध्न धिरोपके विना दी एकाएक सुखकौ सामरा उपरत हो 
शाने सुख उत्पन्न हो जावा दै ओर अचानक दुःख त 
करण उपस्थित हो जानेस दुःखी निदि हो जाती दै, इसका 
टान्त प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्तिके । 

इता द । 
| उस प्रकारके नियम देखनेसे मी उक्त स्थले यही निरय 
या जाता द कि आत्मके सुख-दुःखका कारण को$ गुणान्तर 
ही है, यानी प्रयन्नके सिवा आत्मामं अन्य गुण रहनेके कारण ही 
विचि सुल-दुःखका अलुभव होता दै, क्योकि सुख-कुःकी 
ध्यवस्था या नियम जव आरमाके प्रयत्नकी व्यवस्थापर निभर हे 
यद अन्य जगह निश्चित हो चुका द तव उक्त च्ान्तमें विना 
यत्रे ही, जो आत्मा युख-दुःलकी व्यवस्था उपलब्ध होती 
8 बद्‌ आत्मा शुणान्तरकी व्यवस्था यानी आत्मके 
, 'प्रयत्रते भिन्न अन्य गुणकी व्यवस्थापर ही निभेर दै यह्‌ अनुमान 
# ्रमाणद्ारा सिद्ध द्योता दै । < 

| सारांश यह्‌ कि आटमाके गाणविशेपजस्य ही सुखदुःख आर 
^ दुःख-निदतति ये सब उपटव्य होते दे यद सवेसम्मत द । 
५ यद्यपि सर्गत्र॒ अच्छ दी सुख आदिका व्यस्यापक है, किन्तु 
गि ^ प्रत्यक्ष नदी रहनेके कारण जो अदृप्टको नहीं मानते ई, केवल 
&“ आटमाके प्रयत्न गुणक्रो ही सुख आदिका व्यवस्थापक मानते ह, 
° भी अनेक जगह आत्माके प्रयत्न्के विना ही सुख आदिक 


(+ 
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भौ ` पच वगो 





किती कती र ति तीः = तिः च चेक ची प कः चे पो क प दिपो सि सी क च च च 


उपरब्थि दीखनेसे यह माननेके छ्यि बाध्य होना प्न 
आत्माके प्रयन्नफे सिवा गुणान्तरपरयुक्त यानी किंसी भद 
परयु्त सुख आदिकी व्यवस्था होती है । | 
गुणान्तर या अन्य गुण अच्छ ही दै । उसका क 
दोनेसे इसका नाम “ग्ट दै । उसके फठमोगका िर् 
नहं रहनेसे वह अन्यवस्थित रहता ह । ॥ 
बुद्धिः सुख, दुःख, इच्छा प्रभृति अआत्मगुणका मारं ¦ 
होता द ओर उनका तृतीय क्षणमे विनाशा भी हो जब | 
यह अर्रलप आत्मगुण अतीन्द्रिय दै, यानी उह 
मत्य भी नही होता दै जर वह॒ अपने फलमोगप = 


रहता दै । 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
¢? 


ज्ञ 
शि समय किस अद्छका फलमोग होगा, इ 
निश्चय नही रहता दै। कम फडके दाता ईश्वरे | 
फठभोगके समयको कोनी जानता दै, ईश्वरे क 
जान सकता ३ै। श 
विकशिेमरणि (उद्योतकरः ने धर्यं + 
उतप्न हो.कर उसी समय फल्प्दान कयां नहीं ५ 
पकारे पूं पञ्च करे समाधान कियाद कि कर 
ऋडनियम नही है। किसी जगह श्वमे-अघमं ४ | 
. १ परविवन्धक ह जानते बहुव देरीसे फल (न) 
किती जगह उस कर्मके सहकारो धरम वा ॥। 
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कमे 





| तृतीय रत्न २०९ 
| 


| ऋरणके नही रहनस ऽस सर्मेय घल कमेका फल नदीं मिलता दै 

~ क क्के सहकारी -अन्य कमे ही प्रतिवन्यक्र रहनेसे 
चक्तं कमका फट. नहीं मिर्ताःदे.। | 

| ` ्ोतकर न इसप्रकार, अनेक सार तत्को गवेषणा करके 

तदा दै कि “दुरवितेयाच_करेगतिः, सा न शक्या मुयवमेगा- 
प्मवधारयितुम्‌” अर्यात्‌ केकी गति कठिनितासे जानी ` जाती दै, 

लभ्य उसका निषारण नहर सक्ता दै। = 

| 1 सरोग यदि फ अच्छसे सुखदुःख उत्पन्न दोते द। कोई 

ली ओर कोद दुःखी द इष प्रकारक विभिन्न व्यवस्था -भी 

त भदक ज्यवस्थाप्र दी निर्भर द -यह पूर्वोक्त अनुमान -रमाणते 
सिद्ध दो चुका द, अतः लीवके -सुख-दुःख -संबन्धको जो अच्छ- 


. आगमनरिरोध--विदहित कके सनुष्ठान, करने भौर निषिद्ध 
„ खोक फ प्रतत र निदि दै । राण -आदि चार वणक त्रया 
ध आदि चार आश्रमे विभागके अतुसार. विदिव क्माके 
' शलषठानमे ति स्र निषिद्ध फमोका परित्यागरप निदि ही : 

# ` जावे मम धुणय-पाय कमं नदी ट, जीवको सुदुः 
हि मक़े-निमितते अर्थात्‌ पूत कर्मज्न्य नदी दै, व 
€ गा पूर्वो प्रयोजन विरुद दो जाता दै, क्योकि पुण्य 

= व 
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[मि म 1 


| 
| 
२१० दृशेन तत्त्व रत्नाकर । 


8 च 
४५१ । # + 
क कज जि पिते 3 कि क जक की क प क ची ऋ केकि ति ति भि तर जी ने ॥ 


पाप अथवा धमं-अधमे नामके अच्छ पदाथ नही मा 
्ृसति जर निदृतिकी व्यवस्था या नियम किसी परफार र 
हो सकता, अकत्त व्य करमोमिं ही प्रृत्ति ओर कततन ¶ 
निदृत्ति हो सकती दै । (ह 
सरश यह्‌ †ऋ पृक्त रूपसे आगम ( शास ) के गी 
उक चावकमत मान्य नदी हो सकता, कयोफि = | 
यतति मोर निवृत्तिकी व्यवस्थापाटनके स्यि चार्वाकको * ¦ 
प्रामाणिकता मान्य होती ही दै । > 
६, धम-अधमेको नह माननेसे जगतके सुख- ¢ 
नाना प्रकारके मेद्‌, जो प्तयक्ष माम पडते दै, असंगत £ । 
शरीर आदि वाचञ्यका भी समभन नदीं किया जा स 
चाक मतम जीवगणके अतरत कमेक दी फट-भाग 
आस्तिक गणकी शासखरविद्ित कतं रत्ति 
निषत्त तथा ्ूपिगणये शाखनिर्माण सव व्यै हो आ 
सवर सय व्यथे दं, पेसा नहीं कदा जा सकता है । 
इस्‌ प्रकारकी गवेषणा करनेसे निस्वित होता ह 
| 
| 
( 





४ न्ना, -- >= 9 


विचित्र शरारसरष्ट ओर सुख-दुःखभोग खव 
पूष जन्मके कमन्य धमे-अयमेरप अये सलुरोधरे 
त परिग्रह करना पडता है ओर 
दुःखक्रा तथी उसी व्यवस्थां होती दै | ६ | 
त्मा नित्य दै ओर अनादि कट्यै ही अ १ 
). \/(11114:5114 ह्मी दोय वलीप्मायो दव ०५ 0 € 





॥ । 
. 
| 
च न 

1 चि केतो रि पि कि क आः भ चे चो ऋं सि तेति कोति 8 चेः चति ऋति ती ति त जक प ति स हि की 


हं। सहस्र वार अद्वादका अकाल प्रमाण ज्वलन्तरूपसे जीवनम 
 प्स्थित होने पर जो नास्तिक उसे देख कर -भी नहीं देखते ई, 
यको छिपा करःअनेक प्रकारके तकं किया करते है ओर इख 
दटवादको नहं मानते है, वे आत्माको नित्य नहीं मानते ह ओर नित्य 
प्रदी मानने आत्मके पूवं जन्मको भी कल्पना नहीं की जा सक्ती 
इ भोर पूव जन्म नहं माननेसे नवजात शिशु (वालक) के दुग्धपानः 
। दनि प्री ति देखी जाती है, वह्‌ असंभव हो जाती ह, स्यांकरि 
बृजन्मक दुग्धपानमं इष साधनत्वका अनुभव नदीं रहनेसे जन्म 
| तै दी वाङ्कको दुग्धपान करनेका स्मरण ओर तदनुसार उसकी , 
त प्रपानम प्रचरति कसं हो सकती द । 
( जन्म ठेते ह अपनी माके दृध पीनेमे विना किसी- 
4 सहायतासे ही स्वयं प्रवृत्त देखा जाता दै इत्यादि विचित्रता 
नेसे यह मानना दी पडता है करि आत्मा निय द ओर अनादि 
जौ [ख्े ही आत्मके नानाप्रकार शरीर परिप्रदस्वरूप जन्म होते चछे 
ति दं । उस आत्माफे पूवेजन्मके दुग्धपानमें इटसाधनताका अनुभव 
ही उत्तर जन्ममे उसका स्मरण हो कर वुग्धपाने आत्माफी 
ति होती हे । | 
॥ आत्माको नित्य नदी माननेसे कसी कारी - भी उक्त परदचि 
[व नहीं हो सकती दै । भगवान्‌ शंकराचार्यके शिष्य. परम ज्ञानी 
6 तवराचायने अपने मन्थमें कदा दै- 
र  - . ¶वजन्मालुञूताथस्मरणान्सगच्ावक 


“ऋः ~ 
स्वयमेव भवतं ते ॥ 
0. ॥/1(1/11(॥<511॥1 ©118\//811 \/818/185। (0160 10112680 0\/ 66811 








| । 
॥ 
कष्र्‌ दर्शन चत्व रत्नाकर |. 


पिके ७00 क क = 


तस्मान्निस्वीयते स्थायीत्यात्मा . देहात, 
स्तिः विना,न, घटते, स्तन्यप्रानः रिं 
(मात्स #/ | 
माक दुध पीने स्वयं ( विना. किसीके उपदेश. या इरे 
जाता द इस चयि देदके-परिवच न होनें पर मी आत्मा स: 
ई य्‌" निरिचत होता दै; क्योकि. विना स्मरणकेः. वरते 
असंभव दै र 
छ प्कार विचार केसे  निश्विव " होवा ईद 
र ख ओर अच्छ स्र स ॥ 
हमरा पुरुषाय ह । सकिके ` सख कथमपि 

दो सकता दै ध 

त्‌ अ दोषत्वात्‌ कारोया दिर ष 
यञ. दवारा बष्िूप ( वपां ) फडके 

नम.स्ी.सफड जहा जावा दै उसी. भकार +" 
मादि यह सष्ठ हे अर्यात्‌ खनक भ स्वम ठ, जो ^ 
सरल रित योक द सनभी रोरी यह ^ 


खल भवस्येव मन्व होत ई ! 
= र शढ जते, ओ जतम नही होता ४१ 
). \/11111<511॥1 त शादि यजाम 11. 














तृतीय रत्न ` श. 
ता है ! यहं जो चार्वाकका आदे दै वहं भौ असंगत दै, वर्योफि 
षके वीजके जल जानेसे, उस जले हुए वेतस बीजसे केठंका 
7 उत्पन्न होता द जौर उसे कैखा फठ इत्यन हौ जावा दै. 
६९ प्रत्यक्षसिद्ध है । 
ए चार्वाकके वर्णाञ्रमका खण्डन | 
५ आदि ` उत्तम~घम जातिकी गर व्रह्षवयं आदि आश्र॑मकी 
 व्यवेह्था शाखि की गयी दै, वह अवश्यमेव मास्य दै; # 
न संमय पदठेयदो यद्‌ प्णाकी यो पि कोर यदि छिपा कर्‌ प्राखमणकन 


ब कर डाख्ता ओर कता छ मेने प्राद्यणहत्या नहीं कों दै; 
म्िहको आगमं अच्छी तरह तपा कर अव छोह आगफे समान डा 


रि जाता, तव उस सन्द्गिधि अमियुक्तके हाथमे उख को रख दिया 

{ता जोर अभियुकतते प्रतिन्षा करायी जाती कि मैने “शरहम-हत्या नहीं 
कन्य तवं तो उसका हाथ ही जल जाता 
यदि उसका वह कथन सत्य रहता तो उसका हाय नदीं जठता 

; द जांच यहां छ समय पटे होती ही थी, डस खमय घणणा्रमका 

शिक प्रमाण मिङ जाता था । असा कदा दै- 

4 वर्णासंकीणैतायां वां जात्यलोर्ेऽन्यथापि वा । 

३ ब्रह्महादेः परीं मङ्ग पमार्धीयं ॥ 

| । नेपथ सप्तदश सगं श्छक ८६ 

-अरे चार्वाक । वणसकर नहीं होनेके कारण आाश्चि 


विनष्ट नदीं हर प मथवा अन्य प्रकारसे भी जातिका विना न्दी 
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२१४. दर्शन तत्वं रत्नाकर | 


[क 
| 
| 
कृट्रान 
1 
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इमा द इसका निणेय प्रामः श्षत्रिय यादिकी हत्या के 

की परोक्षाके समय प्त्यक्षरपसे हो जाता दै, अर्थात्‌ मि 
जसा पाप प्रवर रहता दै, उसी प्रकार उसके अङ्गका ड़ः 

जाता दै। ब्रहमहत्या करनेवाठेको ससा कथ होता दै, ह 

त्रिक हत्या करनेवारेको होता द, इस प्रकार जाक रग 
कृष्ट देता । | 

बप-आभमके धमे पाटन करनेसे पारलौकिक सुख दो लः 

दी दन्तु जगतो म्यदाका भी सुचाररूपसे र. ५ 

ज दोनों दष्टसे वर्णाश्रम धर्मक पाप 

है । भगवानने गीतां कहा दे कि प्रर 


-चातुवण्यं मया खट गुणकरमविभागदः" 

गी० अ० ४ श्छोक। 

क एः तम इ तोन रगो विभागसे वया कमि 
वसय, गुद इन चार वकी ई्रने सि 
यद ६ = श भोर भकग-अटग फ दे कर क ह 


जगन केवर सत््गुग परयान रहता द ५ 
कमं ह । क्षत्रियका रजोगुण शर रा 

द भार ख रजोगुणमे सत््गुणभी गौणरूपसे संमिदित 8 
छन त तेज अवि म े। वैरयका मी स्र 





न॒ ण रने गोणलपसे वमोयुण म ग 
गवा दै। वेशय इषि, गोरक्षा आदि कमे हे । कू 
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१ १,१।१।१ जि केकि 
एकक ककं १११ 


वान रहता दै ओर उस तमोगुणमे रजोगुण भी गोणरूपते 
मिखित रहता दे । शद्रका केवर सेवा करना ही कमे कदा गया दे । 
इस प्रकार चार वर्णोकी अख्ग-मदा ज्यवस्था दस्र छोगमिं 
वी द, इरे मानु सोके यानी मत्ये छोकमं ही यह . वणेन्यव- 
४ हका नियम द । 

। श्र तिमिं कदा द-्राह्मणोऽस्य सुखमासीत वाहू साजन्यः 
(तः ऊर तदृस्य यद्श्यः पदूभ्य ९ शुद्रोऽयजायत अर्थात्‌ व्राह्मण | 
स पुरुषका यख हु, श्षतरिय दोनों वाह्‌ हए, वैश्य दोनां जंघे हण 
परर पादसे श्र उत्यनन हुमा । श ववार वर्णोके दारा कितने ओर भी 

न्तरा व्ण खत्यन्न हए दहै, उनकी भी अख्ग-अद्ा कमंकी 
वस्था । ससे--वणीनां सान्तरालानां इत्यादि कहा गया दै । 


र ॑ इसी प्रकार ब्रदमचये आदि आश्रमोकी भी व्यवस्था द। जसा, 

हिद गया दे- “आश्रमादाश्रमं गच्छेदेप धमेः सनातनः” अर्थात्‌ 

्ियमालुलार एक आश्रमते दूसरे जाश्ममे प्रविष्ट दोना चादियै यह्‌ 

| िनातन धमे दै 1 

¦ ब्रह्मचये आश्रमम रदनेसे विदयाध्ययनः, शरीरको हृ्ट-पुष्, काय- 
वनाना ओर'शिक्षा आद्रि गण प्रपर क्रिये जाते हं, उक याद्‌ गाहस्थ्य 

ममाश्रमे आ कर परखोक ओर खष्िमर्यादाकी रश्वाके खि पुत्रका 

हत्पादन शिया जाता ई 1 पुत्रके कायंक्षम होने पर वानरस्य 

४ भाश्रममे पुत्रको घर-यार सोप कर अपनी धर्म-भा्यांफे साथ वनम 

(~ रा एकान्त, मनोरम स्थानम जा कर तपस्याफे द्वारा दिन-रातके 
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खन्या -आममे धानेसे.त्तशान पराप्त कर मोक्ष ्ाप्त विर्न 
बहो मुकर सवां पुरधोयं है । 


वसम द नोर छत म न 
चा्वाकढ, कहना, युक्तो भोर , शाक्त. सरथा. विरद ४ ^> 
रोगोमि-ओोर.शाखमि, चार ्रकारके पुरुपायं . देखे जते .ट। हते 


पर भय, काम इन तीत क दारो भत्यन्तिकं दुःख-मिए, 
तौ जाती दै, यनी उनते समसत दभ सवदे लपि 
र श्वदई। छ तनो सिह जोर लो म 
व से तमद नही दो सते ६; कीलको इ धा 
इल उपस्थित हो जाना अवस्यम्भावी ह । | 

षमः षभः रम इ तीन प्रत करे ४१ 
द। ने मो कतके सगय उने विनष्ट दोः जनिका ४ 
खाद, भो इ द्दै। पराभ उनके वत हत 
छ दुःख उपस्थिते हो जवा दै | . ॥ 
कमे भते भो कलक वयमहं जादि अत 
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| तृतीय रत्न २९५७ 
बि परमिह अनुष्ठान सम्पादन होने पर स्वगे चो प्राप्तः होवा. दै! 
तु उल स्वग भी जपनेसे उच्च सुखी. देवगणको देख करः द्र षरूप 
ल होता दै. खरौर उनके सुस्दको रातत करने इच्छा दोने ` ऊगती दै 

†र उस प्रकारके सुख नदीं मिर्नेसे दुःख होने ढगता दै । 

| सरमय पा कर जव वह्‌ पुण्य, जो स्वगसुख्वका साधन था) क्षीण 
{जाता द; तव. वहं स्वरी सुख भी स्वयं विनष्ट शोःजाता दै। जिख्रकार 
18. वक वीप जलता रवा ६ ओरं .जय दिल्कुढः ,तेठ विनषठ 
। जावा, दै, तव प्रदीप स्वयं वु. आता. . उसी प्रकारः  धुण्य नष्ट 
निसे.श्विर वही.. जीव . अनेकानेक. योनियमिं , जन्म धारणः कसते 
। इते ई ओर दुःख भोगते रहते दै, अलः धर्म भी परम प्रुषाथ नहीं 

डा जा.सकता द.। 

। यथयि पामर प्यके. स्थि निष्कपटमावसे; शुम कामनासे 
धि प्राप्त करना अनिवायं ह,  पर्योकि वे शाल-निषिद्ध कमोमे दिनि- 
ह आस्त रहते ह न कमोका. परित्याग करफे उनके छ्य यल्च 
{निदि धमे कायै करना.बहुत दी श्र यस्कर दै । 

। धन प्राप्न करेन दी पठे कष्ट होता दै, यदि किसी . चद्‌ 
कषमि प्राप्तभी हो जातादै, तो चोर,. डाकू, अग्नि आदिसे 
॥ सके विनष्ट हो जानेका सदैव भय बना रहता द _ ओर फिसी प्रकार 
शके खच हो जाने पर दुःख होता है। यदि एका-एक सब विनष्ट दो 

य तव तो महान्‌ दुःख होत्रा दै । जंसा. कहा गया द- 


( नने क्टेदास्तथैव - परिपालने । 
वुःख व्यये दुःख धिगर्थान्‌ क्टेद्दाकारिणः ॥ 
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॥ 
रश्ट ` दर्शन तत्त्व रत्नाकर = 
~ अतः अथे प्राप्त करना मानव जोवनका परम परा | 
जा सकता दै । ` . 
काम भी परम पुरपार्थं नदीं है, दयांकि अश्क! , 
मोजन, वक्ञामूपण, खीसंभोग आदिकी कामनाका अन्त क्स 
सकता है मौर उन पदाथ फे प्राप्त होनेसे भी वास्तविक पोर 
देखी जाती द । द्रत 
जब शरीरम किसी प्रकारका रोग रहता है ठव हेती 
आदिमे रुचि दी नदीं होती ह ओर भोजन करने पर भी प 
दुःख ही होता द। जो नीरोग दै, यदि वह्‌ दरद हो तो! 
भोजन मिच्ता हौ नह, ओर धनवान सुन्दर मोजनकी न 
जस ह दप कटे खा जाता । इसी प्रकार जो घनवार्‌ ' 
भपनेसे जिदधकः घनवानोभ देल कर उनसे देष क 
५॥ संसारम एकते एक डवा धनवान. विद्यमान दै ॥ 
भविक सुतौ व्यति सुलको देल कर लोग उसी दल | 
क खा जाते, यह एक प्राकृतिक नियमे ओर उ. 
भात नह होनसे सन्ताप (तेद) होने खग जाता ष, जो रश 
चनि तो प्र वैता सुल पर भी हो जाता तो (५, 
भविक सुती दरे व्यक्त संसारम दृट-गोचर होने 0 





4 2 
१ ास्तम्य ( न्यूनाधिक्षय ) सर्व खगा हौ रहा दै। | 
१ पुत्र, धन आदि निपयोके भोग करनेसे भोग 


भि न दे रच नोर भग 
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तृतीय रत्नं २१६. 


| 
कक किति किक भि जी 


| न जातु कामः कामानामुपभोगेन छाम्यत । 
| 


। पयसा छरष्णवत्मव वद्ध ते एव केवलम्‌ 1 
,1| कामनाके उपभोग करनेसे, कामना शान्त कमी नदीं होती दे, 
क्स प्रकार अग्ने घृत .डाख्नेसे अमि शान्त नह होती दे, चिन्ठु 
मीर भी प्रज्वखित हो जाती द, उसी प्रकार कामना भी भोगनेसे 
दती जाती है! जो जो कामना ( मोगकी अभिलापाएं ) उत्पन्न 
ती दै, वे सव प्राप्त मी नदीं हो सक्ती दै ओर प्राप्त नदी होनेसे 
एदल होने साता है । 
र; इल प्रकार विवेचन करनेसे धमे, अथं, काम ये तीनां 
पाये दो सकते दै, किन्तु परम पुरुपाथं नदी दो सकते दे । 
अरम पुरुपाथे तो मोक्ष ही दै, स्योंकि वह्‌ अटङ परमानन्दकी प्राप्ि- 
हप द, उससे वद कर ङ सुख नहीं दै ओर उसका कभी विनाश 
भी नदीं होता दे, वसे दी सुखको खोग चाहते हँ ओर दूसरा वेसा 
# ल कदी नहीं द, अतः परम आनन्दस्वरूप मोश्चरूप हौ परमं पुरुपाथे 
11 वह मनुप्यकि जीवनकी कमनीय वस्तु दै, उस परमानन्दकी प्रा्िमे 
क प्रतिबन्धकं एकभविया नामकी विचित्र, दुरु शक्ति दोती दै, 
स अविद्याका विनाश करना ओर परमानन्दु प्राप्त करना परम 
विरुपाथ दै । उसते मिनन छ भी परम पुरुपाथं नहीं दे, जिसके च्ययि 
षट प्रयत्न किया जाय । 
५ 'रणसे अतिरि दूसरा मोक नदी ६, चार्वाका यह कना 
ठीक नहं दै, फ्याकि इस स्थुख शरीरसे जीवात्मा भिन्न वस्तु दै । 
` प्रह अनेकानेक युक्तियकि दारा सिद्ध कर द्विया गया ह, ओर यहः 
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मात्मा चेतन स्वरूप दै बौर शरीर जड टै । जो श्री 

वद अनात्मा. दी सिद्ध शेता द| अंसे चट-पटं भि एयर 

दने दृसरोक वारी प्कोरित हेते हैः. उसी परकर र्मा 

भी जीबातमसे ह भरकितं हगेके कारणे यहं शरीरी 

सन मूचछौ ` मदिः मवस्था ` श्यं . श्रि श 
मत्य्षर्पते ` माभ षती दै। कलो 
1 शंरोर ज करं ही रतो दशयते यद स्य हो जि 

जड़ द ओर उससे भिन्न कोर चेतने 

१। सति (बोर नदि), मूच्छ जदि अवस्था स मउ 

9 १ सिलं 1: 

१६ च स्वत रकी है| स्यूड मकार हप उ 

ह रोना ह सपति यो पूच्छीवस्था दै† उं 8 

सूम अहंकारं ज्ञानक #, 

६ नदी तो युरिति उने पर्‌ ५ क तं कदन 

भ अछ तक मेने इ भी नहो जातः इत पकार मही 

योपि जिसका अनुभव पद नदीं रव, 

सय कमी नह द दै, भकतः यह्‌ प्रमाणितं हो | 

भो पु मृच्छ मादि अवस्थाय सदव (4. 

4 ईैरवरका खण्डन ` । 

दूरा फो नही 8 -रशा) से सम्पन्न ईश्वर, राजाके °, 
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< 1 








॥ 
| 
| तृतीय रत्न्‌ २२१ 


रै, स्यो जतमान ठया शब्द प्रमाण जव चावकको भी मन 
वव मनयो रयेत उत दों पमण दी शवर 
सितव मं वस्थं मान्य हो' जाता दै1. जसं धिवि 
भं ऊह चत यानी पित मदि पिं 
लय का द .काय॑होनेके कारण, यानी उसकी, उत्पति 
£ र विनाश होने रण, घट्की तरद, 1 , सारय द्‌ छ 
[जिस वल्क उत्सि भोर, विनाश देद्य जावा दे, वह काय द 
नोर काननः छद अव्यये कन दता दै । स मकार सृ 
आदि करे कृडा मादि ऊत हः उसी प्रकार परथिवी आदि कृय्‌ का 
(मो को न. कोर. मवस्यरेत करत, दै, प्क परथिवी सादिक भो 
उत्पचि ओर विनाश दा जाता द । कही मिह विच हो जाती ६ 
(बहा गड्ढा हो जाता दै सोर कशी गद्ा ही म्दरीसे भर जाता दै, 
| इव प्रकार करीं विनाशं जर कहो नवीन मिद भा जानेसे उत्पत्ति 
+| देखो जाती ६, इस स्थि प्रथिवी ादि पदाय भी काये कदे जति द 
4 मोर काये दोनेसे हो उनका कोद कचा अबर्यमेव मन्य हो जाता 
[८ दे 1 जो उनका काद, वदी द्वरे । 
| शर्क विषयमे शबद परमण भीं द जसे स शेश तत्वा 
(| -कदेवानप्राविशत्‌! डस दशवरने सृष्टिं करलेकौ कामना कौ । उस जगत्‌ 
#1 कीसूष्टि करके उसीमे प्रविष्ट हमा `आदि शुतिप्रमाण द। 
+| वरः स्वेमूतानां इं ेऽशन विति हर शऽननं न तिष्ति' आदि स्मृतिप्रमाेति भी 
| इवसका मस्व निधित दोता द । 
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॥ > 1 चौ "चकित 


॥ 1 
भ क प ३०4 १११७१ ३७०२० २.,०३.४ त रज दत चकर किति कौ शं कं" 


| म किसी मतष्यको | राजा होनेसे ई 
 भ्रखप दै, क्योंकि सामान्य मनु 

ह भी अनेक प्रकारकी आधि तथा व्याधिजन्य ट, 

श द। उनश्ने भी मृत्यु जय साधारण मं 

भावे दिन दती रती दै ओर भी. यज्नपतन आदि वेकि 

नो भवतमान लो ेद 
त म, आिभोतिक जोर आयिदेविक धी 
स १ दल जात दं ओर सुपप्निमे दोनमिं + 
स ध जाता ६ तव राजाको ईश्वर करर 
भ्य दता द, कृ वही रंक हो जत्रा 
ताद स च्यि राजा कभी ईश्वर नटीं ्ो सद 


# तृतीय रत्न समाप्त हे 


4 
| 
दशन तत्त रत्नाकर 
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| 


{1 


८ 


चतुर्थं रत्न 


| 
प ट 
र इन्द्रियात्मवाढ्‌ 
1 १--जिखमे अं बुद्ध दोती ह वदी आत्मा दै, इस सिद्धान्त 


ब) प्रायः सय शाखकारोने माना है ओर अदं बुद्धि इन्द्रियामे 
ली जाती &, जसे मृकोऽ्डम, काणोऽहम्‌, वथिरोष्म्‌, अर्यात्‌ मे 
ह्ेगा ह, मे काण हू, मै बहिरा हूं शत्यादि व्यवहार सव टोगामि, यानी 
“पामरे लेकर धुरंधरसे धुरंधर पण्डित तक इस प्रकारके व्यवहार 
दिनरात कृरते देव जाते दै, अतः इन्द्रिय अत्मा है यदी निश्चित 
होता ह, यर्योकि मृकत्व, ( गंगायन ) काणत्व आद्वि धमे तो वाच 
नेतर आदि इन्द्रियमिं दी च्छ दोतते द । 
। २--जिसके नेसे जीवनक ज्यवहार होता द ओर भिसके 
नहीं रहने पर जीवनक व्यवहार नहा होता दै, वदी आत्मा द । 

त इन्द्रियके रहते ही जीवन व्यवहार देखा जाता दै ओर इन्द्र्यो 
के नदीं रहने पर जीबन-ग्यवहार नदी देखा जाता दै, अतः इन्द्रिय 
आत्मा दै 1 

सः चेतनता अर तिको गाथासे भी प्रमाणित दै, 

व थोक श्र तिम यह कथा मती है फि प्राण तया चभ आदि इन्द्रिय 

` ।अपने-अपनेको इस शरीरम स्वेभ्रठ सिद्ध करनेके घ्थि प्रजा- 
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# 
मौ पी 1 १११११ 


॥ 
र्य दशन तत्त्व रत्नाकर 





च्छ होनेसे इन्दरयमिं चैतन्यका अस्तित्व प्रमाणित हो श्थत 
उससे इन्द्रिय आत्मो दै, यदे निश्चित होता दै! व 
४--शवक्षु आदि इन्द्रियोकि रहने पर रूप आदि त्ष 
त्यक्ष होता दै, अन्यथा प्रत्य नदीं होता दै, रका 
इनदरयोकी विपयन्यवस्था रहनेके कारण यानी चहु श द 
त्यक्ष होवा है, मौर चषके रहने पर लज 

६ व पमस ने भरति सति वि % 
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चतुथ रत्न २२५ 


कर ® [११ 


दतां है, वहीं छेदनका कर्ता कदा जाता है, प््योकि 
शवतन्त्रःकर्ता” जो स्वतन्त्ररूपसे क्छियाका सम्पादन कर सकता ह 
ते कत्त कदा जाता दै । छच्दाड़ी ( परसा ) स्वतन्त्रतासे यानी 
र शा वदद (छकड्दसा) के खहारे छेदन नहँ कर सकती दै, अतः वह्‌ 
ह पका करण (साधन) कदी जातो द । यथपि छर्दाड़ीके विना भी छेदन 
। शे दो सकता द, किन्तु छेदन करना अथवा नहीं करन।, थोड़ा करना 
ह॑ ज्यादा करना यद्‌ सय कडारे पर ही निभर रहता दै, छल्दाड़ी 
द॑ निभेर नदीं रेता है, अतः छेदनका कर्ता वटृई कदा जाता दै, उसी 
क % श्रोत्राम्यां = श्रृणोमि 9 | 
1 {र “अं भोत्राम्यां शब्दं ) अहं चक्षुपा घटं पश्यामि" 
शरोत्रसि ( कणा से ) शब्द सुनता द, नेतरसे घट दैखता दं इत्यादि 
दारोसे भत्र आदि करण ( साधन ) सिद्ध दोते ई, क्योकि 
६ आर देखने आदि त्रियाक सूम्पादनमे आत्मा स्वतन्त्र र ओर 
र मी गदि परतत्त्र दं । अतः शत्र आदि इन्द्रिय कभी चतां नध 2 
र कतां नदी दोनेस इन्द्रिय आत्मा नही यहो निस्वित दौवा द| 
| मृकोऽ्दम्‌ मं गगा टरं इत्यादि ज्यवदारासि इन्द्रिय आत्मा द, 
बाकका यह्‌ कहना भी युक्ति-रदित दै, क्यांछि मृत्य आदि धर्म 
: आत्मामे परतोत दोते द, वे “सदितः स्फटिकः की तरद्‌ श्रान्त ह । 
त प्रकार (स्फटिक ( एक प्रकारका स्वच्छ प्रस्तर ) कै समोपे 
( खख्पुप्प ) के रने ओर उसके प्रतिधिम्थ पटनेसे घट 
प मी खार दीखता द ओर “र्तःस्फटिकः इसःधरकारदी प्रतीति 
¢ खाती दै । बह प्रतीति ओपायिक ( श्रांत ) दै, कयापि स्फटिक 
ा “ल {क्तिमा ( कटी ) नदीं होती दे, उसी प्रकार इन्द्रिय सामीप्य 
॥ ५५ | 
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(त 











। 

२२६ दशन तत्त्व रत्नाकर | 
रहनेसे आतमामे भी इन्द्रि-धमे प्रतीत होते दै, अहः† 
प्यक मूढत्व आदि आत्माका अपना धर्म नही ६। 8 
उपाधि-जन्य है, तः इन्द्रिय आत्मा नदी, "मम ई 
इन्द्रिया शस प्रकार इन्द्रियम ममत बुद्धि च्छ होत 
ममत्व (मेरापन ) जिसमे रहता दह वह उ । 
रहता है। जसे "मम वमू मेरा कपड़ा इत्य ग 
भी आत्माका ममत्व वख आदि रहनेसे बखर आरि 
ही होता दै, वेसे आत्माका ही इन्द्रियों ममत्व ता 
श्रिय कमी आत्मा नहीं हो सकता ई । रा 

जिसके रहते जीवन व्यवहार होता ह वही आर्ट 
इन्दरिके रहते ही ओवन भ्यवहार देखा जाता द 
अवस्थाअमिं इन्द्रयोके अभाव (उपरम) हो जानेस शण"जि 
शरीरा जाना-आना, जो च॑तत्य-का् है, वह नहीं 
इनद्रियफे उपरम नहीं होने पर यानी इन्द्रियकि 
चलना दखा जाता दै। इस प्रकारके अम्बय 
भरात्‌ इनद्रयोफि रदनेसे चेतनोचित कायेका दोना ८ 
खनसे चेतनोचित काका न होना, इस प्रकारके क इ 
रदनेते इन्द्रियां ही आत्मा ष । छन मिनन ०1 
द यह्‌ भो चावाभका कहना उपयुक्त नही द 
अंधे ओर वहे भी चेतन पुरुष देखे जाते ई ५ 
जीवन-ग्यवहार होता है| 
एक भी इन्द्रिय नहं रहती ह तव मी ओवन-व्य 
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चतुथे रत्न २२७ 


‡# उस समय भी श्वास-प्शासरूप क्रियांए होती ही रहतो दै 
| इनदर कथमपि आत्मा नहीं हो सकती ह 1 
^ते ह प्राणाः प्रजापतिं . पितरमेत्योचुः” ( छदो० ५ अध्या० 
{7ड° ७ मंत्र ) प्राण ओर वाग आदि इन्दरियांकरा प्रजापतिके 
„ । जाना ओर उनसे प्रश्न करना इस प्रकारकी अतिकी 
| द बह इन्द्रियोफे अचेतन हेन पर असंभव दै, यह 
9 चार्वाकका अक्षेप भी अरुगत हे, क्योकि इन्द्रिय 
प्राणका वह्‌ संबाद्‌ नहीं है, किन्तु उक्त श्रुतिका उदे श इद्दियोके 
6 ओर प्राणो देवताफे संबादसे दे 1 इन्द्रियां ओर प्राणि 
छता देवता होते ई, वे चंतन द, अतः उक्तं गाथा संगत दै । 
५ शन्द्रियाका उपादान कारण, जो पंचमूतोके सत्व ओर रजोगुण दँ 
। {जड़ द, अतः उनसे उत्पन्न दने वाली इन्द्रिय भी जड़ 
1 जिसकी उत्पत्ति होती दै वह्‌ अनात्मा ही होता द, आत्मा 
ध. हो सक्रता दे, अतः इन्द्रिय आत्मा नहीं द, स्यांकिं किसो इन्द्रिय 
वनाशा हो जाने पर शरीरम आत्माका विनाश नदीं देखा जाता 
विर कोद विन इन्द्रिय चिकित्सासे एुनः उत्पन्न शो जाय तो स्या 
# समय आत्माकी उत्पत्ति मानी जा सकती ३ ! 
इन्द्रिय आत्मा दै, चर्वाकरके इस कथनमें यह प्रन भी उपस्थित 
शदे कि का एक-एक इन्द्रिय आत्मा दै । अथवा सव मिट कर 
वात्मा दै;१ 
4 कए इद्रिय अलग-अख्ण॒ आत्मा दै, यह्‌ कदने पर एक 
(धमे यनेक इन्द्रिय दै! स्वतन्त्रूपसे सव आत्मा हो जानेते 


न त 
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२२८ दशन तत्त रन्नाकर 


कते = 


एक कारमं ही नेत्रको रूप देखनेकी, श्रोत्रको शद 
जिदकी स्वाद्‌ ठेनेकी प्रृत्ति दो सकती ३। ट 
दशमं दै, ता श्ट पू-दिशानें ओर व 
पिशामे ६। इस प्रकार भि्न-भिन्न दिशमे भिन्न-मि | 
विपयोफे रहनेसे किस प्रकार कोई भी काये हो सकता ध 
कालम दौ एक इन्द्रियो पू दिशामे जानेकौ इच्छा इ। 
पश्चिम दशाम जानेकी इच्छा होनेसे शरीरका ही उन्मा, 
जायगा। जिस प्रकार एक साधारण वर्षमे समान वट्शे+ 
न्थ रहनस बह्‌ वृश्च विनष्ट टो जाता द, योक कोई 
तरर जार्‌ दता हे, तो कोड परिचिमकी तरपः, इषी भरि 
असखा-अस्रा स्वतन्त्रश्पसे आत्मा माननेव शरीर ; ॐ 
दो जायगा । यदि यह दा जाय फि समानरपसे शरीए द 
इनद्यांकी द कन्तु फिसी एककीं ) 4 
अधीन शरीर रगा बही आत्मा होगा । एक-एक इध ^ उ 
श्ट जास्ती फरवाफि एक शरो रमर स्वामि -धतय न्यायं 9 
चश्काभाग्य जो हप विषय हु; उस्म मिह 
न दा जाता दे ओर आतमा हनत उस विप 4 
एना अनिवाये है, इसी प्रकार एक इन्दर ध 


9 भोक्तृत्व नहीं रहनेसे इन्द्रिय कथमपि अलीक 


= 
= ब 2 9 क आ 
५ 








इन्द्रियका र 
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चतुथ रत २२६ 


-दन करना नियमित ह । जे श्रोत्र इ्द्रियका शब्द्‌-प्रत्यकषकरे साथ 
सय -ज्यातिरेकं रहनेसे आओत्र उन्द्रियके दारा ही शब्दका प्रत्यक्षु 
क्ता दै, अन्य इन्द्रे दारा शब्दका कथमपि मरतयकच नदीं हो 
5 ३, इसी प्रकार रस-पत्यक्ष जि इन्दरियके दारा ही होता दै 
स नदीं हो सकता दै । इस तरह्‌ अन्वय-व्यतिरेकके मादात्म्यसे 
र इन्द्रिये विशपरूपसे भिन्न-भिन्न विपय दर होते ह अतः “सव 

1॥ मिट कर एक कायका सम्पादन फरती दै” यह्‌ कटना अनुचित 
प्रत एब. ५जो भ रूपको देखता था वदी मे अभी शब्दको सुनता 
' {स प्रकारकी प्रत्यभिन्ा छोगेमिं देखी जाती द । यद्यपि रूपका 


र नेद्रका धे, शब्दका सुनना शरोत्रका धमे दै, किन्तु इन्द्रियसे 


रिक्त एक आत्माके रहने आर समस्त इन्द्रियकि कायेकाखमें 
॥ \ अस्तित्व रहनेसे उक्त प्रकारकी प्रयभिज्ञा ( एक भकारका ज्ञान) 
ए । 
| एव र 
# समुदायप्नमें-यानी इन्द्रयोंका संघ ही आत्मा है पेसा माननेसे 
4 ओर मूक होनेसे मृत्यु हो जानी चाहिये, क्योकि संघे से ङुछ 
[र दो गया दै अर्थात्‌ इन्द्रियो के समुदायसे जय नेर मथवा श्रोत्र 
न्दरिय ) का विवात्र हो जाता है तव उसरूपकरा यानी नेत्र, श्रोत्र 
र {स्त्व फाठ्का जो संब था उस ॒संघरूप-आत्माका तो विनाशा 
; पी जाता दै, ओर आत्मके विनाश हो जानेसे अन्ध जर मूकः 
हिः मरण दो जाना चाहिय । कितु अन्ध अथवा मृकं हो जानेसे 
॥ की सृत्यु नहीं देखी जाती दै, अतः इन्द्रिय-संय भी आतमा 


हि > > 
~> = ॥ ३ हि 7 1 1 यि मी 
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त ए 1 


२२० दुशंन तततव रन्नाच्छर 


स्वप्र समयमे इन्द्रियसंघका अमाव रहता है, अहः६। प 
आत्माका अस्तित्व नहीं रहेगा, तव स्वप्कास 
रोना चाय, किन्तु स्वप्रकालमे ज्ञान होता ही द, अत 
आत्मा नहीं है । भिस प्रकार सत्युके समय इन्द्र्यो 
जाता दै, उसी प्रकार स्वप्रकारमें भी इन्दरिरयोक्रा बिड > 
अतः मरणको तरह स्वप्रे भी छो्गोक्नो इल | 
धिति मरणकी तरद स्वप्र अबस्यासे छोग इरत न 
भतः इनदर -संय त्मा नद दै यही निश्चित होता ६ 

एक-एक इन्द्रियको अख्ग-अखग आत्मा माननेते ¶ 
जाता दै फि कमी अम्दरसगुक्त फक नेत्रात्मा देखत ६. 
उमी सुगन्ध ठेता दै मनोर मिहाफे द्वारा उसका स्व॥ 
जाता ६, शिर समय पा कर अम्लफलकरो दरस देखते पण 
„छ भर आता दै, यद नही होना चाय, क्योकि मरा 
ट कर ज संग नदो दादे । केवर 

इनदरियरूप-आत्मा जिह्वा इन्दियरूप 
भतः तके चत फचके साथ संयोग होनेसे ही जिह धा 
दी हने पर भी निह पानी भर आना असमव दै 
भर आता द यह्‌ अनुभव सिद्ध है, अतः मानना पड 
ना नही ६, किन प्यक इन्द्रिये ध 
८१ ९ उसने अपने साघनमूत नत्र इन््रयते ५१ 
देखा था, घ्राणेन्दरियके रर ५ ही उसी षी 


जोर भिहके 
\/(11114|<5111 ©118\/81 \/21811891 व्रहा्देसःक सद्र ६.0 ¢. ६ 
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चतुथ रत्न २३१ 
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६ पश्चात्‌ कमी दूसरे अम्फलको दृरसे नेत्र-ढारा देख कर ही 
„| अपने पूवे अलुभूत स्वादका स्मरण कर ठेता द ओर उसको 
ति होते ही जिह्वां पानी भर जाता दै, अन्यथा अन्यके 
भूत वस्तुकी अन्यक स्यृति केसे दो सकती दे ! देवदत्ते दया 
गयी वस्तुकी यज्ञदत्तको स्मृति नदीं दोती द । स्वादृका अनुभव 
नेत्रको नहीं हमा दै, नेत्रने तो देखा हे । नेत्रके इयाय अम्-फल 
ष करके ही जीममें कैसे पानी भर आता दै १ इस प्रकार विवेचना 

रेस यद्‌ सिद दता दै कि एक-एक इन्द्रिय भी आत्मा नहीं द । 

| 


ए. प्राणात्य बाढ 
६ *अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः, तंत्ति० उप० २ वहो २ अनु ) 


[वि फी र त 


| इस शरीरसे अतिरिक्त ओर इस शरीरके भीतर रहने वाखा 
एण दही आत्मा द, कयांकरि प्राणी स्थितिके देतु अन्न आदि 
थे दै, उनके नहीं मिलनेसे जव प्राण छश दो जाता द, 
क्द्रयोको भी अपने-अपने रूप आदि विपर्यामिं प्र्रत्ति नदीं 
वी जाती द ओर प्राणके पुष्ट रहने पर इन्द्र्याकी भी प्रदत्त देखी 
दै, अतः प्राण ही भात्मा दै यह निरिचित होता हे, अत एव 
मिहं वुसुशनःः “अद पिपासावान' मं भूसा हं, म ण्यासा हृं, इत्यादि 
[{तीतिके अनुरोधसै भी प्राण ही आत्मा है यही प्रतीत होता दै | 
भूख-प्यास प्राणके धम द यह भ्रसिद्ध दै, क्योकि अन्न-पानके 
भागक विच्छ्‌ ह जाता दै] प्राण ही सव इन्द्रियो का आश्रय 
८ स्वि प्राण ही आत्मा हे । | 
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२३२ दर्शन तत्व रत्नाकर | 


# 1 
त 1१११ 


जामरन्‌ अवस्थामे भी प्राणका अस्तित्व रहता ह ओ. ` 
इदरया# अस्तित्व नदीं रहने पर भी प्राणका अस्ति ए, 
दे जोर सुपप्रमे भ श्वास-्रश्वासरूपसे प्राणकी सत्ता रा 
श्म स्वि प्राण ही आत्मा दै । 
रहनेसे जीवन व्यवहार होता ्ै वही आता - 
रदनस ही जीवन-व्यवहार दीखता, अतः श्राण ही व 
(जसमे मुख्य प्रीति दै वही आत्मा ड" समस्त पद, 
भम प्राणमं दी देखा जाता दै, कवोंदिः 


इव्यय प्रात्‌ परयोवि्ततमेयो ----- व तातमेयोऽन्यस्मात्सवेस्मादन्दरतर 


तियो ( चृद्‌० उप १ अध्या० ४ त्रा०८ £ 
प्राण प्रजाप भाणको भ्र माना गाया गया इ क्योकि ई ॥' 
पतिन पस गय, उनसे पृचछा कि द्धरौन श्रेष्ट 1 
रह सके उत्तर दिया कि जिसके नहीं रहनेसे शरी 
, ददी आतमा दै, सव इनद्रियरि एक-एक करफे शर॑¢ 
कायम ही रहा, तु जव प्राण शरी । 


त॒व 
भिर हो कर परथिवी पर शरोर गिर गया इस मि ( 


अठ 
1 धरसिदध दै, अतः ससे श्र रो 


श 
गात्मवाद्रका खण्डन अ 


मिनन प्रत्ड----- ` अन्योऽन्त योऽनतरात्मा मनोमय . अन्योऽन्तरात्मा ~ 


पेम मनट्प आत्मा ट । मनते + ं 
विन्ञानरूप मात्मा ^ 
आत्मा द यह भी माम द क शुतियसि प्राण बहि 
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| चतुथ रन्न २३३ 


(“जिसमें अह्‌ बुद्ध होती दै बही आत्मा दे सही, किन्तु अह उदि 
एतं होती हे यह्‌ असंगत, क्योकि “सव छक लेने पर॒ भी 
प्राण मत रो" पसे लौकिक व्यवहाररोसि ही यह सिद्ध हो 
ता ह फ प्राणसे आत्मा भिन्न दै । “मेरा व्ल” इस कथनमें 
| ह प्रकार वचसे आत्मा भिन्न है, उसी प्रकार, भेरा प्राण' इस 
नमे भी आत्मा भिन्न प्राण प्रतीत होता दे, क्योकि प्राणमं मो 
त्व ब्रद्धि (भेरापन) प्रतीत होती दै, किन्तु म प्राण द्र इस प्रकारकी 

चुद्धि प्राणमं नहीं दो दे । 

रिद वृषु इत्यादि प्रतीति श्रान्त ३। जिस प्रकार स्फटिकं मणिके 
-कटमे जवापुष्प रहनेसे उस पुष्पी खारी र्फटिकमें ज्ञात होने 
हाती दै। टोगाकी र्मे "रक्तःरुफटिकः लाख रंगका स्फटिक दै, ेसा 
पुने त्प्राताद्ै। स्फदिक श र॑गका होता हे ओर जवा 
षि ख रंगका होता दै, उसी प्रकार आतेमाके निकट प्राणोके रनेसे 
-धमं जो भूख-प्यास है, वे आत्मामं प्रतीत होने खगते द 

; {सात्मामे ध्रम-जन्य £, अतः प्राण आत्मा नदीं दे । 

५ भाणके रहनेसे जीवन-ज्यवहार होता दै, अतः प्राण आत्मा ड, 
8 कहना टी नही, ्योकि समापि-अवस्थामें प्राणके 

(रोध रहने पर भी जीवन-व्यवदार च होता 2, अतः 
ए आत्मा नहीं है । यद्यपि सर्वथा प्राणोका अमाव समाधि- 

तिस्थामे भी नदीं होता दै पयोर उस अवस्था्मे भी सुषष्मलपसे 
का अस्तित्व शरीरम रहता दै । शरीरसे जीवात्माके निकलने 
की १ श्‌ ही जीवन-व्यवहारका अभाव होता द, किन्तु सृष्टिका यह एक 


+= 
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। 
२३४ दशन तत्र रत्नाकर | 
रेखा नियम है कि जीवात्मा जव इस रारीरसे निकठता क्षः 
साथ ही निकठ्ता है जिस प्रकार कोई पुरुप घोड़े पर कए 
निकृता दै, उसी प्रकार यह्‌ जीवात्मा प्राण पर स्थित हो कसिं 
दै। च्छन्तमे जसे पुरयके साथ घोडाको भी निकठना दै जि 
वेसे शरीरसे जीवात्माके साय प्राणको भी निकलना ह प्स 
इतनेसे ही यानी पुरुपके साथ घोड़ेको तरह जीवात्म ए 
 निकडनेसे ही प्राण जीवात्मा नहीं स्ञे सकता दे । # 
प्राण मात्मा नहीं ॒द, क्योकि आत्मा चैतन्य (` 
भाण ज द यो रोम उत्पतति पंच महाम? 
होती द । एच महामूत तथा उनके गुण सव जड है, अहः ॐ 
दानस प्राण भी जड़ दी हो सकता है । राण जड़ द, क्यार, 
उतपि दती द, अंसे पटक उत्पत्ति दोनेते चट मी $ 
द। जक प्रप्र अुमानते म पराणी जडता ही सिह 
कोह व्यक्ति जव धोर्‌ निद्राम सुपुप्र रहता दै | 
गता हो रहना दै, यानी श्वास-प्श्वासरप प्राणका धर्ि 
रद्‌ ठौ रद्वा ६ 1 उस समयक किये ^ - 
मानसे उस॒ व्यक्तिको छ भी राग-द्रेप नहीं होता द यई 
द कि भाण दी आत्मा होता, तो श्राणरूप आत्माके उव € 
० पर अवश्यमेव मान-अपमानसे राग -द्वष दोता, ध “ 
छ. = अतः प्राण आत्मा नदीं हे द 
ममी रोह ज) र 
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चतुथं रङ्ग २३५ 


+ 
कक तेपि ^ # चकि त चि क त र चि 


्ैगसे चरता रहता दै, अतः वह्‌ तो नागत ही रहता है ओर आत्माके 
{जागत रहनेसे सांसारिक व्यवहार होना वादि किन्तु सुपुपतिमे 
{सांसारिक व्यवहार नहीं होता द इसख्ि प्राण यात्मा नदीं द । 
जिसमे मुख्य श्रीति हो, यानी परम प्रेमास्पद जो दै, बही सात्मा दै 1 
वसे अधिक परिय होने कारण परम प्रेमास्पदं प्राण ही दै यह्‌ 
एः कहना भी संगत नहं ६, क्योंकि आत्मके संबन्धी जो पदाथ द, उनमें 

प्रम होता है, किन्तु ठन पदा्थौमं भी जो-जो आत्मके जेसे सल्निषटिव 
€ ( समोपबतीं ) रहते है, यसे ह न्यूनाधिकरूपसे उने परम लो्गोका 
ए दो ३ । इस प्रकार वाहा पदा्थोकी अपेक्षा आभ्यन्तर (समीपवर्ती) 
इं पदाथौमें अधिक प्रेम होना स्वभाविक दै! अपने पुत्रके 
ह मित्रम भी प्रेम होता दै क्योकि वह्‌ भी परस्परासे आत्माका 
# संबन्धी दै, किन्तु उसकी अपेक्षा पुत्रम अधिक प्रीति होती दे 
ह भोर पुतरते भी अधिक प्रेम अपने सथू तथा सृष्म शरीरम होता 

॥ । उन दोनों शरीरम भी स्थ शरीरी अपेश्चा सक्षम शरीरम 
ह| मयिक प्रेम रहा दै, परयो स्भूलकरी यक्षा सृष््म शरीर मात्माके 

अधिक समीपवर्ती दर । आत्माका आभास सक्षम प्राणादिमय शरीरमें 
१ है ओर किसीमें नहीं हे । सद्म शरीर दारा आत्माका स्थ॒ शरीर 
द आदिमे सम्बन्ध दै, अतः चे प्रमास्यद्‌ ्, किन्तु प्राण तो परम प्रमा- 
६ स्यद्‌ होनेसे आतमा ही है । आत्मके संवन्थ रदनेसे सांसारिक अल्य 
। पदाय प्म होता दै, अतः आत्मामं ही मुख्य प्रीति दै, अस्य 


ध ¦ पदायौभे नहीं । 
हौ जिस प्रकार पुत्रके मित्रमे पुत्रके संयन्धसे प्रीति अतः पुत्रम मुख्य द, 
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२२९ दर्शन तत्त्व रत्नाकर 


चक्क +न ~ 


+ =" क्ष 


न [+ 1, [1११११११ सद्‌ 


प्रीति दे ओर पत्रक मित्रे मुख्य प्रीति नदीं ६, उसी तए ४ 
संबन्य होनेके कारण.अन्यमे जो शीति द, वह.युख्य नदी 
सात्मामें सुख्य प्रीति ३ । 


धृकि इ्द्रिय-प्राण-संवाद्मे जो प्राणकी अषां ह 
% षः पाणे देवताफे उहेशसे कदी गयी है, यानी आड £ - 
स्वन ₹ उने श्रष्र कहनेमे शुतिका तात्पर्य । । 


ल शण अन्न-जलकरे जथीन रहता द, यानी अन्न खाने, जः "लः 
णका जस्तित्व रहता दे । गातार उपवास करने ४१ 


दो जाता है यह परय चै, ओर 
किसीके अर्ध 
मरः राण आत्मा न र आत्मा फिः ॥: 





प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं 
बदिष्डुःलायादखरतसचरित्वा । 

। स यतेऽतो यत्र कास 
दिरण्मयः पुरुषःएक हे ९ सः ॥ 


ए इ क 2९ ~~ ~> 
ऋ 
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चतुथ रत्र २२७ 


1 
# कः क क कत क क [0 क # 
व ककष व 1 


. सदव चठता रदता द, अतः यावान्‌ है ओर आत्मा अच दै, सय 
साक्षी हे । "निष्कडं निष्छि्यंः इत्यादि श्ुतिने भी आत्माको 


निप्किय कडा दै । 
< | श्राणो नात्मा भविपुमह ति, करणत्वात्‌) त्‌) छटारवत्‌ प्राण आत्मा 


हः [क ए 


नके योग्य नहं. पयांक्रिः वह करण ( सदायक ) दै, छटारकी 
तरह, यानी जिस प्रकार छुर्दाडो वदृदक सहायक होनेसं वद्ृद महीं 
हो सक्तो ३, उसी प्रकार प्राण भी आत्मके सहायक होनेसे आत्मा 
नदीं कहा सकता द ! असंप्रज्ञात समाधिम निःेपरूपये प्रा्णोका 

ख्य दो जाता द, तथापि स्वप्रक्मशूप आत्माका भान होता ही 

प, अतः प्राण कथमपि आतमा नहीं द । 

। भगवान्‌ शंकराचायने अपने “विवेकचूडामणि : नामके म्न्थमं 


१ 


कटा दे फि- 


= 


नेवहस्मापि प्राणमयो याथुविकारो- 

गन्ता वाथुबदन्तवदिरेषः । 
यस्मात्कि्ित्क्छःपि न देत्तो्टननिष्ट | 

1 स्व घान्य वा केज्वन नित्य परतन््ः ॥ (१३६) 


८ भ्राणमय कोल वायुका विकार दे 1 वारक सरश अन्ततव्रीहय गमन- 
॥ { आगमन करता द ओर कभी कोडदप्ट-अनिष्ट ओर अपना-पराया 
{ट नह जानता ह 1 वह्‌ सदा परलन्यर्, ईष टि बद्‌ःकभी, आतमा 
रं नदी दो सकता द, इस प्रकार विवेचन करलेते प्रक्र, अनुमान 


। 
। 
। 
| 
| 
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। 
1 


न दृशेन तत्तव रत्नाकर | 


भौर शब सव पमस यद निर्चित होता ६ $ इन्दि 
आत्मा नहीं दे । य॒: 
मन आत्मवाद ङि 

आतम साक लो दु कदे गये द, वे स मने 
अतः मन ही आात्मा हो सकता द, क्योंकि रूप आदि सान 


ञान दनम मन करण कहा जाता ट, यानी चक्षु 
इन्दर्योकी खहायकता रहने पर भी मनके ढारा ही समख! 
शान होता दै । अतः मन सवे-विपयः कहा जाता दै । | 
इन्द्रयोको ऋ तरह विपयका नियम ( पाबन्दी ) मनमें नदीं 1 
& चान जिस प्रकार चरु इन्द्रिये केवल रूपवान्‌ पदर 
< ५ 4 

ध ९ भत्र इन्द्रयसे केवल शब्द्‌ सुना जाता &ै, म्ह" 
॥ त ६, उस प्रकार मनसे किसी एक या ४ 
होता दै, विपर्याका स 

२ 1 किन्तु समस्त ॒विपयाका श ५ 
गाद ` भन सव विपां का ज्ञाता सिद्ध होता दै। %& 


जो क ज केकीति क क 
न जद ग्‌ ०२0०५... 9.७० 0.७०५.०० 0६.७९ २.११.०५.१५.१.०६.१.१ 


मनन ) 
पमन दिदेतुः सर्वेषामिद्धियाणां रवत 
एव मनुष्याणां कारणं यन्धमोक्षी र 

॥ ( मग 
गातम-सिद्ान्ते मन नित्य है, अतः अनुभषं ४ । 
आत्मा मामनेसे स्मरण या | 
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चतुथ रज्ञ २३६ 


~> 8 1 १ 


+) 


््दरियात्मबाद्‌ या प्राणात्मवादमे जितने विरोध, आपत्ति, आ्षेषप कयि 
ये थे, मनको आत्मा माननेसे वे सव निच्त्त हो जाते हं । 

.जिख दतु-खमुदायके बरसे आत्मा देह ओर चक्ष, आदि इन्दरियसि 
विभिन्न पदां सिद्ध होता दै, मनको आत्मां माननेमे वे सव दतु 
नमे लाम्‌ पड़ जाते ई, अत एव मनसे अतिरिक्त आत्माका स्वीकार 
रना आवश्यक नदीं दै ओर युक्तियुक्तं भी नहीं द । 
| अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः ( तेत्ति० उप २ वदी, ३ अनुवाच्छ ) 
कणमय कोशसे भी सृष््म जो मनोमय कोश दै, वही आत्मा 

यानी स्थूरं शरोरसे अन्तर ( सृष्ष्म ) इन्द्रिय दै, इन्द्रियासे सृद्षम 

द आर प्राणसे भी सुक्ष्म मनदे। इस प्रकार श्तिमें सवक्ष 

प्र्ष्म क जनेके कारण मन हौ आत्मा दै । 
ग मनके सुप्त हने पर चष आदि इन्द्रियाके मभाव हो जानेसे ओर 
भह संकर्पवान' “अह विकरपवान्‌ इत्यादि अनुभवसे मन दी 
त्मा दे यही सिद्ध होता &, क्यांकि संकल्प-विकटप मनका धमे 

द यह प्रसिद्ध द। जव समस्त इन्द्र्याका व्यापार निन्त हो जाता 
भा 1 श्वास-प्रश्वासके सिवा प्रा्णाका भी अन्य खारा व्यापार शान्त 
रय दै, तव केव मनसे हौ यानी विना छिस इन्द्र्योकी सहायतासे 


स्वप्र खवस्थामें ज्ञान होता रहता दैः उसी तरह स्य्रतिन्नान 
भी केवट 
ली 


ज्ञाता अथवा मन्ता दे ओर जो ज्ञाता दै, बही आमा द यह्‌ 


सखव-समत द । मन्ता या ज्ञाता होनेके कारण ही उसको : "मन 
0 जाता है । 







मनकै हारा होवा दै, इख प्रक्ररके विविचनसे मन हौ ` 
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४० दर्शन तत्व रत्नाकर 


क + कण 


नः 


च च्छक 


सपृ अवस्यासे उठने पर जाग्रत्‌ अवस्थामे सुपर" 


के सुख दोनांका स्मरण केवल मने दवारा ही हाता द 
ही आत्मा इ । 
जिधर मन सं ॥ 
स खन्न रहता दै, उसका ही न्ञान हि 
बिपयमे मन संखप्र नहीं रहता &, उसका ज्ञान कर 
धरो तरफ भन रदनेसे “तुमते कदे वाकर्योका मुम 
द्‌ हया इत प्रकारका लोगं व्यब भी देखा जो 
प्दाथका निर्चयात्मक कषान दोना तथा इ ता, 
मन-आत्लवादका खण्डनं त 
२ 
ह उक शानके सायन होते एला 
स ध श पडता दै ओर देखा मान कर मर्ण 
क ताता दनेसे वेवल नामका मेद्‌ मात्र कदा जाता ^ । 
भा विभेद्‌ नह होता द । ॥ 
तद तान्पय यह फि ज्ञाता अथवा आत्माको ४ 
स्वकर फोड न कोई सायन अथवा करण ई थ र 
 चक्षदै। रसं जो न होवा द उस < 
शनक साषन रसना ( जिहा )$ (य 
५ 


वि 
त 





५५१. चरु आदि इन्द्रिय-समुदाय जिख | 
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| \। दै, उसी प्रकार सुख-दुःख मादक ज्ञानका ओर स्मरण रूप 
का भी कोई न कोई सायन अयना करण अवश्यमेव मान्य दे । 

` ।किसी साधनके विना दी यदि सुखादि-ज्ञान अथवा स्मरण होना 
पति-जनक न हो, तो रूप आदिक ज्ञान भी चछ आदि साधनक 
1 ही संपन्न होना चाहिये । 

६ साधनके विना ज्ञानकी उत्पत्ति माननेसे समस्त ॒इन्िर्योका 
मव हो जाता दै, अथवा चल आदि इन्द्रियवर्ग ही निर्क हो 
` ¶ दे । वस्तुतः साधनक विना रूप आदिका ज्ञान नही हो 


इखि चश्रु आदि इन्द्रिय-संच माना जाता दै । यदि रूप 
द विपयकि ्ञानमें इन्द्रिय-संघ उपयोगी नहीं होता तो बहकमी ` 
माना जाता, अत एव आत्माको जो सुखादिका ज्ञान होता ड 
६ स्मरण दोता दै, उसका साधनस्वरूप कोद एक अन्तःकरण 
वी अन्तरिन्दरिय अवश्य स्वीकायं दै, उसी स्वीकृत अन्तःकरण 
व अन्तरिन्द्रियको “मन करते दै 
न्याय दुरानके भाष्यकारने मनको “मति-साधन' कहा दै । मति- 
हि तातपयं स्ति ओर अनुमानादि क्चानसे दै तथा सुख. दुःखादि- 
हि दै । यथपि स्यृतिक्नान संस्कार-जन्य द, अतः उसका कारण 


॥। 
| | 


त दै ओर अनुमान-ज्ञान भी टिङ्क-जन्य हे, तथापि जन्य 
(द नक कारण रूप आदिके ज्ञानकी तरह वह भी छिसी न किसो 
( (ल दी हो सकता ह, कर्योफ़ि समस्त जन्य जान बनि 
र होता दे, ओँसे- रूप दिका ज्ञान इन्द्रिय-जन्य हं, र्यौकिं 
॥. जन्य ज्ञान द । ए: 
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अलुमान-हानके कारणस्वरूप चु मादि इनद्रयसि 
नामका एक अन्तरिन्द्रिय अवश्य मान्य है । | 

चक्ष आदि इद्र नदी रहने पर भी पुलका 
सति ओर अलुमान-क्ञान उत्पन्न होते दै, अतः स्यति 
शान ओर ॒सुल-दुःखादि-ज्ञान चश्रु आदि ए 
जा सकते द 1 वास्तवमे तो सुख-ुःलादिका जो प्तः 
है, उसीका साक्षात्‌ साधन अथवा करण मनद । २ 

जिस प्रकार भी माना जाय, सुख-दुलादि रां (ग 
अनुमान-ज्ञानरूप “मति” मात्रका साधनस्वरूप मा 
सावश्यक है । क्त प्रकारकी मतियेः साधन हेमेव भ 
उस मनके दवारा मति ।( मनन ) क्ता इता ॐ 
» अतः उसका नाम मन्ता है वा 

निस प्रकार रूप आदिक ज्ञान-काठ् हाता नो | 
स 
` ` इस मतके कत्तास्वरूप मन्ता खर उसका $९ 4 
भन्तरिनदरय विभिन रूपते हो माने जा सकते ई ल 
भातमा ओर मति-सान इन दोनों पदायके माने 
नाममानका हो विवाद दै 1 पदमे किसी प्रकारका | 





करके उसको (त्मा, नामे नहो कड्‌ कर शनं 
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= 
४ वा 


च च येक क चप चे 


चतुथे रत्र २४३ 


१ जाता दै ओर इसीःतरह ज्ञातासे अतिरिक्त मति-साधन होता 
द मान करके भी उसको भन' नामसे नदीं कह कर किसी दूसरे 
इसे प्रतिपादन किया जाता ३ । 

| खर यह म्वा ओर मिका सान इन दो वस्तु्मको 
कार करके यदि उनका किसी प्रकारका दसरा ही नाम रख दिया 
र दै, ो उसे सूढ सिद्धान्ती किसी प्रकारण कषति नही हो 
कती ह । पदाथमे विवाद्‌ नहीं रहनेते सिफं संज्ञाका बिभेद होनेसे 
को विवाद नदीं कदा जा खकता द । 

८ कहनेका तात्पये यद्‌ कि मन जव मति-साधन है ओर अन्तरि- 
द जसम ठन वड श्राह अथवा मन्ता नदीं हो सकता ह ! » 
¶ अथवा मन्ता उससे अतिरिक्त पदां द यही प्रमाणित होवाः 

` शतः मन ज्ञाता या आत्मा नहीं हे । 
भरन-रूप मादि बाह्य विषय द ओर ज्ञाताको बाह बियो 
फ़ ही सायनकी जरूरत द, किन्तु मप्कि साधनस्वरप 

§ है अर्यात्‌ सुख-दुःलादपत्यक्षका 
। । सुख-दुःख आदिक त्यक्ष 

- क ६ । सुख-दुःख आदिके आन्तर प्रत्यक 


अ करवा ६, अलः 


नग जो वरप सह रय, 
ह दिके कां मानसे बहौ शावा अया मर > सुल 


ज 2 ५ होनेसे मन्ता मोर 
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नदीं होती दै, तब यह जो कहा गया दहै कि +त ए 
नहीं दै, केवठ संज्ञाका भेद दै” यह वात नहीं ष 
अतिरिक्त को नाता अथवा आत्मा रै यह साबित न सि ` 
समाधान “रूपादि बाह्म विषयेकि ज्ञानके ह € 
हं किन्तु सुख-दुःलादि-्रत्यक्चका कोई साधन अथव 
नहीं दै" इस कथनमे अनुमान अथवा अत्य शर ¦ ° 
द मोर छ भी प्रमाण नहीं रहनेके कारण पूवो । 
क्ञाताको वाहा विषयक ज्ञानके खयि ही साधनकी र 
चिन्तु सुख-दुःखादि_जञानके छ्य साधनकी आवक 
यह नियम स्वत नहीं हो सकता दै, किन्तु इ व 
कलादि अत्य्का करण ( साघन ) द, यानी 
दुःखादि रतयकषामकः ज्ञान श्ञाताको होता द । यहं ह 
षदरिदै । जल- सुल-दुःखादि-साश्ात्कारः त 
चाक्रात्कारत्वात्‌, रूपादिवत्‌ | । 
चशे द्रा गन्धे प्त्यव्ातमक क्न नही हेन 
दान होने शमि जिस प्रकार चश्से अतिरिक्त प्ण ईण 
मान्य हेता दै, भर उती तरह रसना "( जिह्वा ) 
ए भाने जाते दै उसी प्रकार रूप आदि वादय 
1 
अतिरिक्त करण मानना ही ५९ ¢ 
चछ बहिरिनद्र-द् सुखि प्रत्य नही श 
करण अन्तरिन्द्िय ही हो 


। | 
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चतुथ रन्न २४५ 


* # च कक त 5.9 = तक केक च भेजो च भो ची केक की 
। 


६० समयमे चाघ्चुप, ्ाणज आदि अनेक ज्ञान नदीं होनेके कारण 


क र क 


नामका अति सूष्ष्म अन्तरिन्द्रिय माना जाता है । अत्यन्त सृष््म 
{सि एक समयमे एकते अधिक इन्द्रिये साथ मनका संयोग नदीं 
पके कारण एकसे अधिक ज्ञान नहीं होता दै । 
{| सारांश यह्‌ कि सुख -दुःलादि-प्रयक्रकी करणस्वरूपता मनकी 
द हो जनेके कारण मन ज्ञाता अथवा आत्मा कथमपि नहीं हो 
ता दै । 
£| परमाणुकी तरद्‌ अत्यन्त सुषम होनेसे भी मन ज्ञाता या आत्मा 
श हो सकता दै, क्योकि दख प्रकारके अत्यन्त सुह्म पदाथेको ज्ञानके 
तार माननेसे उसमे ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ज्ञानका जो 
पिय या आधार होता द, ` उसमे महत्त या महत्‌ परिमाण नहं 
नसे ज्ञानका प्रत्यक्ष दोना संभव नहीं हैः क्योकि जितने जन्य 
(षत्मक ज्ञान होते ह, सवमें महत्‌ परिमाण कारण होत्रा दै, यानी 
~. परिमाण रदनेसे दी जन्य ज्ञानका प्रत्यक्ष होता द यह्‌ नियम द, 
७ लो परमाणु अयवा परमाणु-वतीं रूप आदिका भी परत्यक 
/# । उख अत्यन्त सम पदाथेमे महत्‌ परिमाण नदी रहनेके 
#ि ही उका अथवा उसके रूपका पत्यक नदीं होता द । 
१ छली ह" मे दुली हं, मे जानता टं, इस प्रकार जव सुखदुःख 
(४ मादिप पत्यक होत दे, तब उनका आश्रय अयवा आधार जो 
|| होगा उस्म महत्परिणामख़ सत्ता माननी ही पडती है । मनमे 
। परिमाणकी सत्ता स्वीकार करके घोर उत्ते ञाता ( आमा ) 
^} कए चले अविरिक शिली मनवरनद्र नदी मानने 
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| 
२४६ शन उत्व खाकर... 


4 
रह सकता हे। य 
करम-भग होनेसे एक समयमे ही अनेक इन्द्रय-अन य 

शे क & किन्तु एकं समयमे नाना इन्द्रिय -जन्य सभयः 
तेद यह्‌ अनुभवसिद्ध, अत एव सुखदुःख आपि{निः 
४ भ स्वीकृत मन ज्ञाता अथवा अध न 
। ज्ञाता या आत्मा मनसे अति: 

सिद्र होता द । यौ 
जितने आतमा विरे गुण हेते द, े इन्द्रि. 
गुण होते द, वे इन्द्रिय ॥ ( 

पद तुमान-सिदध हे । जसे-गन्थादिका जो प्रत्या 
जत्म-विशेप शुग है जोर बह इन्दरिय-जन्य ही चेष 
त जाम -िोप राग जव विरनद्रि-जनय न ॥ 
१ पक कोई करण न्तरिन्द्रिय सवश्य द, दती 
' पः स्यति प्रमृति मने अलुमापक ( अलु 


# 
॥ 
 । 
# 
| 


1४; 


त्न चाय ) ए 
(नासिका) आदि है वही प्रत्यश्च कदी ८२ 


1 

१ 
५. 
> 


| 
| चतुथ रन्न 4 


वो संयोगे द, तम गन्वादि विपो प्रय होता द भोर 
सहकारी कारणका संयोग इन्द्रियके साथ नहीं रहता दै, 
द्य ओर विपयका संनिकपे (संवन्ध) होने पर भी यानी प्रत्यक्षर 
१ल्य सामभ्ी रहने पर भी विपर्योका प्रत्यक्ष नहीं होता ह ! एक ही 
ध्भयमें ब्राणादि अनेक इन्दरियांका गन्धादि अनेक विपयोकि साथ 
निक होने पर भी एक ही समयमे गन्धादि नाना (अनेक) विपर्योका 
[नाना प्रत्यक्ष नहीं होते है उसका एकमात्र यही कारण दै किं 
श सहफारी कारणका संयोग नाना इन्द्ियोफे साथ नहीं रहता दै, 
याकि वद्‌ सहकारी कारण परमाणको तरह अत्यन्त सूपरम द । उसी 
हकारो कारणका नाम मनः द । परमाणकी तरद वह अत्यन्त सृष्म 
निके कारण एक ही समयमे किसी एक इ्द्रयके सिवा दूसरी 
।न्रयोसे संयुक्त नदीं हो सफ़ता द । ह क्षणे विम्य होने पर 
त वेगसे एक इन्द्रियसे अन्य इन्द्रियमिं जा सकता है, अत एव 
४ समयमे नाना प्रत्यक्ष नदीं होते दै । भिन्न-भिन्न क्षणमे भिन्न-भिन्न 
त्यञ्च दोता ३ । 
। इस प्रकार विवेचनसे मन अणुपरिमाण दै, अतः बह अन्यापी 
सिद्ध होता दै ओर आटमा विश्वव्यापो दै । 
1८. (महं युद्ध मनमें होती द यह्‌ भी नहीं कदा जा सकता द, 
याकि श्रसन्नं मे मनः, भेरा मन प्रसन्न द, इष प्रकारके व्यवहार 
से मनम ममत्व चदि शा देती द ओर मिसे ममत्व वुद्धि 
अस रभ भामते निन द दां नरि दाद पं मन ह 
न्यवहार चट नहीं होता द । 
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भरद ई मोर चक ्रतीतिसे संकल्प-विकलय माते (क 
५ जर मन त तमा हो सका ई यद ठीक नह) (छ 
न्त द, जस परकर शलोदितः सफ रा, 
सि मोदि मनके ध ह, ८१ 
का ह+ व्यित रने मनके प आतम स 
संकल्प विकल्पवान्‌ इसी भ्रमणं ज्ञान होनेके आधार पर तीः 
द यद्‌ प्रतीति होती दै । २ 
मवीन नी न ती रोर नदर, श्ण आदि १५५ 
&ै ह भवः मन स्तन है खोर स्वन ् 
क ` वधान रेस ञान आदि स्य रपते म 
नहो दै, क्यो मनकी छप 








४ जपति मनी गव स्प चधुरिन्द्रश्न 8 


\/(111(115511(1 8118५811 \/2/8185| 01661100. 10411260 0\/ ६ 
2 - | 


| विः २४ 
| न्द्रया वयय नदीं दै, कर्कर रूपके अधिकरण स्वरूप 
6 ही उसकी उत्पत्ति दै । इसी तरद्‌ सुख-दुःख आदि मनके दी 
धथ है, अन्यके नही, क्योकि सुखदुःख आदि आन्तर धमेके 
(करण स्वरूप आन्तर वस्तुसे ही उसकी उत्पत्ति होती दै । 
। (उक्त प्रकार समस्त इन्द्रर्योका ओ विपय-नियम दै अर्थात्‌ 
, ना-अपना जो नियमित विषय ३ उसका व्याघात दो जाता दै 
८ इन्द्रय-संघकी परथिवी, जल, तेज प्रभृत्ति विजातीय मिन्न-मिन् 
र उत्पत्ति मानने पर उक्तं विपय-नियमका उच्छेद नहीं 
सारांश यह दै कि इन्दरियकी विपय-व्यवस्थाके अनुरोधते 
० इस प्रकारके शब्द्‌ दवारा समस्त इन्दर्योको भौतिक 
# गया दै । 
(| इस प्रकार सुख-दुःखके करण स्वरूप मनके अन्तरिन्द्रिय होनेके 
तपण भोतिकता सिद्ध हो जाती है अर भौतिक होनेसे बह जड़ हो 
दै, कर्थोकि उसका फारण पंच भूस ही जब जड्‌ र॑ तव उनका 
तो जड़ होगा ही । आत्मा उसके विरोधी चेतनस्वरप दै । 
४ पदाय अपना या दूसर्योका प्रकाश नहीं कर सकता ई 
स्ख चेवनके प्रकाशते हौ प्रकाशित होता दे । जडस्वरूप मन 
प्रकाशित हो कर भी इन्दर्योको, प्राण आदिको.तया 
विशेष रूपसे चेतन्य-पृण किये रहता द । 
र चेतनात्माके प्रकारके विना मन कमी इन्द्रिय, प्राण सदि 
किरा नहीं कर सकता दै, क्योकि मन स्वतः जड है 1 जड़ पदाथे 
` ©118\/811 \/81/81185। (0161100. 104/11260 0 6681 
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२५० दशन तत्तव रत्नाकर 


कतिक जि । त त कि च; ॐ । 
शि रे, कि क क, 


उत्पत्ति-विनाशवान्‌ होता द, ओर जो उत्पत्ि-विनाशवान होता दै ; 
चह अनात्मा ही होता दै अतः मन अनात्मा है, आत्मा नहीं द । 
व श भल हो जाता दै तव भी ज्ञान रहता दै, ^. 
क्योकि सुपुपतसे उठने पर “रे सुलसे सोया ङ मी नदी जाना, ` 
इस भ्कारकी स्यति होती दै। सुपुपिमे यदि सुका तथा अल्ञानका 
सा उसका स्मरण कैसे होता ¢ जो 
अनुभूत नदी रता द उसका कमी 
न स्मरण नहीं होता दहै यहं 
उत्त परकारफे विवेचनसे यह्‌ सिद्ध होता दै किं सुपपिमे मनके | 
खय होने पर भी चेतनात्मासे ही सुखकरा दथा भदक प्रकाश = 
होता रहता दै ओर उ धरफारफे शरकारारूप अनुभवके रहने पर दी 
पश्चात्‌ जात्‌ अवस्यामे उसका स्मरण होता द, अतः मन चेतनासमा 
नदी हो सकता दै । 


-भन्योऽन्तरातमा मनोमयः" इ प्रकारक मनक आमा सिद्ध 
कएनवाटी जो भरुति दै, उसका तात्प मनको आतमा कथने नही 
चिनु अरन्धती-वशेन न्याये आत्माके समीप रहनेवाले मनो 
क निपेथ करके वास्तव आत्माका वोध कराया 
ऊनेके छिव भकार अरुन्धती नामके अति सूम तारको दिख 
| ऽ? समीप वड तारेको दिखा कर अरन्धतीका वारा £. 
क है। इसी प्रकार भात्मारूप अतिसृ पदार्थको बतखाने 
समीपवर्ती मनको बतला कर पश्चात्‌ उसका भी निषेध 
कर दया गया है बोर मा कदा गया दै किं “अन्योऽन्तयात्मा- 
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चतुथं रत् २५१ 


५ जि जि ि 
नि ज त क च सोति चीत क की चप भत ३6 च भी च चि चविका चक योक केः ज ज चकि किति १.१ कि ज क कि 


विज्ञानमयः” इस प्रकार उसके विपरीत भी अनेक श्रतियां उपठब्ध 
होती है । उक्त प्रकारकी अनेक श्रुतियोकि उपछब्ध होनेसे यही 
`^ निस्वित होता द कि तादात्म्याध्यास ही आत्माको मनोमय कदा 
गया ह, अतः आध्यासिक होनेके कारण वह मान्य नहीं हो सकता है। 
विपय-वासना रिव ओर विय-वासनासे यु होनेके कारण मन॒ 
शुद्ध ओर अणुद्ध रूपसे दो प्रकारका होता दे ओर आत्मा नित्य, 
शुद्धस्वरूप एक दी प्रकारका होता दे । | 
५मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोष्एयोः” इससे यही साबित 
होता है कि आत्माको बन्ध-मोक्ष प्राप्त कराने वाङा मन है । जिव 
; प्रकार आत्माकी विपय-ज्ञान कराने वाी चश्रुरादि इन्द्रियां दै, उसी 
प्रकार मन भो आत्माको युख-दुःखादिका ज्ञान कराने वाखा साधन 
है, अतः मन आत्मा नहीं हो सकता दै । 
अंसच्छाखराधिगमनं कत शीलव्यस्य च क्रिया 
( मनुसंहिता अध्याय १२ श्डो° ६९) 
असच्छाल्ाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता 
(याज्ञवल्क संहिता अ० ३ श्छो २४१) 
असन्छस्ाणि चावाकमन्थाः यत्र न प्रमाणं वेद्‌ न_कक-_ 
> . - संवंधमापदयते । ( मेधातियि ) 
रुतिसतिविरदरशाररिक्षणम्‌ ( ङस्छक भट 
चार्वाक ममे देदादि-संभात (ददादि-ससुदाय ) से मतिरिकत 
कोई आत्मा नही ह ! देदादि-संष दौ आत्मा दै क्सो खिद्ध 
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२६२ दशन तत्त्व रत्नाकर 


च कि त क भिं = = 
कि 1 
। कि + अच क तक च च "ऋति ऋक च कक क क [19 । आचि २# ककत 


१ ण ओर उलुभवका सहारा छिा 
गयां है । मत दै कि यह स्थूर देह ही आत्मा दै। 
उससे ङुछ अधिक युद्धिमानका कहना १-िसवड देह तो आत्मा 
नही है, दन्तु चठ आदि इन्द्रिय आत्मा ३ । उससे ;अधिक 
द्धिमानका कथन दै कि इन्द्रिय भी आत्मा नही ड, किन्तु प्राण 
अत्मा है । उससे भी ङ अधिक बुद्धिमानकी धारणा दै कि प्राण 
भी आत्मा नहीं दै, किन्तु मन॒ आत्मा है। ये सवके-सब चार्वाक 
हो ट प्यकि देहादि -संयके अन्तगे ही इन्दि, प्राण, मन आदि भो 
ह जर दे्ादि-संथ आत्मा है यह चार्वाक ही मानता दे । चार्वाक 
भोर चाके एक़ देरी ( चा्वाकके एक प्रकारके भद्‌ ) फे ही 
उक्त समस्त मत ह, मतः देहात्मवाद्‌-खण्डन, इन्द्रियात्मवाद्‌-खण्डन 
कत ओर मनमात्मवाद्‌-खण्डन ये सय खण्डन . 


# मन आत्मवादका खण्डन समाप्त # 


॥ चतुथं र्न समाप ॥ 





1 \/(111111|<51101 ©118/81 \/218185। (0601100. [10411260 0 €6810401 
^ क 


५ पञ्चम रत्न 


--०१०२०-~ 


ॐ बौद्ध मत प्रारम्भ @ 

बौद्धाके जिद ( चिन्ह ) | 
चामर धारण करना, मोण्ड्य-तवारखाको कटा लेना, कमण्डल्‌ 
धारण करना, कृत्ति यानी सृगचमं धारण करना ये सब बोद्धोके 


( योद्धे वेष 
किसी गैरिक धातुसे रगे हए आगल्फ यानी एं डी तक वसका 
धारण करना उने वेष दै । 
बौद्धोके आचार 
ब्रह्मचये ] आदि अपनी क्रियामें खूब ददर रहना उनका आचार 
है। भिकषामे, पात्रमे आये हृए सव अन्न शद्ध दी हई॑यह्‌ खमस कर 
* बोद्ध खोग मांस भी खाते द । 
चोद्धकि चार तत्त्व 
दुम्ल-समुदथ-मागे-निरो ये चार तत्त्व॒द। दुःखतत्त्वका 
कारणभूत समुद्य तत्त दै। 
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ग्‌५४े दर्शन तत्त रत्नाकर 


छख ` 
ठु+ख ससारिणः स्कन्धास्ते च पंच थकीर्तिताः। -. 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ 
पक स्थानसे दूसरे स्थानम अथवा एक पदाथंसे दूसरे पदाथ 
जाने वाठे जो पांच स्कन्ध है, घे सचेतन या अचेवन परमाणु- 
समुदाय विशेष ह, वे ही दुःख रूप है । उने नाम द-प) विज्ञान, 
वेदना, संत्ञा ओर संस्कार | 
समुदय 
समुदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिलः 
कारा र ४ समुदयः सख उदढादहूतः। 
समस्त रागदंप आदि दोप उत्पन्न होते है 
क दोप उत्पन्न दोते ह । 
यहां आत्मा ओर आत्मीय शब्द्‌ उपलक्षण है अर्यात्‌ यह दूसरा 
ओर यह्‌ दूसरेका दै, इस प्रकारा जो रि गन 
य ज । भाव है जिषते राग-द्रेष 
कल शर य छतत ो संसारके निमित (कारण) ह । नक 
संसारके मिार् देतु “भागे र निरोधं 
मागं 
कणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येव वासना यका ।, 
स माग इह विज्ञ यः- त 0 ~| 
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पथ्चम रत्र २५५ 


परम निङृष्ट जो काठ दै वह षण, कहा जाता दै । खमस्त पदाथं 
कणिक हे ओर आत्मा नामका कोर पदाथ नही दै, एेसी जो वासना 
` ह यानी क्षणपरम्परा प्राप्न जो मानसी प्रतीति दै वह मागतत्त्व है 
सयात्‌ सारे पदारथ क्षणिकं है मर आत्मा नदीं दै श्ख प्रकारका 
जो चित्तविरोष दै वही मागे ज्व द, बह निरोधक कारण है । 


निरोध 
"निरोधो मोक्च उच्यते 
मोक्षको निरोध तत्र कते द । चित्तो निक्डेशावस्था- 
रूप निरोध है बही मुक्ति ६ । पर्वा दुःख आदि चार तत्त्वोको मये- 


सत्य भी कदत है । ये चार पदां केवछ सोीत्रान्तिकके मतम हं । 
सामान्यतः सव वौद्धेकि मतमें वो वारह पदाथ माने गवे द । जेसे- 


पञ्चेन्द्रियाणि राब्दाव्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि दादद्ायतनानि च ॥ 

श्रोत्र आदि पांच इन्द्रिय द । शब्द आदि पांच विषय ह । एक. 

मानस यानी वित्त है, जिखफरो शन्दा्यतन भी कहते द । धर्मायवन 

> . (ञुल-दुः मदिका यायतन यानी जो गद दै ) अर्यात्‌ शरोर, इ. 

रकार दादरा ( बारह ) आयतन कंदे जति ई । सारांश यह कि 

सोत्ान्विकके ममे दुःख आदि वार कत्व ओर खामास्यतः बोद्ध 

मदमे बारह वत्त्व माने जाते दै । 
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२५६ देशंन तत्त्व रत्नाकर 


थोद्धोके सूल सिद्धान्त 

द्धक इन मूड चार सिद्धान्तां- तीन अश्वीकारार्मक मर 4 
एक स्वौकारात्मक--को पढे यानी बोद्ध सिद्धान्तके प्रारम्भ होनेके 
समय जान ठेना आवर्थक दे । वे चार सिद्धान्त द 

( १) ईश्बरको नहो मानना, अन्यथा (मनुष्य स्वयं अपना 
माछिक दै इस सिद्धान्तका विरोध होगा । 

(२) आत्माको निय नही मानना, अत्यथा, नित्य, एक रस 
मानने पर उको परिशुद्धि गौर मुक्ति असम्भव हो आती ३ । 

(३) किषी मन्थको स्वतः प्रमाण नहं मानना, अन्यथा बुद्धि 
जोर मनुमवकी प्रामाणिकता जाती रदेगी । 

(४ ) जोवन-प्रवादको इसी शरीर तक परिमित न॒ मानना, 
अन्यया जीवन आर उसकी विचित्रता कायकारण नियमसे इत्यन्न ` 
न हो कर केव आकस्मिक घटना हो जायगी । 


| ( १) ईश्वरको न मानना 


, सस्वएवादो कहते द--“हर एक काका कारण होता द, अतः 
न भी कोई कारण दोना चाहिये ओर बह कारण ईश्वर दै" 
९ पर बाद्धाका यह कथन होता दै कि ईश्वर किस श्रकारका 
= समादान कारण, जसे बङ्‌ का कारण मिरी, ङण्डख्का ` 
यदि ईर्वर जगत॒का उपादान करण दै, तो जगत्‌ ईश्वरका 
रूपान्तर है । िरसंसार्मे.जो कु भी सुखदुःख, बुराई-भवम | 
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पच्चम रत्न २५७ 


| 
द्या-ऋ रता देखी जाती दै, बह सभी ईश्वरसे ओर ईश्वरमें है, फिर | 
 -तो ईश्वर सुखमयकर अपेक्षा दुःखमय अधिक हो जायगा, क्योकि | 
„~ संसारम सुलकी अपेश्चा दुःख अधिक दृष्ट दोता है । ईश्वर, द्यालुकी | 
अपेक्षा करर अधिक हो जायगा। दुनियमिं चारों तरफ । 
क्र रत्राका राज्य हे, कय कि सृष्टम वीक्षणसे द्र्टन्य कीटाणुमति ठेकर | 
कीड़े-मकोड़, पक्षी, मी, साप, छिपकटी, गीदड़, भेडिया, सिंह, 
व्यघ्र, सभ्य-असमभ्य मनुप्य-सभी एक दूसरेके जीवनके राद । ¦ 
» भ्यानसे देखने पर दश्य-भद्श्य सारा ही जगत्‌ एक रोमांचकारी । 
युद्ध-क्षत्र द, जिसमें मिबेड प्राणी सवस्य म्रास वन रहं ह । | 
। यदि ईश्वर जगत॒का उपादान कारण दै, तो निव्िकार क्सेह 
सकता हे ! फयोकि उपादान कारण कायेरूपसे परिणत होता ही | 
है, त अविरत कंसे रद सकता दै । । 
यदि इश्वरको जगतकरा निमित्त कारण माना जाय, अथात्‌ बह 
जगनृक्रो वैसे हौ यनाता है, जपे ऊुम्दार धड़को, सुनार ङुण्डलको | 
तो प्रश्न हो जाता है कि क्या वद बिना किसी उपादान कारणक | 
अगत॒को बनाता दै, या उपादान कारणसे ¢ यदि विना उपादान | 
कारणे, तो अभावसे ` भावी उत्पत्ति माननी होगी; ओर 
काय-कारणका सिद्धान्त ही नष हो जायगा, तब श्विर जगत्‌को देख 
^^ कर्‌ उसके कारणस्वरूप ईश्वरे माननेकरी जरूरत क्या ! 
यदि इन्द्रजाखकी तरह उक्तने जगतकरो विना कारण मयामय 
उत्पन्न क्रिया है, तो धरत्यक्षफे मयामय होने पर ईश्वरके होनेका अनु- 
" भान ही किस सामप्रीके बल पर होगा । 
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२५८ दर्शन तत्तव रत्नाकर 
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यद्रि बपादान कारणते बनाता दै, तो कूम्दारकी भाति जगतसे 

अङग रह्‌ कर वनाता दै, या उसमें व्याप होकर अधा रने पर & 
खरव-ग्यापक नहीं रदेगा ओर सृष्टि करलेके स्थि दूसरे सहायका -- 
ओर साधनां पर॒ निभेर होना पड़गा । ५ 

परमाणुभकि मिश्रणे करमशः स्यूडतर चीजोकि वनानेके छि 
वह कौनसा हथियार सुनारकी संडासीकी तरह प्रयोग करेगा ! | 
ओर फिर सवे शक्तिमान कैसे रदेगा ! 

यदि उसे उपादान कारणम सव्र-ग्यापक मान लिया जाय, तो " 
भी उपादान कारणके विना उत्पादन करे अक्रम होने पर सत- 
शक्तिमान्‌ नही, एसी अवस्थामे अपवितरता, ऋ रता आदि बुराद्योका 
सोत होनेका भी वह दोपी दोगा । इस शरश्नर न वह्‌ उपादान कार 
हो सकता दै, न निमित्त कारण । | 

जगन्‌का कोई जादि फारण होना ही चाहिये यद्‌ कोद अर 
नही । . यदि “उसका कारण कौन, उसका कारण कौन १-पूडने 
पर जगतक्रो किसी सृष््मतम बस्तु या उसको विशेष शक्ति पर नरी 
रुकने दिया जाय, तो ईश्वर तक दी स्यां रुका जाय ! क्यो न 
ईश्वर मो कोई दूसरा कारण माना जाय ९ इस प्रकार ईश्वरको 

आदि कारण मानना गुकति-गुक्त नदीं । कर्ता-घत्ता ईस्वरके दोन प 

मलुप्य उसके दाथके कटपुतटी दै, प्ति वह किसी अच्छे-दुरे कामः 
स्यि जवावदेद नदी हो सकता । फिर दुनियामे उसका सतया. 
जाना कया ईश्वरी दयालुताका योतक्‌ दै ! 

ईश्वर सष्टिकत्ता ४, यह मानना मी रीक नदी, यदि दि 
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अनादि दे, तो उसको किसी कर्ताको जरूरत नहो, क्याकि कत्ता 
होनेके स्थि उसे कायेसे परे उपस्थित रहना चाहिये । 
~ यदि सष्टि सादि दै, तो अचिन्त्य अनन्त वपसि लेकर सृष्टि 
उत्पतन्न्‌ होनेके समय ठक उस क्रि्या-रदित ईश्वरकं दोनेका प्रमाण 
क्या १ क्रिया ही तो उसके अस्तित्वमें प्रमाण दो सकती हे ? 
 इश्वरफे मानने पर, जंसा कि पटे कहा गया, मयुप्यको उसके 
अधीन मानना पड़गा, तव मनुष्य आप ही अपना स्वामी दै, जसा | 
चाहे अपनेको यना सकता दै--यह नहीं माना जा सकता, किर | 
मनुष्यको शुद्धि आर मुक्ति स्यि गु जादश कहां | | 
, ईश्वर न मानने पर, मनुष्य जौ छ वत्तमानमे दै, वह्‌ अपने | 
ही रिते ओर जो भविप्यमें दोगा, बह भी अपनी दी करनीसे। ' 
मलुप्यके काम करनेको स्वतत्त्रता होनेसे ही धमक वताये रास्तांकी 
गोर धमेकी साथंकता हो सकतो दै । ईस्वरादियां दह्यारा अनेका- 
नेक वर्पा सि धमेफे स्वि अशान्ति ओर रक्तक धाराए वहाईं जा | 
रही है, णर भी ईश्वर कयां नह निपटारा करता ‰ वस्तुतः इश्वर 
मनुण्यकी मानसिक खष्टि मात्र हं । 


( २ ) आत्माको नित्य न मानना 
५ यहां प्रथम यह जानना आवश्यक दै कि-योद्ध अनात्मताको 


#१ 
म 


ते मानते ह । बुद्धे समयः, श्रह्मण परिघ्राजक तथा दूसरे मतक, 
आचार्यं मानते थ कि शरीरके भीतर ओर शरीरसे भिन्न एक नित्य 
चेतन शक्ति दै, जिसके आनेसे शरीरम न्ञानपूवक चेष्ट देखनेमेः 


#1 
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२६० दशन तत्र रत्नाकर 


पिति ति ऋ च त जि 


आती हं । जव वह्‌ शरीर छोड कर कर्मानुसार शरीरान्तरं चली 
जाती दै, तो शरीर शीत, चेष्टारदित हो जाता हे इसी नित्य 
चतन शक्ता वे आत्मा कहते थे । । 
इनके अतिरिक्त बुद्धके समयमे दूसरे भी आचाये थे, जिनका 
कहना था--शरारसे रधक आहमा कोई चीज नहो, शरीरम भिन्त 
| भिन्न परिमाणे मिश्रित रसोफे कारण चंतन्य शक्ति उत्पन्न हो 
| जाती है ओर रस परिमाणमें कमी-येशी दोनेसे वह चटी जाती 
दै! इस प्रकार आत्मा शरीर-मिन्न कोड वस्तु नदीं दै । बुद्धे 
एक ओर आत्मा नित्य, कूटस्थ मानना, दूसरी ओर शरीरकं 
साथ ही आत्माका विनाश हो जाना-इन दोनों वाको छोड 
मध्यका रास्ता ख्या । 
युद्धका मत दै--आत्मा कोड नित्य कूटस्थ बस्तु नहं द, 
विशेप कारणासे पंच स्कन्धा ( भूत, मन ) के ही संयोगसे उत्पन्न 
एक शक्ति दै, जो अन्य बाह्म मूर्तोकी भांति श्षण-श्षण उत्पन्न ओर 
विखीन दहो रही द । 
चित्तके श्वण-श्वण उत्पन्न होने ओर विलीन होने पर मी 
चित्ता प्रवाह जव तक इस शरोरमे जार रहता दै, तथ त$ 
शरीर सजीव कशा जावा दै । हमारे अध्यात्मपरिवत्तंन आर 
शरीरके परिवत्तनमे वहत समानता हे । हम छो शरीरः 
कण-श्षण वदख राद । चालीस वर्का यह्‌ शरीर बही नहीं द, जो 
पांच वपं ओर वीस वकी; मवस्थामे था ओर न साव वपं 
खड जायगा । एक-एक अणु, जिससे शरीर यना द प्रतिक्षण 





ह 
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अपना स्थान नवोत्पन्नके खि खारी कर रहा द, एेसा होने पर 
+भ हर एक विगत शरीर-निर्मापक परमाणुकरा उत्तराधिकारी वहूत- 
सी बातोमिं सदृश होता ह । 
इस प्रकार हमारा पदे वपंबाङा शरीर दशते वमे नहीं रहता; | 
ओर बीसवें वपेमें दश वपेवाखा भी खतम हआ रहताहै, तोभी | 
सहश परिवत्तं नके कारण स्थूल वृषटिते खोग शरीरको एक कहते ह । | 
इसी प्रकार आत्मा भी क्षण-श्षण बदर रहा दै, किन्तु सदृश परि- 
वत्त नके कारण उसे एक कहा जाता रै । मनुप्यका विचार, मान- | 
सिक प्रत्ति आये दिन बदढती ही रहती है । 
प्रन-मनका परिवत्तंन दो सकता है, किन्तु आत्माका परि- 
वत्तन नहीं होता द ! | 
समाधान-मनसे परे आत्मा कोई चीज नही। चित्त, विज्ञान, । 
आत्मा--एक ही वस्तु दै। जिस प्रकार चक्ष, ओत्र, घ्राण, जिह | 
ओर त्वक इन्द्र्यो को हम प्रतयश्न अनुमव करते दै, वैसे मनको नही, । 
हमं मनकी सत्ता क्यो स्वीकार करनी पडती दै ! आंखं इमटी | 
देखती ह ओर जिह्वाते पानी टपकने खगता हं । 
नाक दुगन् सू.चती दै, ओर दाथ नाक पर प्ुच जाता द। 
~ मांख ओर जिह्वा एक नहीं दै, न वे एक दृसरेसे मिलो ह द । इष 
श्वि इन दोनो को मिखानेके स्थि एक तीसरी इन्द्रिय चाहिये गौर 
मन्‌ ह 
पाचों ही इन्द्रियां अपने-अपने शच्तिको जहां पहुंचाती ह मौर 
जषसे शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंको गतिक्ा अनुशासन मिख्ता दै, 
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वह भन हं । वही परहण, चिन्तन ओर निणेय करता दै । वह प्रग | 
आदि केसे करता हे ! फोजके कमाण्डरी तरह्‌ अला वैठ कर नही. 4 
बर्कि जेसे पांच नालोमं तमल, पीटे, हरे, नीरे, काठे राका चुणं 
पड़ा हुम हो, ओर नाका मुह वारी-वारीसे खुढ रहा दो भोर | 
नीचे एक एेसी कांची नरीसे पानी वह रदा हो, जिखमें पांचा | 
नाखकि सु ह्‌ मिले हण दं । | 
जिस समय जो रंग पानी पर वदेग, पानी उसी रगका हो 
जायगा । इसी तरद्‌ जग आंख काटे सांपक्ी ओर खगती दै, तो 
काटे सका दशन होता दै । फिर वह ज्ञान तुरन्त मनम पटंचता . 
इ। उस क्षणका मन, जो अपने कारणभूत पुराने मने मलुमर्ो- 
का बीज अपनेमे रखत। द, इस नवीन श्चानरूपी चूर्णक गिरनेले 
तदाकार हो भयके र'गमें रंग जाता द । 
यदव सपे कई क्वणां-तक दिखाई दे तो क्वण-श्रण उत्पन्न होनेवहि 
मन पर भयका संचार अधिक होता जायगा! जो घात भव 
विषयेकि वारम, वही ग्रीतपरद्‌ तथा दूसरे विपेफि वमे भी 
सममन चादिये । अस्तु, उक्त कारणते चक्रु आदि इन्द्रयोकि अति , 
रिक्त खनके संयोजक एक भीतरी इन्द्रियको माननेकी जरूरत पड़ती | 
है, जिसे पमन कहते ई । इससे पर आत्माको प्या आवश्यकता 1 १. 
“मन वो क्षणिक द तव पूरके अनुमूत पदर्थका स्मरण कते हौ 
सकता दै, अतः एक स्थायी आत्मा मानना पड़ेगा” यद कना ठीक 
न, क्योकि मन क्षणिक द, किन्तु बद्‌ परवत मनका कारण भी 
द । आनुवंशिक नियमके अनुखार जेसे-माता-पिताकी बहुतसी 
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पच्चम्‌ रत्न २६३ 


बाते पत्र-पौत्रमे आती द! उसी भ्रकार पुवं मन अपने अनुभवोका 
बीज या संस्कार पिले यानी परवत्ता मनके ज्यि छोड़ जाता द, 
` ओर वही संस्कार स्सृतिका कारण होता दै यानी उस-उस 
संस्कारे द्यरा ही उत्तरोत्तरके मनसे भी पृं एवं मनके हारा 
अनुभूत पदार्थो का स्मरण होता रहता दे । 
क्षणिक मन पर ही संस्कार पड़ सक्तां दै। जो द्ूटस्थ नित्य 
आत्मा होगा स पर॒ संस्काररूप विकार कसे खग सकता दै १ 
क्योकि नित्य पदार्थं॑तो अनन्त काठ तक एकं रस रहनेवाखा 
होगा। यदि वह आत्मा अनुभव-जल्य संस्कारका आधार 
होगा तो उसका रूप-परिवत्तम हो जायगा । आत्मा कोई जड्‌ 
पदार्थं नहीं ह, जो उसके केवल बाह्म अबयव पर ही संस्कारा 
छन त्मोगा । बह तो चेतनमय दै, अतः उसमे सवत्र ्रविष्ट हो 
जायगा तव तो वह्‌ राग, ढेष; मोह-नाना प्रकारेमिं से किसी 
एक रूप बाला हो जायगा । तब बही आत्मा नहीं हो सकता 
है जो संस्कारे नेसे परे था । तब बह एकरस भी नहीं हो 
सकता, फिर आत्मा नित्य है केसे ? | 
यदि मान भीले फि संस्कार आत्मामे अवस्थित रहता दै 
तो अभौतिक संस्कार भी नित्य आत्मामं ग कर यानी तन्मय 


^. हो कर अनिच हो जायगा। तब फिर शुद्धि गोर मुक्तिकी आशा 


कते की जा सकती दै । ष 
प्रलल-यदि कदे-फोई नित्य आत्मा नदीं दै, तो मनके क्षणिक होनेसे 
शरीरके नष्ट हो जाने पर अच्छे-युरे कमोका विपाक कते दोगा १ 
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र्द दृशंन तत्व रत्नाकर | 


३ समाधान - यदध मततं कर्मंका विपाक किसी ईश्वर आदि प्र 
निभर नदी दै । अच्छे-युरे जसे भी कायिक-वाचिक आदि कमे करते | 
दं, समी कमा का उदूगम मन दै, अतः दे प-युक्त काम करनेके व्थिः ˆ` 
मनको दे प-युक्त बनना पडता दे, राग-युक्त काम करनेफे खि मनको 
राग-युक्तं बनना पडता दे । मनका उस प्रकारका भाव तव तक जारी | 
रहता जव त कोई विरोधी भावते बह नष्ट नहीं हो जाता हे । । 
` _ वृस क्षण उत्पन्न होनेवाटे मनको बहुत सी वाते अपने जनकः ` 
पहर क्षणकं मनसे प्राप्त होती ह मोर यह्‌ सिछसिला ठडकपनसे 
इ्धपन तक रहता दै ओर यह ऋम जन्मते पले भी था तथा सृत्युके 
वाद्‌ भी रहेगा । | 
युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-रारिके साथ इषः 
जीवनकी चस्मावस्था पर अवस्थित रदता हे । वह संस्कार-राशि- 
रूपौ चुम्यक, समान धरममवाछे समीपतम शरीरम खीच कर फिर 
उसको बही पुरानी कारोवाई शुर कर द्ताद्ै। यहीक्रमत्वत्क 
नारी रहता द, ;जय तक तृप्णाके श्षयसे वह्‌ सन्तति (प्रवाद) ` 
विटं डित हो, निर्वाणो नही परा हो जाती । इस प्रकार कः. 
१म॑फड ओर जन्मान्तर होता दै । | 


न 
। 
1 ( 





नित्य पनजन्म भी मानते दै, ओर साथ-साथ आत्माको ॥ 
स भी, उनको ये दोन याते परस्पर. विरोधी । जव वह नित्य `“. 
₹ तो श्टस्थ भी दै, रथात्‌ सदा एकरस रहेगा, फिर ॒रेसी एकरस 
भ्त भौ यवि परिशुद्र मानते ह॑तो वह॒ जन्मने-मरनेके फेस 
क पड़ सकती दै १ यदि अशुद्ध दै तो स्वभावतः अद्ध नेसे 


(-0. 1\/॥(111(115511॥1 8118811 \/8180185। (01661011. 14111260 0\ 6811001 
^ 





पच्चम रत्न २६५ 


उसकी मुक्ति कंसे हो सकती दे १ नित्य कूटस्थ होने पर संस्कारकी 
५. छाप उस पर नही पड़ सकती दै । यदि संस्कारके आश्रयके बिथ 
 मनको मानते तो आत्माक्रो माननेकी जरूरत ही क्या रह 
जाती ह । । 
प्रश्न--यदि मन तथा आमा एक दै भोर वह्‌ क्षणिक दै-ओर 
्षण-श्षण आत्मा या मन बद्ररता रहता ३, तो “जो मं पहले था वही 
मे अव हुं" इस प्रकार एकताका भान कयां होता दै । 
समाधान- समुदायमे एकत्वकी यद्धि होती दै यह सावेमौमिफ 
नियम द । संसारकी प्रत्येक वस्तु अनेकानेक अणुसि बनी हुई दै । 
यदि हमारी दृष्टि तनी सृ्षम होती तो दम न्द देसे ही अख्ग-मलग 
देखते, जसे पास जाने पर बनके ब्ृक्च ! इस प्रकार जगतके समी 
दस्य पदार्थौ ॐ भूमे अनेकता होने पर भी एकताका व्यवहार क्रिया 
जाता दै, अनगिनित अवयबोके बने हृए इख शरीरको एक शरीर 
कहते ट । अनेक ब्रषोकि घने जंगखको एक जंगल कहते टं । जां 
शरीर ओर वनम एक कारे ओर एक देशमे अंशी ओर अश 
मोजुद रते ई बां मन प्रतिश्चण एकक वाद्‌ एक उत्पन्न होता रहा 
६। इसका अच्छा उदाहरण दै --चरती बिज्नलोका पला, पंलेका 
पंख जल्दी-अल्दी इतने सुक्ष्म ऋठमें एक स्थानसे दृसरं स्थान पर 
` पटुता ह फि हम डते ग्रहण नहीं कर सकते हं उसी प्रकार. मन 
भ इतना शन्न अपनी जगर पर दृखरे मनको उपस्थित कर रहा दै 
कि वीच अन्तरो हम रहण नहो कर पते । ओर दमे चक्रकी 
एकताका भान होने प्राता द 1 


एवा क त 


> 


= त ~ `^ ~~~ -~----- र 
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रद दशन तत्त्व रत्नाकर 

नदीकी धाराको भी तो छोग एक कहते ह, किन्तु फ्या वह ङ , 
इजारा विन्दुमसे भोर बिन्दु भी अगणित परमाणुओसि नदीं बना र 
हमा दै। वस्तुतः संसारम समो जगह समुदाय ही को एक कहा ` 
जा रहा दै । तथ क्षणिक मनकी सन्तति (प्रवाह ) को साधारण ` 
द्टसे म एक कहने खगे तो आश्चयं क्या ह । | 

रशन -जव आत्मा क्षणिक दै, दृसरे क्षण वह रहता ही नही, 
तो उसको 3 केसे हो सकती ह १ 

समाधान-- त 
प क्षणिक ध मनकी सन्ततिको 

जितनी हौ विनत्त-सन्तति, राग, देप, मोहके मसि मुक्त दती 
ड, उतना ही उस पुरुपके कायिक, वाचिक, मानसिक कमे परिशुद्ध 
होते जाते दे, जिसके फाटस्वरूप वह्‌ व्यक्ति अपने-परायेका उपकार 
करम समथ होता है । जब उसमे राग-द्पका गंथ नही रद जाता, 
उस समय तृष्णा नही रह जातो, तव उस पुरुपके खि निर्वाणका 
माग नयुक्त हो आता दै ओर बह दुःलफे फन्देसेदूट जाता दै । | 

ईध भकार मनके क्षणिक दोने पर॒ भी मनकी सन्तति क्षणिक | 
नदी द इत खमि उसकी पणता मर परिद्धि करनी पडती द ¦ 





यवि मात्माको दटस्थ नित्य आत्मा न मान कर उसे स्थान 

पए क्षण-कषण इत्यन्न होने वा वित्तोकी सन्ततिको माना जाय तो 

यन्द पर हमारा कों आग्रह नदीं दै क्योकि आत्मशब्द नित्य 

चतन बस्तर च्वि म्यह होता या, इस हि शुदधने उसके विरोध 
रि भनात्मरशब्दुका प्रयोग किया । 
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| 

( ३ ) किसी ग्रन्धको स्वतः धमाण न मानना | 

५, अन्धे स्वतः प्रमाण दने छथि उसके कर्को स्वल | 

मानना पद़गा। सर्वज्ञ भी समी देश, समी काड, समी वस्तुके | | 
संबन्धे । फिर यदि कोई सवेजञ हमारे जन्मसे हजारो वपं पहले 

हमारे दारा किये गये अच्छे-ुरे सभी कमोको जानता था, तव तो | 

हम आज वसा करने पर मजवूर दै, मन्यथा उसकी सवे्ञता मिथ्या । 

हो जायगी ¡ फिर मनुप्य रेते स्व्॑तका खिलोना मात्र रह जावा दै। 

उका स्या अधीन बन जाता द मौर फिर देसे परलनतर व्यक्तिको । 

उच्छ बरे कायं करनेका कहां तक अधिकार ६! त्र रेखे धमं ओर | 

उसके प्रन्थ तथा उसे कही गयी शिक्ष्मोका प्रयोजन क्या ! | 

परि्ध ओर युक्त बननेके सिये कमं करलेमे मलुण्यका स्वतन्त्र | 

होना जलरी दे । कम करकी स्वतन्त्रता षि वृद्धिका स्वतन्त्र , 

होना जरूरी ह। वुद्धि-स्वातन्त्यके छि किसी म्न्थकी परतन्नता- | 

कान होना आवश्यक दै। वस्तुतः किसी भ्रन्थकी प्रमाणिकता । 

उसे वुद्धि-ूर्वक होने पर॒ निभेर द । न क बद्धिकी प्रामाणिकता | 

्रन्थ पर दहो सकती दै । | 

८ ४ ) जीवन प्रवाहको इस दारीरके पूवे | 

ओर पश्चात्‌ मी मानना 

प्रशन --जव जीवन इतने छम्य समय तकर कार्य-कारणसम्बन्य्‌ 

पर अवलम्बित मादस होवा द ओर वहां कों स्थिति माकस्मिक्‌ | 

तहं मिख्ती ड, तो जीवनके आरम्भे उसमें का्यै-कारण नियमको 
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| 
२६८; दरशन तत्तव रत्नाकर । 
अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्मिक नदीं मान रहे । ह १ आक- | 
४ 8 नहो है, क्योकि उसमे कार्यकारण नियमोंसे 4 
कर देना होता दै जिसके विना कोई 
जा सकती । ¦ श | 
यदि कदे- माता-पिताका शरीर जंसे अपने अनुरूप पुत्रके 
शरोरक़ो जन्म देता दै, वेते दी उसका मन तदनुरूप पुत्रके मनको 
भन्म देता 4२ तो छु हद्‌ तक टीक दोने पर भी यह वात सर्वीशमें 
ठीक नदीं चती, यदि देसा होता तो मन्दुयुद्धि माता-पिताओंको 
स $त्रन होता, रेते दी प्रतिमाशाढी माता-पिता्बको 
द्ध न न होता । पण्डितकी सन्तान पूवं बुषा देखी जाती दै 
र अडचन स । यदि जीवन-्वाहकफो इस शरीरके पदरेते 
< तय त। यह्‌ कहा जा सकता दै, फि हर एक पर्वं जीवन 
परवत्तीं जीवना निर्माण करता दै । ५ 
जिस प्रकार खानसे निकला लोहा, पिषला कर वना कच्चा 
र ओर अनेको वार ठंडा मौर गरम करके वना खोहा, तीनां ही 
हईतोभी उनम संस्कारकी मात्रा जेसी कम-ज्यादा द, उसीके 
अनुसार क नन्द्‌ कम्‌-अयिक संस्रव पाते ह । प्रतिभाशाी 
बालककी दद्धि पद्खेके विचार-अभ्याससे सुसंस्कृत दै । मानसिक 
व ्यृतिके रूपमे सर्वथा अस्तित्व रहना अत्यावश्यक 
तदुन्ुसार 1 
0 न्यूनाधिक संसृत होना तो बहुत 
मन्दबृ्िा, भद्रवा-कशंसता आदि वने ही अपक गुण 
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कै 

च च दत चे केत भ चेक चेतकी चेः जं चेत ज तत क "> क 
(। 
क 


मनुप्यमे अकर दिखा पडते है, उनश्ना कारण इसके पूवं जीवन- । 
प्रवाहे ढ 'दुना पड़ता दे । 
„५ इसप्रकार विचार करनेसे यह निश्चय होता दै किं इस | 
शरीरका जोबन-प्रवाह एक सुदीधे जीवन-प्रवाहका छोटासा बीचका | 
अंश दै, जिसका पुवंकालीन प्रवाह चिरकाख्से -आ रदा दै, ओर | 
प्रकाटीन भी चिरकाल तक रहेगा । जीवन-प्रवाह इस शरीरके | 
पेते आ रहा ह ओर पीछे भी रहेगा, तो भो अनादिं ओर अनन्त | 
नहीं है इसका आरम्भ त्रप्णा या स्वार्थ-परतासे दै, ओर तृप्णाके | 
यके साथ इसका क्षय हो जाता दै । | 
द्धकी शिक्षा ओर दशंन उक्त चौर सिद्धान्तो पर अवलम्बित | 
है। पदछे तीनों सिद्धान्त धवोद्-धमेः को संसारे अन्य धमां से एक | 
करते द । ये तीनां सिद्धान्त जङवादमे ओर युद्ध -धममे समान द, 
किन्तु चौथी वाव अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिमित । 
न मानना यह्‌ योद्ध-धर्मको जड्वादसे प्रथक्‌ करता दै, ओर साय ही 
मनुप्यके खयि भविप्यकरो आशामय बनानेका यह्‌ एक सुद्र 
उपाय ह, जिसे विना किसी भदशेवादका फिसी कायस्पमे परि- 
णत होना दुप्कर ह । चारो सिद्धान्तोमिं पदे तीन बड़ी परतन्त्र. | 
तांस मनुप्यशनो युक्त कराते दै, चौथा आशामय भविप्यकरा सन्देश . | 
> देता द ओर शीङ-सदाचारके द्थि नीव यनता दै । | 
& यौद्धेकि सूल चार सिद्धान्तोका ख्रण्डन ® 


(१) ईश्वर मानना ही युक्ति-युक्त हं 
बोद्धोने शश्वर न माननेका जो तकर-प्दशन किया दै बह सवथा 
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# 1 ^ 2 = च 
॥ क्कि क्के तकित कके ककि क = क ॥ जो भीतो ति किते क त त + त + भे के त ज कय + ॐ 


उपहासास्पद्‌ दै क्योंकि किसीकर कारण मानना या न मानना यह 
उस पदाथके स्वरूप ज्ञान्के पश्चात्‌ ही निर्थारण किया जा सकंता | 
दे, विना उसके स्वरूप-ज्ञानके यह उसका कारण हे, या नहीं दै यह - र, 
केसे कहा जा सकता द । 
न जिस व्यक्तिने कभी अग्निको नहीं देखा दै, अग्नि ज्ञानसे सर्वथा 
मपरिचिव द, बह व्यक्ति धुम देख कर भी अग्निका अनुमान नही 
कर सकता दै । अग्निका धूमके साथ यह्‌ व्यापि ८ साहचयं ) द, 
अग्निका यह्‌ स्वरुप द, अग्नि-धूमका यह ॒संयन्थ द इत्यादि ज्ञान 
रनेसे हौ पवेत आदि पदेशोमिं केवर धूम देख कर अग्निका अनुमान 
फिया जाता है यह्‌ सवे-संमत है । काये देख कर इसका कुछ कारण. “` 
है इतना हो अनुमान क्या जा सकता दै । ॥ 
इसी प्रकार जव तक पहले यद्‌ ज्ञान नहीं हो जायगा कि ईर ` ` 
का स्वरूप क्या द ! जगनके साथ हश्वरका क्या संबन्ध है! । 
जगते साय दैरवरकी व्यापि ( साच ) ४ अथवा नहीं इत्यादि, | 
९ब्‌ तक्‌ जगत्‌ कारण इश्वर है अथवा नहं इस प्रकारक प्रजल्पना =, 
ले कोट कर सकता दै { । 
दधनि सो {दस्वरफा स्वरूप ही नही जाना ६, जगतके | 
साय ईश्वरका क्या सम्बन्ध द, न इते जाना दै जोर न तो उखको 
स ही काद, तव सि इल जगत्‌को देल 4 
उनका ् सवथा 
निन्दनीय दै। ` अ 
ईरवरका स्वरूप-माया-विशिष्ट चैवन्य दै यानी माया बौर 
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पथ्चम रत्न २७१ 
समुदायकी वर" सज्ञा द । इन तीरनोका विभिन्न स्वरूप दै-- 
+. रज-सत्त्व-तम ुणस्वरूप माया दै, चेतन्य तो निकार, असंग 
ओर एकरस 2, ओर चतन्यकेः आमाशका गुण काये-कतर त्वशक्ति 
आदि दै । 
इन तीनोमे माया तो समस्त ब्रह्माण्डका उपादान कारण दै, अतः 


चंतत्य तथा मायामे प्रतिबिम्बित उसी चैतन्यका आभास इन तीनकि 
समस्त ब्रह्माण्ड भी पूर्वोक्त गुणत्रयात्मकं दी प्रतीव होता दै । वही | 
गुणत्रयात्मकं माया जगत्रूपसे परिणत दती दै, अतः मायाके | 
विकारी माननेमें कुछ भी आपत्ति ईश्वरवादीको नही दै इ स्यि | 
उपादानके विकारो माननेमें बोद्धका आक्षेप युक्ति-रदितदै। . | 
॑ माया ही इस जगतका उपादान कारण द जेते घटक म्द मौर | 
कुण्डखका सुवणं । । | 
ईश्वरे स्वरूपका एक अंश जो चंतन्यका आभा दै वह इख 
जगतूका निमित्त कारण ट, जैसे घटका कहर ओर कुण्डलका | | 
सुनार । बह आमाश चैतन्यस्वरूप ओर सवेशक्तिमान दै । 
भविना उपादान कारणकी सहायतासे यद्वि निमित्त कारण ही 
कारका उत्पादन करता द तो अभावते भावकी उत्पत्तिका दोपारोपण 
` लर काये-कारणक्रा नियम-भंग हो जाता द” यद बोद्धाका प्रलाप 
4 करना विवेकशुन्य दै; कर्याकि उपादानको लेकर यानी उपादानकी 
सहायतासे निमित्त कारण शरयका उत्पादन करता दै, यदी दश्वर- 
वादीका सिद्धान्त दै । 
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२७२्‌ रशन तत्व रन्नाकर | 

निमित्त कारणके बारेमे वोद्धोके दारा जो यह्‌ आक्षेप किया 
जाता द कि “निमित्त कारण कार्ये व्याप्र होकर स्थित रहता दै, 
अथवा कायेसे अरा अवस्थित रहता दे।* इसका समाधान ईश्वर ॥ 
वादीका यह दै करि निमित्त कारण जग्मे व्याप्त हो कर इस प्रकार । 
जगनूसे अख रहता है जैसे उर्णनामि ( मकड़ी ) तन्तुअमि, यानी | 
मकड़ी अपने शरीरसे तन्तु ( जाल ) को उत्पन्न करके ओर स्वयं ` 
तन्तुभमें व्याप्त रह कर भो उसते असा रहती हे । 

फटनेका तात्पयं यह्‌ रि वह्‌ आभास अंश ही इस जगतकरा 
निमित कारण दै ओर मकट़ीकी तरह अपने कायम व्याघ्र ओर 
य रहता दै । इस प्रकारे प्रक तके रहनेसे इश्वरके - 
निपयतमें व जो अके था वह्‌ $वरफे विषयमे उसकी ^ 
जानकारी न रहनेका द्योतक था । हः 
>> जो चन्ये वद्‌ केवल भविन स्वह, । 
भते कल्पित सपका रज्जु, यानी जिस प्रकार रज्नमे मिथ्या सपं 
भासित होने पर मो किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता है | 
उसी प्रकार यह्‌ सारा जगत्‌, जो मिथ्या स्वरूप है, ईवर-चतन्यमें | 
भासित दयन पर भी छ भी विकार उत्पन्न नहीं करता है, यानी 

„` चतय सदव निविकार ही रहता दै । इस प्रकार अयिष्ठान | 
रपत जगत दलर-ंन्यको निमित्त कार मानने दि / 
शर इर्वरक व्रिपयमें विकारी होनेका आक्ठेप किया जाना सवेथा ` 
वकरशून्य ओर अविवेषिताका योतकदै। ` ४: । 

इस जगतरूप कायो देख कर उसके कारणकी कल्पना 





ध | 
-0. ॥/॥1111041<8|1८ ©118/80 \/8/8/85। (0॥661101. 01011260 0४ 2081104 





पश्चम रत्न २५७६ 


बद्धोको भी करनी ही पद्ेगी, फयांकि विना कारणके एक भी काये 
नहीं उत्पन्न होता दै यह बोद्ध भी मानता दै । 
` इस विशार दुरूह्‌ जगत्‌का फारण विखक्षण अनन्त शक्तिशाली 
ईैरवरके सिवा दसरा कोन हो सकता दै, ओर इस प्रकार शक्तिशाखी 
जो कारण हो सक्ता दहै, वही हमारा ईश्वर ई, इस प्रवल तक्के 
आधार पर ` वोद्धोको इच्छा नहीं रहने पर भी ईश्वरका 
सस्तित्व मानना ही पडता द । उपादान कारणक सहारे जगत्के 
बनाने पर भी ईश्वरम संशक्तिमत्ता अश्रुण्ण पसे रहती दै, कयाकि 
जगत्‌ वनानेमें जिस उपादान कारणकी ईश्वरको स्वीकृति करनी 
पडती है, वइ (माया! नामका ईश्वरका दी एक अ 'श-बिशेष हे । अग्नी 
शक्तिके उययोग करनेसे किसीके सवंशक्तिमान्‌ होने कोई अड्वन 
नहीं रह्‌ जाती दै । अपवित्रता, ऋ रता आदि बुराइयोंका भी ईश्वरमे 
स्थान नहीं है, क्योंकि मायाका स्वल्प विशद्ध॒सत्त्वगण प्रधान दै, 
सत्वगुण वहत अधिक मात्रामे रहने ओर तमोगुण तया रजोगुणके 
अति अल्प मात्रां रहनेसे ईश्वरम किमी ्रकारकी बुरा्याका टेश 
मात्र भी स्थान नरी ह! ईश्वर बिशृद्ध ई, दया है फयाकि सत््- 
गुणका बही स्वभाव दै । 
निस प्रकार कों निष्पक्ष सबा हाकिम किसी अपराधीको उसके 
` श्य फर्मके अनुसार दण्ड दूता दे ओर किसीको अपराधी न पाकर 
दते दण्ड दैनेसे मुक्त फर देता दै इसमें हाकरिमकरी दया अथवा कररता 
नहीं कदी जाती ह । दृण्ड भोगना या उसते सुक्त दोना अपने ही कि 
कपरेक्रा परिपाक दे । हां, इवना अवश्य दै कि हािम उखमं निमित्त 


॥। 
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मात्र होता है, उसी प्रकार श्वर जीवको सके पाप कमेक अनुखार 
दुःख प्रदान करता दै ओर उसके पुण्य कमेके अनुसार सुख प्रदान 


करता द । अतः ईश्वरम इससे द्या-ऋरता छ भी नहीं कदी 


जा सकती । 

बास्तवमे तो ज्ञीवके अपने कयि पुण्य-पापके ही परिपाक सुल 
दुःखमोग ई । श्वर केवर उसके भगानेका निमित्तमात्र द, इतने 
मात्रसे उसमे ऋ रता आदि दार्पोका आरोपण नदी किया जा सकता 
द! यह्‌ सारा ही विश्व-निमाण जीवके ही कमेका परिपाक स्वरूप 
है, यानी जोवके कयि कमेके भोगनेका साधन्‌ स्वरूप द । ईश्वर उस 
साधनके दारा जीवक कमं फलका प्रदाता होता है। जेसे समान 
रूपसे सव खतम मेचके वपां करने पर भी जिस खेतमे जैसा 
परिश्रम फिया रहता है उसमें बसा फॐ होता है, उसमें मेघका ङुछ 
555 स्थि समान ही, - इसी तरह शवर 
सवके छथि समान ही है। जैसा जिसका प्राक्तन कमे किया 
रहता द वेसा उसको सुखदुःख फड भोग मिलता दै, परन्तु फलभोग 
जड पदां है, स्वयं उसकी फिसीके पास जाने-आनेकी सामथ्ये नदी 
दै। वह्‌ चेतन ईशवरके द्वारा ही नियमानुसार ओवके पास जाता- 


आता है । 





इस प्रकार दैर्वसमे वैषम्य ओर सेषृण्य ( रता आदि) - 


दोपोका आरोपण नौ किया जा सकता द । 
“द्वरे माननेसे मनुष्य स्वयं अपना मालिक नदी हो सकता 
द, वह परतन्त्र हो जायगा ओर स्वयं क्छ मी पुरुषाय नहीं कर 


(381 [8 - 
4 


॥ 
= 
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सकेगा” यह्‌ कथन भी बोद्धके कतकं ओर अविवेकिताका परिचायक ` 
दै, क्योकि मनुष्य सुख-दुःख भोगम परतन्त्र ही रता दै, 
१. नहीं हे, नहीं तो मनुष्य कमी दुःख नहीं भोगता । 
दुःख भोगनेकी नदीं इच्छा रहने पर भी जीवमात्रको दुःख 
मोगते देखा जाता दे, अतः मानना ही पडता है †फ खुख-दुःख भोग 
मनुष्यको अपने वशका नहीं है । 
सारांश यह कि कई ठेते कम है, जिनमे मनुण्यकी स्वतन्त्रता दै 
ओर कई कम पसे भी है जिनमे इछ भी स्वतन्त्रता नदीं दे, अतः 
मनुप्य अपने आप माछ्कि नही दै यह तो मानना ही पडता द । 
यह्‌ प्रत्यक्ष रूपमे देखा जाता द कि इस जगतम प्रत्येक प्राणी एक 
दूसरके अधीन रहता द, जसे सेवक माखिकके अधीन, पत्नी पतिक 
अधीन, पुत्र पिताके अधीनः, प्रजा राजाके अधीन ओर रजा मो 
अपने सुख-दुःख भोगके अधीन रहता ही द । 
लोगोमिं इख भ्रकारी व्यापक परतन्त्रता देख कर भी वाद्धगण 
मनुप्यकी असंभावित स्वतन्त्रताका प्रलाप करता दै । हा, इतना 
हो सकता है किं भविष्य जीवनक अपने पुरुपाथके द्वारा मनुघ्य 
सुखमय वना सकता ड, किन्तु तीव्रतरः प्रार्य कमे-फल्के भोगम तो 
मनुष्य सर्वथा परतन्त्र टी द, अतः उक्त कमे-फठ धरदान करनेके खि | 
ॐ स्वतन्त्र वरो मानना ही पड़ेगा । | 
वर इस जगना आदि-कर्ता दै, यानी अपनी अनुपम : शाके । 
दारा ईस्वरने इसे अवश्य रवा दै, तव जगत्‌ जो अनादिं कदा जावा । 
ई बह प्रवाह रूपसे । | 
१ 


त 1 रें 
~ 1  । ~: त ५ ् 


1 गीतनणि गिन 
3 ॥ ~ अ =+ 
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ककि किति कर # क न्क कै कै # 


सारांश यह्‌ कि यह्‌ जगत्‌ किसी अद्को ठेकर प्रयते, 


ईश्वरम यानी ईश्वरके मायाशक्तिमि छीन दोकर रहता है पुनः 
सृष्टिक शरारम्भमें उसी सूष्टम शक्तित अपने अके फल-मोगके स्थि 
स्थृख रूपसे व्यक्त होता 2, अतः ईश्वर इस जगत्‌का कर्ता -धर्ता 
कहा जाता द । यह्‌ जगन्‌ सूक्मके दारा स्थुढ रूपसे ज्यत किया जाता 
हे, खतः सादि दै गोर प्रवाह रूपसे अनादि भी ३, क्यांकि जेसी सूट 
परे कर्पमं थी, वंसो ही सव कस्पामे व्यक्त की जाती दे । 

प्रवाह रूपसे अनादि रहने पर भी ईश्वरकी अनादि 'माया' 
शक्ति दारा उसकी रचना होनेमं कोई आपत्ति नदीं होती द । 

बोद्धने यह जो कहा था कि “प्रख्य समयते शवर किसी कायंको 
नहीं करता दै, अतः त्रिया-रदित ईश्वरम प्रमाण नहीं द, क्योकि 
क्रियासे ही ईैश्वरका अनुमान किया जाता ह 1» यह कहना मी प्रमाण 
मूलक नदी, याकि यद्‌ नियम नहीं है कि काय-ध्वं सके वाद्‌ कता 
भी न रदे । जेसे घट-ध्वंसके वाद्‌ भी छम्हार रहता ही, उसी श्रकार 
श्वर भी सृष्टिक श्रख्य-समयमे भी क्रिया-रदित होकर रता दी दै 
आर समय पाकर फिर रवर ही अपने स्वरूपे स्थित माया द्वारा 
जगतूको रचता दै अतः चोद्धने ईश्वरे अस्तित्व विषयमे जो डुतक 
किया था उसका तकं ओर युक्ति दारा खण्डन कर द्विया गया । 


( २ ) आत्नाको नित्य माननेकी अकार्य युक्तिः 


“पच स्कन्धोमिं से विन्नान स्कन्ध ही मात्मा हे ओर वह क्षण- 
श्षण विनष्ट होता द मतः मनय द, किन्तु उसका प्रवाह ( सन्तति ) 





शि ` 


| 


| 


| 
| 


| 


| 
। 
| 
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| 
पच्चम रन्न २७७ | 
` उसके निर्वाण काठ पर्यन्त रहता रै” यद कहना बोद्धोका कुतक-ूणे | 
दै, फर्योकि बौद्ध-सम्यदायते विन्नान स्फन्यक़ी उत्पत्ति जङ्‌ पदार्थाके | 
~ संमेखनसे मानी गयी दै, किन्तु जड पदार्थोका नियमानुसार संमेखन | 
अपने आप नहं हो सकता है, कितो चेतन पदाधंके दवरा दी हो | 
सकता है ओर वोद्ध मतम जगतके निर्मापक भूत-मोतिक ओर चित्त- | 
चंत्तिकके समुदाय स्वरूप जो पंच स्कन्थ माने गये ह, उनमें कोई चेतन 
पदां नहीं माना गया दर । जड पदार्थो का अपने आप इस प्रकार | 
निथमानुसार संमेखन होना तकेके बाहर दै ओर उनके स्वतः संमेख्न॒ ¦ 
नहीं होनेसे पंच स्करन्थोंका स्वरूप ही नदी यन सकता द, पंच स्कन्यामि | 
सभी पदाथे जड़ टै, उनके संमेढनसे कोई चेतन ( विन्ञान ) स्वरूप | 
काये उससे नहीं हो सकता द, अतः विक्ञानस्कन्थ आत्मा दै यहं | 
बोदधाका कहना सरासर भूढ दै । 
ध आत्मा मान कर उसको णिक 
बतठाना उसको त्शासकी अनभिन्ञताका पूणे परिचय दै" 
वैसा माननेसे परत्यभिज्ञाका पाटन कसे करिया जा सकता दैः | 
क्योंफ़ि “जनो मेः विगत वे जिस काशीको देखा था, वही मे आज | 
उसी ाशीको देख रहा हं इस प्रकारक प्रत्यभिज्ञा ( एकर प्रकारका | 
न) लोगो न्वदस्पे चेती द । दस लोषिक व्यदार | 
> रक्षा योद्ध-सम्मदायमे कते की जा सकती दै ! ज्र फ बौद्धमते | 
्षण-श्वणे श्त्येक पदा्थका विनाश कदा जाता ईह, जो पूवे क्षणम था 
बह पर क्षणम नहीं ४, इस प्रकार आत्मा ओर काशीके मी उसके 
मतमे क्षणिक होनेसे विगत वर्षम जो मः था, वह वत्तमान समयमे 
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कदां ¶ ओर उस दिनकी काशी भी आज कहां । फिर प्रचलित उक्त | 
प्रत्यभिज्ञाका पालन कसे दो सकता हे ! | 

इसके समाधानमें बोद्धका जो यह्‌ कथन होता दे कि आत्मा या 
सारे पदाय क्षणिक ह सही, किन्तु उनकी सन्तति ( प्रवाह ) क्षणिक | 
नहीं दै । वह्‌ तव तक स्थायी द, जव तक किसी विरोधी भावके ` 
रा वृष्णाके समू उच्छेद होनेसे निर्वाण प्राप नहीं होता दै । ॑ 
अत्यन्त सुषम काङ्को शणं कहते ह । प्रथम क्षणम उत्पत्ति ओर 
दितीय क्षणमे विनाश आत्माका माना जाता दै, ओर इसी प्रकार द्वितीय 
क्षणमं ही सजातीय आत्माकी उत्पत्ति मानी जाती है ओर उसमें पूवे ` 
मात्माक अनुभव-जन्य जो संस्कार था उसका संक्रमण (पवेश) माना 
नाता दं । इसी कमते पूं -पूवौ आत्माके दारा अनुभूत पदायौका उसके | 
संस्कारा उत्तर-उत्तर आत्मामं संक्रमण होनेते र्परण होता द यद | 
॥ 


। 
| 
| 
२७८ ` दर्शन तत्त रत्नाकर | 
। 


मान कर प्रत्यभिज्ञा समथेन वोदध-मतम किया गया द, किन्तु यदं 
भो युि-रदित ६, क्योंकि ज पदा उत्यत्ति-क्णमात्रमे हौ रहता है 
उसका किस प्रकारका यह्‌ रहना द ओर उसी अत्यन्त सम कालं 

। 





किष प्रकार जगतके अनेक पदार्थो"का अनुमव करना दै, यह्‌ सममे 
नहीं आता ! उत्पत्ति-श्षणमें ही, जव फ पूणेरूपसे वस्तु कायम 
= वमी मलम कर साद १ | 
भा क जेसे-जसे उक गहराई खोजते दै, वैसे-वसे उसके 
मनगड प्रापका पता चख्ता दै । । 
णिक आात्माका करन जजुमव कर सकता दै ९ वर्योफि बोद्ध 
मतमे सारे पदां क्षणिक हं कोई भी स्थायी नही ह । भुमव करे 
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पचम र्न २७६ 


+ 
रः क की के क केत के जः के क कि क जः के सि क क कि 


बाला आत्मा भी क्षणिक दै, तब जो स | 

रहता ३, बह कैसे कद सकता हे किं सव | 
नी ( प्रवाह ) को स्थायी कहना भी बौद्धोका अपने सिद्धान्त 
का त्याग करना द, याकि उसके सिद्धान्ते जव सारे पदाथ कणिक 
माने गये दै, तव 'सन्वति' को स्थायी कना क्या प्रकाप' नदी दै! 

जिस सन्तति-माननेका गब कर वोद्धोनि प्रत्यभिज्ञा आदिमे 
उपस्थित दोर्पोका निराकरण किया दै, वह सन्तति कया क्षणिक 
पदार्थे अतिरिक्त को नवीन पदाथं दे ! अथवा नही १ 

यदि कोष नबोन पदाथ नींद, तव तो उसके भ क्षणिक 
होनेसे उक्त दोरपाका निकारण नहों होता दै ओर यदि क्षणिक दासे 
कोई नवोन पदाथ है ओर बह स्थायी दै, तो “सारे पदूथं क्षणिक 
ई" इस सिद्धान्तका बिरोध होता दै । छणिकका भ्रवाह्‌ क्षणिकते 
अतिरिक्त केसे हो सकता दै । 

४ सदृश ही दूरौ आत्मा क्षणिकपक्षे उत्पत 
होती रहती द ओर दूसरे श्णमे विनाश होता रहता द, इसी च्वि 
यह श्म होता द कि “वही यह्‌ आत्मा ह" यह कदना भी तकं-रदिव 
द, क्योकि पूवं सदश दूसरी आत्मा दै, यद्‌ क्ञान किस आत्माको 
 होगा१ पव क्षणकी अर परक्षणकी आत्मासे भिन्न कोद 
तीसरो आत्म पं ओर पर आ्माको अवस्थिति काड पनत स्थायी | 
रहे तो वह कह सके फि पवे आत्माके सदश यह्‌ पर आत्मा दै, 
क्योकि वह्‌ तीसरी शृव-पर दोनेकि स्वरूपको यथावत्‌ सममन ते 
कह सकती है किं उसीके सदृश यद दै । 
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9 दरशन तत्तव रत्नाकर 


| 
। 
धोद्-सम्भदायमे दो श्रुण पयन्त किसी आत्माकी स्थिति नदी | 
रदनेसे पूव-उततरकी आत्माका सादृश्य-ज्ञान किसको दो सकता दै! , 
दमने मागे चर कर्‌ क्षणिक वादका खण्डन सविस्तर किया दै! + 
क्णिकवादकी रक्षके चि ही बोद्धोने आत्माको नित नही । 
माना था, जच क्षणिक वादका सदसशः खण्डन भनेकानेकं युक्तियोकि 
दवारा हो गया है तव्‌.आत्माको नित्य माननेमे बौद्धोको मी भापत्त | 
नहीं होनीचादिय, क्योकि आत्माको नित्य नदीं माननेसे उसके शातन 
(पूवे ) जन्मके कम, तदनुसार दुःखसुख भोग यादि ग्यवस्थाका 
पाटन होना असम्भव दै । | 
बोद्धोनि जो आत्मा मौर मनको एक ही पदार्थं कहा दै 
बह भी असंगत दै, स्योकि क्ता ( आत्मा ) को बाह्य घट-पट 
मादि पदारया $ परत्य जान करके खयि जिस प्रकार नेत्र 
आदि वाह इन्रयोकी जरूरत है, उसी प्रकार आन्तर सुखदुःख 
भादि पदाथ परतयक्च ज्ञान करनेके छि श्ाताफो एक आन्तर 
इनदरियको जरूरत दै, वहो आन्तर इन्द्रिय "मनः है। वह ज्ञानका 
करण ( साधन ) दै ओर "आत्मा! जञनकाक्ता है, अतः आत्मा ओर 
स क्रिया-सम्पादन करनेसे दो पदार्थ माने जाते द। 
दोनां एक कभी नहीं हो सकते । 
भरा मन शुद्ध दै, अथवा अशुद्ध द इस टोकिकः व्यवहारे भी 4 
मन्म ममत्व बुद्धि रहनेसे आत्मासे मन प्रथक्‌ यही निस्वित हता 
द, क्योकि ममत्व वृद्ध भेदका शोत है यह सर्द-सम्मत दै ¦ 
मन-मात्मवादके खण्डनमे इसका सविस्तर बणेन फिया गया दे । 
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पचम र्न २८९१ 


आत्माको क्षणिकं मान कर उसकी | परिशुद्धि मानना 
वदतो व्याघातः, दोप होता है, क्योंकि जो स्वभावतः क्षणिक दे, 


\ इसकी परिशुद्धि क्या । | 
आत्माके नित्य मानने पर ही अविद्या आदि दोपकि मिथ्या 


संस्गसे करिपत अशुद्धि ओर कल्पित वन्य दोनों नित्त हो सकते 
है] मोक्ष कोई अभाव पदार्थं नहीं है, जो आत्माके विनाशसे 
इत्यन्न होता हो, किन्तु मोक्ष भाव पदं है । आत्माके नित्य होने 
पर ही उसका मोक्ष संभव द । 

बोद्धोने कदा था--“राग-दवेषकी टंडन आत्मामं ठा जानेसे 
वह छांछन आत्मासे कभी हट नदीं सकता” यह कनः भी आत्माके 
वास्तव स्वरूपको नहीं जाननेका थोतक्र दै । 

आत्मा नित्य ओर असंग दै, उसर्मे किसी प्रकारका छांछन 
कभी नही खगा है ओरन कमी खोगा। रागद्वेष आदि मनक 
धमे द, ये मनको लां्टित करते रहे द॑ ओर करगे । राग-दरष 
धर्म-युत मनके कटिपत संसगंसे आत्मामे भी मनके राग-ढंप भ्रमसे 
मासित होते दै । इसका कारण-मन ओर आत्मक वास्तव स्वरूपका 
ज्ञान नहीं दोना । जेते जवापुष्प ( एक प्रकारका खख पुष्प ) के 


` संसगसे स्फटिकमं, जो स्वरूपतः श्वेत होवा हे, खाढ रगकरा भान होने 
~ छगता द, इसका भी कारण यही दै कि स्फटिकके वास्तव स्वरूपका 


ज्ञान नहीं ्ै। उक्त प्रकारके भरमको हटाना दी वेदान्त शाक्ञकफा 


खख्य उद श्य दै म, म, ७9 
मन जड़ द, क्योंकि वह तिक दै यानी पंच मूतकि सतत्वगुणसे 





ता 


| 
ग्र द्‌ यन तत्त्व रन्नाकर | 
न | 


उत्पन्न होता है! जब उसके उपादान कारण ही जड़ दै, तो उसका ` 
जड होना तो स्वाभाविक ही द ओर जड पदाथमे स्वयं छख क्रिया 

करनेकी शक्ति नदी देखी जाती दै । विना चेतनकी सहायतासे 
मनकी राग-द पादिमय मानसिक क्रिया असंभव है । अंसे सूयेका प्रति 

विम्ब दृपणेमें पड़ कर उस प्रतिबिम्बे दारा अन्य पदार्थाका प्रमश 
स्फटरूपसे दपण करता ईद ओर जसे अन्धकारमें किसी पदाथका , 
दशन नहीं होता दै, किन्तु दीप आदिके आखोक रहनेसे ही प्रकार । 
होकर पदाथोका प्रकाश दोता है, उसी प्रकार चेतनात्माके । 
ही मन अपनी मानसिक ॒राग-द्रेषाद्रिमय क्रिया-सम्पादन करे । 


५ सकता दै, अतः आत्माकी नित्यताका स्वीकार करना मनि 
चायं हे | 


( ३ ) वेद्‌ स्वतः प्रमाण है 


शरुति-स्ृतिको प्रमाण न मानना युक्ति-रदित दै, क्योकि पुरुष 
कौ जनेकता दै, अतः उसकी वुद्धिकी भी अनेकता ही सिद्ध 
दै1 पत्यक व्यक्त ति ओर रुचि मिन्ञ-मिन देखनेमे भाती द 
जतः उक्तके बुद्धि-भेद्‌ भी मानने ही पडते ह । 
भवि-स्एतिको स्वतः प्रमाण नहीं माननेसे केवल अपनी-अपनी 
द्धे दारा तत्त्व-निणय करनेसे वास्तव तत्र-निणेय नहीं दो सकता ~ 
द कर्याफि एक व्यक्ति जैसा तत्ल-नि्णय करेगा दृखरा ससे ज्याद्‌ 
बुद्धिमान व्यि खले विपरोत ठतत्व-निर्भय कर सकता दै । 
वस्तु परतयक्षरूपसे देखनेम नदीं आती दै, उसका केवङ 
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पचम रन्न २८३ 
ुद्धि ओर तक्के आधार पर यदि निणेय किया जायगा तो बुद्धिके 
 आनन्त्यसे उसके वास्तव स्वरूपका निर्णय दोना असम्भव द । 
~ बस्तुका वास्तव स्वल्प एक हौ होता दे। बुद्धिकी अनन्ततासे 
वस्तुका जो अल्गा-अटा स्वरूप निणंय किया जायगा, वह॒ वास्तव 
स्वप ( तत्त्र-निणंय ) नदी होगा, क्योकि बुद्धिकी अवपि नहीं द, 
इस खयि केव बुद्धिके आधार पर केवल तक्के सहारे ही वस्तुका 
तत््व-निणेय करना भूर दै । 
वुद्धि ओर तकम भ्रम आदि अनेक दोप भी देखे जाते दै, अतः 
केवख वद्धिके द्वारा शुप्क तकैते सिद्धान्तकी स्थापना नहीं की जा 
सकती द, उसके खि तो वेद्‌ ही पर्यापतरूपसे प्रमाण दै । वेदम 
भरम-प्रमाद्‌ आदि छ भी दोप नही है, वह्‌ ईश्वरे श्वासरूप होनेसे 
अपोरुदेय कहा जाता दै, उसो वेदके गम्भीर अथेकी लकि शब्दे 
सशृतिकारोनि विशद व्याख्या की दै, अतः भ्रति मोर तदनु स्मृति 
दोनों मास्य है । ९ 
प्राचीन कालक भ्रूपिगण सर्वज्ञ ओर त्रिकारक्ञ अवश्य थे, उन्दने 
जो प्रन्थ निर्माण शिया हे बह सर्वथा प्रामाणिक दै ! 
५त्रिकराठन्ञ ऋरूपिगण भविष्यमे आने वाङी प्रतिकूल घटना्ओंकफो 
, पहले हौ क्यों नही रोक दिया? बोद्धोका यद्‌ जाक्रेप निन्दुनीय द 
क्योकि अपने किये कर्मा फढ मोग होवा ही दै, जो अवश्य भोग्य 
दै, उसके भोग हृए॒ विना नहीं रुदता दै । साधारण देसे भी कुछ 
कमे है जो समुचित पुरयां करनेसे विनष्ट॒दो जते ई, किन्तु कट 
ठेते भी नवस्व क्म मानवके रहते है जिनका भोग करना मानवको 
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गए दृशेन तत्त रत्नाकर | 
अनिवाये होता दै, अतः सर्वशक्ति रखते हुए मी सृष्टिक मारयाविह ` 
नियमको रूपि छोग विश्रःखटित नहीं करते थे, उसके विपरी ` 


काकामयथा। 


| 
| 


† 


बरिकि व्यवस्थित मर्यादाका पाडन करना ओर कराना ही ्रपियों | 


कुछ कमं यानी अवश्य भोग्य ( प्रारब्ध कम ) के सिवा अन्य 
कमो के भोगे मनुष्य परिवर्तन कर सकता दै । उसमे अपने उत्थान- 
पतनका स्वयं माखिक ई सही, किन्तु उसका कौनसा मागे दै- किस 
प्रकार अपनी उन्नतिकी शिखर पर मनुष्य चद सकता दे यद 
जिह्ासा होनी मनुप्यकी स्वामाबिक दै । उसकी पूर्तिके खि क्या-क्या 
मानवको उपादेय ( र्म ) द ओर कया-क्या हेय ( त्याज्य ) दै, यहं 
खुचारुरूपसे जतानेकफे स्थि परम दयालु ईश्वरके निःश्वासरूपते 
वेद्‌ प्रगट हुए, अतः बे स्वतः प्रमाण हं । उनकी प्रामाणिकताके आधार 
प्र दी रूपियोके वचनमें विश्वास या श्द्धाकी जाती द, इसी 
दि स्यति शासन भी हमारे मान्य होते । वेदफे अनुक ओ 
वास्य नही, वे आप्त वाक्य नदीं ह, अतः वे हमारे हेय है । 

स्यति दि अन्य मन्धो मानवकी वुद्धि या तक 
भआमाणिकता वेदक द्वारा जानी जाती है ओर वेदुफी प्रामाणिकवा 
स्वयं सिदध दै इस स्थि चेद, स्वतः परमाण अवश्य दै! 
( ४ ) जीवन प्रवाटका इस रखारीर तक ही 
ब & द्द्‌ न मानना 


कमेफाल-भोगक़ी व्यवस्था पालने सि पवै-जन्म ओर पर-जन्मरमे 


स्वाशमें दमारा विरोध नीं हैः कया 
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पचम रत्र २८९ ।. 
मी एक आत्मा अस्तित्व रहता दै यद मानना ही पड़ता दै, 
अन्यथा “कृतना” ओर ५अङ्खताम्यागम" रूप दोपारोपण द जायगा, 
\ अर्थात्‌ कयि हुए अन्छे-षुरे कर्मोका उनके विना मोगने पर ही 
विनाश हो जायगा मौर आगेका जन्म ओर उसमें होनेवाछे सुख- 
दुःख समस्त आकस्मिक घटना दो जायगी; काये-कारणका नियम- 
मंग हो जायगा यह वौदधोको मी कथमपि मान्य नदीं, स्योकि एक दी 
माता-पिताके रज-बी्यसे उत्पल बाखकोमिं बुद्धि, प्रतिभा आदिका 
तथा उनके सुख-दुःखका तारतम्य ( न्यूनाधिक्य ) देख कर यद 
अनुमान करना अनिवार्यं हो जाता है फि इनके प्राक्तन कमं मिन्न- 
भिन्न थे । इन्दा कमि अवीन किसीको ज्यावा सुख किसीको कम 
सुख आदि पराप्त हए ६। इसके विना ओर कोई चट साममी नदीः 
जिसके आधार पर सुख-दुःल-भोगकी विवित्रताकी कल्पना को | 
जाती, अतः जीवनका अर आत्माका अस्तित्व पूवेकाठते आ रहा दै | 
मौर परकाटः तकं रहेगा यह निश्चित दै । जव तक तत्तज्ञान दो कर॒ | 
मोच परमानन्दुमे आत्मक अवस्थिति नह दो जाती दै, 
तव तक सुख-दुःखे बीजका वहन जीवातमाको करना हौ पड़ता दै, | 
इसमे ईश्वर -वादीका भी कुछ विवादं नदी दै, चिन्तु वादध-समपरायम | 
आत्माको क्षणिक मान कर प्रवाहमात्रका पूवेजन्म ओर परजन्ममे | 
अस्तित्न मानना तक-रदित ४ । इस श्वणिक पक्का खण्डन दमने पहले 
| 

| 


ज तो जो तिः ज ज ज = = क 
च र 
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{ 
1 
( 
। 
॥ 
॥ 
॥ 


विशद्‌ -ूपसे कर द्विया दै । आत्माको क्षणिक न मान कर उसे 
स्थायी मानना शसप्रुचिव दै, अतः पूवे ओर पर जन्मे उख 
अस्तित्व मानना ही युककि-युक्त दै । 
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बोद्धराब्दार्थ-विवेचन ` | | 
गोतम दुद्धके पदले दी अनेक युद्ध आविमूःत हो चुके दै, इसका 4 


| 
° २८६ दशन तत्तव रन्नाकर | 
। 
| 


विदेशीय बोद्धसम्प्दायके खोग ओर अनेक पुरातच्ज्ञ प्रमाणके द्वारा ` 
समन करते ह । | 
अत्यन्त प्राचीन ओर प्रामाणिक वाल्मीकीय रामायणे वुद्धका ` 
नाम ओर उख मतकी निन्दा देखनेमे आती है ! जेसे- ्‌ 
'यथादि चोरः स॒तयादि वुद्धस्तथागतं नास्तिकमनत्र विद्धि 
इत्यादि ( अयोध्या काण्ड १०६ सगे ३४ वां श्छोक ) 
पूव खमयतं देवगणफे प्राथंनासे मगवान्‌ विष्के शरीरसे इत्पत् 
होकर माया-मोहने अयुरोके परति वोद्ध-र्मका उपदेश किया ह यह 
विष्णुपुराणके तृतीय अंशके १८ वे अध्यायमें कथन किया गया है । 
जो क्षणिक वुद्धिको ही आत्मा कते टै वृद्धिसे भिन्न आत्मा नहीं 
मानते हं, अतः वे धवोदध नामसे कदे जाते द । 


बोद्ध-परन्यमिं भी धधोदध 
शती दै" त-प व व व्याख्या उपटढब्ध 


| 

| 

वोद्धके चार मेद 
ॐ 





बोद्ध चारणे देत हं जते सोवान्विक, वैमापिक,योगाचार 
खोर माध्यमिक । 

उन्मेस सोतरान्तिकं जोर वेभापिक तो वाहरक़ी वस्तुर्बोफो मी 
मानते ह चिन्तु योगाचार वाहय वस्तुको नदौ मानते द । केवल 
विज्ञानको मानते । माध्यमिक सब छु शून्य दी वतद्यवा दै। = ` 
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पचम रल २८७ 
बोद्ध मतको ही “नाशिक मत' भी कहते ह । उक्त ञो चार मत 


& वे शिण्योके भेदते है किन्तु तत्त्व-निणेयमें मेद नहं दै । वत्ल- 


\ निय सवका एक ही दै। जिसकी वुद्धि दीन ( 


उलो सरवास्तित्ववादके द्वारा शून्यताका ज्ञान कराया जाता दै 
ओर जिसकी वुद्धि मध्यम दै, उसको ज्ञानमात्र-अस्तित्ववाद्के दाया 
शूल्यताका ज्ञान कराया जाता दै । जिसको बुद्धि उत्छट ( उत्तम ) 
६, उसको साक्षात्‌ दी शून्यता तत्त्वका ज्ञान कराया जाता दे, अवतः 
धोका शून्यवाद्‌ दी सुर्य वाद द! आर शू्यताका निश्चय कराना 
ही तत््व-निणेय ३ । "वोधिचित्त विवरणः प्न्थमे जसा कदा दे-- 
देदाना ऊोकनाधानां सस्वाद्ायवशादगाः । 
भिव्यन्ते बहधा रोक उपायवेह्धभिः पुनः ॥ १ ॥ 
गम्भीरोत्तानभेदेन कचिच्चोभयलक्षणा । 
भिन्नापि देरानाऽभिन्ना शूल्यताद्रयलक्षण ॥२॥ 
अर्- लोकनाथानाम्‌ = वद्धका देशनाः = भगम ८ उपदेश र, 
स्वाशयवशानुगाः~प्राणिमोकि अभिप्रायके अनुसार होते ई, यानीं 
भिसक्ा जसा अभिप्राय रदता दव, उसके र स 
- -सान्नात्कार कराया जाता 
मोर त विमेद च्छ होता दै । जसे--उनमें शून्यता, 
क्षणिकत्व, सर्वास्तित्व आद्रि मनेक मेद द । गम्भीर = अगाच लर 
इत्तान यानौ डके विपरीत जो स्थूढ दृष्टि-योग्य दै, उखके भेदसे 
ओर कद डमय श्णा यानी हानास्वित्व भौर बाहमस्तित्व वोनेकि 
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दलतः वशेन तत्त रन्नाकर 


प्रतिपावृन करने वाल देशना दै, वह उक्त भ्रकारसे विभिन्न होने परी 

शूल्यतारूप अद्रय ख्षणमें एक दै, यानी शून्यता विभिन्न तात्पयेका | 

प्रतिपादन नही करती है, अतः वह्‌ एकरूप दै । | | 
। 
। 


| 
| 
1 


सारांश यद्‌ कि अधिकारीके भेदसे ही वोद्धोफे चार मेद्‌ कद 
जाते दै, किन्तु सव्रका तात्पयं शुन्यतामे ही दै । यद्यपि सोत्र 
न्तिक ओर वेभापिकका भी परस्पर मतभेद द होता दै, ञंसे- 
सोतान्विकके मतम “अथे अनुमेय होता ड ओर यैमापिकके मते 
“अथः का प्रत्यक्ष माना गया दै, तथापि सर्वास्तित्ववादमे उक्त दोरनोका 
मतमेद्‌ नदीं दे । 

सोत्रान्तिक भौर वैभापिकके मतमे ८सर्बास्तित्ववाद्‌” माना गया 
ड यानी बाह्म ओर आन्तर दोनों वस्तु माल्य ईं । योगाचारक 
मते “विजञानस्तित्वमात्वाद्‌” माना गया है ओर माध्यमिकके 
भतम “सवशृन्यत्ववाद्‌” माना गया है । 

इस प्रकार वोदध-मतमे सर्वास्तित्ववाद्‌, विन्ञानास्तित्वमात्र वाद 

भर सवेशन्यत्ववाद्के मेदसे तीन प्रकारके वाद्‌ कदे जाते द । 
याह्य जीर आभ्यन्तर जगत्‌ 
यह्‌ जगत्‌ सवेदा दो प्रकारका दे, वाहय जर आभ्यन्तर । भूत 


जर भोतिक पदार्थं वाह्य जगत्‌ कहा गय। दै । चित्त ओर चंत पदाथ | 
"न्तद जगत्‌ कदा गया हे ¡ 


भूत | 
पृथिवी धातु, जङ धातु, अभि धातु, ओर वायु धातु ये चारं 
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धातु भू ह । आवरणका अभावमात्र हौ आकाश ₹, अतः आकाशको 
म नही माना दै । 


न = न 
= = = ॐ ~ क ॐ ॥ 
क्रकरः 


| 

| 

| 

° | 
भौतिक | 

रूप आद्रे विषय ओर नेत्र आदि इन्द्रिय भोतिक यानी भूर्तांक्ा | 
काय दे । | 
॥ 

भूतांका स्वभाव | 

परथिवोक्रा कठिन ( कठोर ) स्वभाव हाता दै । जलका स्निग्ध । 
स्वभाव होता दे । अग्निका उप्ण स्वभाव होता है । वायुक्रा ईरण | 


| 
( चन ) स्वभाव होता दै । (4 
आम्यन्तर ( शरीरे अन्द्रमे ) जो विज्ञान दै बह चित्तदै, !. 
कदी आत्मा दै। बोद्ध छोग आत्मा ङो विश्वान कहते द । ¢; 
| 

न \) । 


चित्ता जो काय दहै यानी विन्नान रूप आत्मके दारा जो ज्ञेय 
होता द, वह्‌ चंत अथवा चंत्तिक कहा जाता दै । 


एव १ 
=> ~ ॐ ऋ) नि 
ह > 2 क त, 7 8 





~ चित्त ओर चत्त इन्दी दोना . पदार्थो मं वाद्वा “पंच स्कन्धं | 
मन्तगेत हो जाते ह । | 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कारकं भेदते स्कन्ध पाच प्रकारके ^ 
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२६० दुर्शन तत्तव रज्ञाकर 


| 
रूप स्कन्ध | 
विषय ओर इन्द्रियो हय स्कन्धं कहते | 
यद्यपि प्रथिवी आदि बिपय बाह्य है, तथापि शरीरम उनकी । | 
स्थिति रहनेसे यानी शरीराकारमें संहत ( परिणत ) दोन „ 
आर जो शरीराकारमें संहत नहीं र, वे विपय मः क 
आन्तर विन्ते द्वारा निरूप्यमाण ८ नेय ) होनेकं कर | 
समुदायमें गिने जाते दै, अथवा इन्द्रियकि संबन्धस पृथिवी | | 
विषय भी आध्यारिमक ( आभ्यन्तर ) कदे जाते हं । | 
विज्ञान स्कन्ध | | 
आय विदान ओर प्रति विजनानका जो परवाह दै ते (विहान | 
स्केन्थं कते द्‌ । | 
आलय विज्ञान 
“अहम्‌, अहम्‌ भ, मेः इस प्रकारका जो अनुभव होता द 
इते आखय विज्ञान कहते है । यह आत्मविपयक ज्ञान दँ यानी 


मे" इस रूपते अपनी आटमाका ज्ञान द । | 
| 





परचुत्ति विज्ञान 

इन्द्रियजन्य जो रूपादि विपयका ज्ञान दद उसे श्रहृत्ि वान 

कहते ह । चर-पट आदि समस्त जगतका जो इन्द्रयोकि हारा शम 
होता दै बह धवति विक्तान, दै । जसा कदा द- 
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। 
| 
त्स्यादाखय विज्ञानं यद्‌भवेददमासपदम्‌ | | 
\ तत्स्यासपरवृत्ति विज्ञानं यन्नीलादिकसुदधिखेत्‌॥ ॥| 
अथे- वह आखय विज्ञान दे जो अहं = शेः का आश्रय दै जोर || 
बह शरवृत्ति विन्नान दै ज नीखादि आकार वाखा दै । आख्य विज्ञानकौ | 
धारा सुपुिमे भी वनी रती द ओर परेकमं भी जाती दै । 
वेदना स्कन्ध 
प्रिय बिययके स्पशं (संबन्थ ) दोनेसे जो चित्तकी एक प्रकारक 
सुखकी अवस्था होती है, अग्रिय विपये स्पशं दोनेसे जो चित्तकी एक ¦¦ 
धरकारको दुःखकी अवस्था दो जाती है ओर जो विपय न तो प्रिय 
 हैओरन अप्रिय है देसे विपयके स्पशं दोनेसे चित्तकी जो एक 
प्रकारकी सुख-दुःख-रदित अवस्था होती दै, बह तीनों प्रकारकी जो 
अवस्था ह बह धेदना स्कन्य' दे । 
संज्ञा स्कन्ध 
संज्ाके संसग॒( संवन्ध ) होने योग्य जो प्रतिभास द, उसको 
(सत्ता स्कन्थ' कते दं 1 


क्तेः हन = च = क व १, 
त का त 1. 


[ता 7 ॥ 
[क 1 उ ५ 1 1 च्छ 


जंसे- “डित्थः कुण्डली गौरो ब्राह्मणो गच्छति! डित्थ नामका | 
कण्डलथारी गौर बणे ब्राह्मण जाता द । किसीके मतम देवदत्त | 
.. आदि नामको ही संज्ञा स्कन्थ कहते द । ॥ 
संस्कार स्कन्ध १ 

राग-द्रेप आदि पटेश ओर मद्‌-मान आदिं उपफ्टेश तथा म~ ॥ 

अमे ये सव "संस्कार स्कन्य' कदे जाते दै । 

॥1 
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२६९२ दृशेन तत्त रन्नाकर 


` उक्त पंच स्कन्धे समुदायको '्द॑च स्कन्यो' कहते दं । संह 
स्कन्यमे सविकल्प प्रत्यय ( ज्ञान) रदा द सीर “आलय विजान ं 
स्कन्थ) में निर्विकल्प प्रत्यय रहता दै । 
इनमें से विज्ञान स्कन्ध चित्त वा आत्मा द । रेष चारां स्छन्य च च 

वा चंत्तिक द । इनका संधात आध्यारिमक संघात दे । 


ए 


परमाण शक्रा सरचात 

पृथिवी आदिके परमाणुओसे यह सारा भूत-भोतिकं जगत्‌ 
बनता द। यह जगत्‌ परमाणुरओका संधा ( सुदाय ) मात्र द। 
स्थात्‌ पाथिव परमाणंका पुञ्ज ही रिदी षट योर पुञ्ज ही चर 
आदि दै, यह प्रथिवी आदि परमाणंसि को$ अख वस्तु नदी 
ड किन्तु एक संस्थान ( स्वरूप ) विशेषे <पमाणुर्थींका' ही पुज 
( देर ) दै। 

प्रशन-यदि शरक्ष परमाणरओंका समुदाय दै तो “यह एक इ द 
इष प्रकार ब्रम एकत्व कते प्रतीत होता दे ! सयांकि समुदायः 
बहुत्व रहना चाद्ये । 

खमाधान--ओसे मलुष्य-समुदायमे यह एक सेना द ओर दृ 
तुवायमे "यद्‌ एक यन दै इसी ध्रकार यदा भी समुदाये एकत 
बुद्धि होती दै। 

प्रतल-परमाण्ओंका संघात यदि बरक्ष ३ तो उसका प्रत्यद् नही 
श्ोना चादवये, कयांशरि परमाण परत्यक्षु-योग्य महीं द| | 


(-0. \॥८11111|<5111 ©118५/8॥1 8181185 (01661101. [21011760 © ००९ 


पचम रत्न २६३ 


[क 11 
ष च के क च्रे +} 


नहीं होता है, किन्तु वाके संघका प्रत्यक्ष हो जाता दै, उसी प्रकार 

„ अल-अल्ा परमाणके प्रत्यक्ष नदीं होने पर भी परमाणु संघकाः 

^ यक हो सकता ह, अतः परमाणु-संबरूप जो र्ठ आदि दै उनके 
त्यक्ष होनेमे कोई आपत्ति नदीं हो सकती दे । ५ 

वोद्ध-मवे श्रतीत्य समुत्पाद माना जाता दै, यह ॒वोद्धोका 

अपना सिद्धान्त ह ! इसीके माननेसे ईश्वर आदि कोड चलन नदीं 


माना जाता दै । 


प्रतीत्य समुत्पाद्‌ 


वाह्य ओर आभ्यन्तर जो ङु मी कायं हो रदे दँ उनका इरवर 
मादि कोई कतां नहीं द, किन्तु समस्त कारणके मिल जानेस काय 
अपने आप हो जाता है, इसीको प्रतीत्य समुत्पाद्‌ कते ह । इसका 
उण इस प्रकार वुद्धने कहा दै- “इद्‌ प्रत्यय फलम्‌ 

इदं काय॑ प्रत्ययस्य कारणसमुदायमात्रस्य फट, न चेतनस्य 
कस्यचि द्वित्यथेः । 

अर्थात्‌ सारा फाये कारण-संघका फड दै, अन्य किसीका नही 

नी कारण-समुदा को पाकर कारे अपने आप हो जाता दै । कारण- 
सामम्री अर्थान्‌ कारण-समुदायमें काये -ननकता शक्ति दै, तः किस 
काये-सम्पादनके चख्वि ईश्वर आदिका मानना व्यथ दै असे 
यद्ध-सूत्रमं का दै- 
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षै 
॥ 1017 [| ऋ = 4 द. द चेतौ कत "क पीति ~~~ 





५उत्पादाद्वा तथागतानाभलत्पादाद्या स्थितेषां | 
धमाणां घम्रता। धमस्थितिता धमनियामकता 
प्रतीलयसमुत्पादालुलोभला? 


तथागतानां = युद्धके ममे धर्माणां = काये ओर कारण दानक 
मेता अर्थात्‌ काय-कारण भाव स्वहपता उत्पादसे मथवा अलुत्पादसे 
होता 2 यानो जिसके रहने पर जा उत्पन्न होता दै ओर जिसके 
नहों रहने पर जा उत्पन्न नहो होता ह वह्‌ उसकरा कारण ओर काय 
होता दै अर्थान्‌ जो उत्पतन होता ट वहतो कायं है ओर जिस 
इत्यन्न होता दे वह्‌ कारण द । 


धमस्य =कायेकी ज एक प्रकारष्टी स्थिति होती दै, ( ज 
कारणक उपेक्षा करफे ही होती  ) ओर धमकी = कारणकी भी 
कोय ति नियामक. रहती ही द $ प्रकारका जो काये -कारण 
माव है वह फिसी चेतनके गधीन नहीं & । किन्तु प्रतीत्य समुलपा्क 
भषन्‌ ह । याह्य ओर आध्यात्मिक मेदस दो प्रकारका श्रवीय 
खमुत्पाद्‌' होता हे । 


र भी बहम ओर आन्तर दोन ्रतीय-समुत्पाद दूपतिबन्य ` 
न्धक मेद्‌से दो-दो प्रकारके दोते ई । न 
क्यङि वोद्धमतपरे बाह्य ओर आध्यात्मिक समस्त 


उत्पति हैतृपनिवभ्य ओर्‌ परत्ययोपनिशन्थ इन दो प्रकारोसे कदी 
गयो ६। 


प क त क "कर कक कषकः "क्न क्क क क्क र च गु 
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ऋवण ज = 


हेतूपनिवद्ध काये 
भ जो कार्य एक-एक देतुसे उत्पन्न होता दै, उते देतुपनिवद्ध काय 
ञे 7 काये वीजसे अंडर होता दै, भंडरसे पत्र (श 
उत्पन्न होता है, इसी तरह पुप्पसे फर उत्पन्न होता द । आध्यात्मिक 
कायै अविय्यासे संस्कार, संस्कारसे विज्ञान, विज्ञानसे नाम-रूप 
इत्पन्न होता दै इत्यादि । 

प्र्थयोपनिवद्ध काये 

जो कायं अनेक हेतुफि समवधान ( इकट्रा ) होनेसे उत्पन्न 
होता है, बह्‌ प्रत्ययोपनिवद्ध कार्यं कहा जाता द । हेतुक समुदाय 
(संघ ) को श्रत्ययः कते द, उनसे उत्पन्न होनेफे कारण प्रत्ययोपनिबद्ध 
काये कहा जाता दे । 

जेस बाह काय -श्रथिवी, जढ, तेज, वायु, माकाश, %ठ € 
छः धातुओकि समवाय ( एकतरी करण ) दोनेसे ५ अर उत्पन्न 
होता ४1 आध्यात्मिक काय-प्थिवी, जल, तेज, वाः आकाशः 
विन्वान इन छः धातुक समवायसे शरीर इत्यन्न होता दे । 

वाद्य प्रतीत्य समुत्पादके 
हेतृपनिबन्ध : 

एक-एक कारणसे जो कार्यका संयन्य दै, उते ेतूपनिवन्धं फलते दै॥ 

जसे-श्वीजसे अं छर उत्पन्न होतां द, अकुरसे पत्र, पत्रसे डाली, 


भ 
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` २९६ दशेन तत्त्व रन्नाकर 
डारीसे नाक, नाठसे गभ, ग्मसे शुक (नोक) ओर शुकसे पुष्य ओर 
पुष्पे फल होता दै । इस प्रकार उत्पतति-क्रम रने पर भी बीजको 
कभी यह क्ञान नदीं होता है फि भमै अं्र पेदा करता ह, अंरको मी - 
यह ज्ञान नदीं होता द फि भे बीजते उत्पतन हुआ हं ओर इसी प्रकारः 
यको यह क्ञान नहीं होता दै फि श्म फटको येदा करता हुः जर 
फरक भी यह क्ञान नही होता दै कि शमे पुप्पसे यना ह” इसख्मि 
चेतन या शिसी अन्य अयिषठाताके नही रहने पर भी बीज 
दिके काये-कारण भवकफा नियम देखा जाता है यह्‌ हेतूष 
निबन्धका वीजसे लेकर फठ परवन्त जो उदाहरण कहा गया ष बद 
बाह्म उदाहरण कहा गया दै । 


याह्य प्रतीत्य समुत्पादके 


पत्ययोपनिवन्ध | | 
कायक जो कारग-समुायसे संबन्य ह, उसे ्रत्ययोपनिबन्य 





कृते हे । इः 
बीजते म कुरकी उत्पत्ति शेनेमे प्रथिवी आदि छः धातुर्ओका 
जो संच दै वह्‌ बाह्य प्रत्ययोपनिवन्धका उदाहरण ट । 
 सारोंश यह दै कि छः धातुक समवाय दोनेसे वीज रूप कारणसे 
अ करए उत्पन्न होता है । उसमें ‹पथिवी धातु वीजका संप्रह कं ~ 
करता दै, जिससे अ छर कठिन होता है । जख धातु बीजको स्निग्ध 
कर्ता द । तेज धातु थीजको परिपक्व करता दै । वायु धातु वीजकः 
भमिनिरए कृताद, नसते यर वीजसे निष्लता दै । आकाशः 


(-0. 1\/॥(1/11(115511॥1 8118811 \/8181185। (01661011. 14111260 0\/ ०6०1109 


पथ्चम रत्न २९७ | 


धातु बीजका आवरण ह्टाता है। भूतु धातु वीजको परिणत | 
करता दै | 
१. इत प्रकार उक्त छः धातुओंका समुदाय स्वरूप बीजके वोने पर 
अ छर उत्प होता दै, अन्यथा नदी । द 
यहां पर प्रथिवी धातुको यह॒ कमी ज्ञान नहीं होता देकिम्मं 
वोजका संग्रह काये करता ह । इसी प्रकार ्रूतुको भी यहं ज्ञान 
कमी नदीं होता द, करि भैः बीजको परिणत करता हं । पेसे 
अ्ुरको भी यह ज्ञान नहीं होता द कि 'मै इन धातुमंसि वना 
| 
9 रकार वाह्य ्रतीत्य समुत्पाद' हेतृपनिबन्ध मौर प्रत्ययोप- 
निबन्ध इन दो कारणोसि दी होता द । 
उसीं प्रकार आध्यार्मिक श्रतीत्य समुत्पाद मो उक्त दो कारणोसे 
होता ष यानी ह्‌ भी देवूपनिवन्य ओर प्रत्ययोपनिवन्धसे होता दै । 


आध्यात्मिक भ्रतीत्य समुत्पादके ॥ 
देनूपनिवन्ध ' 


प त 7 श 1 [8 


[त त त 1 1 ग्र मीः 


7 क ए त 1 क) 
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अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पड़ायतनः? स्पर्श, वेदना, | 

तृष्णा, उपादान, मव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिवेदना, दुःख | 

>. दौ्मनस्य इत्यादि उपक्टेश कदे जाते ई । 8 ॥ 
अविद्या यदि नदीं होती, तो संस्कार यानी राग-द्ष-मोद | 

यह्‌ तीन भ्रकारका संस्कार भ नदीं होता, इसी तष संस्कार नदीं | 
डोवा तां विन्ञान नदीं हवा ओर वित्लान नदी होता तो नामरूप नी | 





२६८ दशन तत्त्व रत्नाकर 
होता, इसी प्रकार जाति नहीं होती तो जरा-मरण आदि नहीं होते । | 
वहां अविद्याको यह ज्ञान नहीं दोतादै किभ्मे संस्कारा 
रचयित्री हः ओर संस्कारोको भी यह ज्ञान {नीं होवा दै कि म ॥ 
अविद्यासे वने है । इसी प्रफारसे जातिक्रो भी यह ज्ञान नह होवा 
कि भ्म जरा-मरण आदिकरा विधान करता हः ओर जरा-मरण 
आदिको भी यह ज्ञान नहीं होता कि हम सव जाति आदिसे बने ई । 
जिस प्रकार वीजं आदि अचेतन पदाथके रहनेसे ही विना 
किसी अन्य चेत्न अयिषठाताे भी अंकुर आदिक उत्पतति होती 
दै, उसी प्रकार अविद्या आदि स्वयं अचेतन पदार्भके रहनेसे दी 
विना फिसी अन्य चेतन अपिष्ठाताके भो संस्कार आद्िकी भी उत्पत्ति 
दोती द । 
दं रता्य = पाप्य इदं उत्पयते यानी इसको पां कर यह्‌ उतपन्न | 
होता दै, केवलः इतना ही दृ होता दै। किसी चेतन ईश्वर | 
भादिका उसमे अधिष्ठतरत्व नदीं देखा जाता दै । इख प्रकर | 
ाध्यात्मक प्रतीत्य समुत्पाद्का देतूपनिवन्य कदा गया दै । 
आष्यात्मिक प्रतीत्य समुतपादके 
प्रययोपनिवन्ध 
जसं -श्थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, विज्ञान इन ढः - 
धाठुजाक समल्नसं काय ( शरीर ) उत्पन्न ्ोता दै। दस्मे ` 
पृथिवी धातु शरीरका काठिन्य-सम्पादन करता द । “जठ धातु 
-शरीरको स्निग्ध करता दै । पेज धातुः खाये अन 
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पंचम रत्न २६६ 
पचात है। श्वाय धातुः शरीरका श्वास-प्रश्वाख सम्पादन #६ 
करता ३ । (आकाश धातु! शरीरके भीतर अनावरण करता दै। जो 
- नाम-रूपका सम्पादन करता दै, तथा मनोरूप विज्ञानका सम्पादन 
करता द वह विज्ञान घातु, द । इसीको “आख्य विज्ञान कदत है । 
जव आध्यात्मिक प्रथिवी आदि धातु अनिकठ ८ पूण ) र्यते 
रहते है तव उन सवके संमेनसे शरीरकी उत्पत्ति होती दै, किन्तु 
यह ज्ञान पथिवी आदि धातुरजोको नही होता ह फि हम सव शरीरके | 
काटिल्य आदिका सम्पादन करते ददै" सौर शरीरको भी यद्‌ हान | 
नही होता दे कि श्व पृथिवी आदि धातुमसे वना हमा द्र । बह | 
भी अचेवन पुथिबी आदि धातुओसे शरीरकी उत्पत्ति होती दै । 
वहां को$ चेतन संचाछक नहीं रहता दै, जो उखकाःअविषठवा वन 
सके । इस प्रकार बीज आपसे अ रकी उत्पत्ति होती दै । 
यह्‌ श्रतीत्य समुत्पाद सवेत च हो रदा दै, इका भपलप || 
करना ( छिपाना ) असंमव दै 1 | 
उक्त छः धातुम जो--एक संज्ञ, पिण्ड सज्ञा नित्य सज्ञा सुल | 
संज्ञा, स संज्ञा, पुटूगङ संज्ञा, मनुप्य संज्ञा? मात-दुदहित्र संज्ञा मौर 
अदंकार-ममकार संज्ञ दोती दै, वदी “अवया द। बही संसारके 
अनर्थका पड कारण द । 
1 पर ही राग, दष ओर मोह ये तीन कारके । 
संस्कार विपयेमिं दोते द यानौ सांसारिक विपयमिं जो किसीमें | 
राग, किसीमं देष ओर किंसीमं मोह होता ह उसका कारण 'अविया' | 
ड! किसी वस्तुक जो ज्ञान होता दै, वद “विहलान दै। रागादि | 


१; 
। 
1 ` । 
{1 
१ 

1 
4 
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३०० दशेन तत्व रन्नाकर | 


संस्कारसे धर्माधमे रूप "विज्ञान उत्पन्न होता दै, अथवा उन संस्कारसि 
गभस्थको पदसा विज्ञान उत्पन्न होता दै । विज्ञानसे शनाम-रूप' उत्पन्न 
दोतादे। नामके आश्रय होनेके कारण पृथिवी आदि चार जो. - 
रूपवान्‌ पदाथं है, जो शरीरफे उपादान कौरण स्कन्य ई, वे (नामं! 
कहे जाते द ओर उन्दी उपादान कर्णो करो छेकर जो रूपवान्‌ शरीर 
बनता दे वही “ल्पः कहा जाता दै । गभे चने हए शरीरकी क्छ, 
सुद्‌ बुद्‌ आदि अवस्था (नाम-रूप, ह । वह्‌ नाम-रूप विन्ञानते उत्पन्न 


होता दै, नाम मौर रूपका यानी काये-कारणकी एकता करके उक्त 
कथन दै । 


पृथिवी आदि छः थातुरओंका आयतन (वर) '्पद़ायतनः कहा जात- 
है। नाम-रूपसे मिले हए त 1 

नाम-रूप गोर इन्द्रिय इन तीनकि संमनसो "स्पर्श कहते दै । 

सुख-दुःख आद्िको धेदना' कदते ह, यह सस्पर्शसे' उत्पन्न हाती दै । 
वेदना रहने पर यह्‌ सुख फिर भी सुमे प्राप्न करना चादिये' इस प्रकार 
का जो निश्चय करना द उसे धृप्णा' कहते ह । तृप्णासे “उपादान यानौ 
ध ओर शरौरकी चेष्टा होती दै, यद शरृत्ति विरोप ्ै। उपादाने 
भव यानी शवमे-अमे' होता & । उससे “जाति, यानी जन्म दोता द, 
माकम, कते द । जाते “नरा-मरणः आदि देत 
द। जयन भो स्वन है, उनके परिपक्व गवबस्थाो जरा दते दै 
ओर स्कर््थोका नारा होना ^मरण' द । पुत्र, कत्र ( सी ) आदिमे 
आसक्ति नेते मू न्यकतिका जो अन्त्दाहद्, उते ।शोक कहत 
है। शोकते जो दा मातः {हा तात! हापुत्र-कटत्र आदि १ इस. 


[1 1 1 9 7 "१" 1 १ ^ वा ` (प 
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पचम रत्न २०१ | | 

प्रकारा विलाप करना ड, उते "परिविदुना' कहे द । मरणका जो ` | 
फटेरा ३, उते दुःख' कदे ई ! मानस दुःखकरो ्दीमनस्य' कते । ॥ 
इस प्रकारके ओर जो उपाय दै, वे. उपक्लेशं कद जाते ह।ये 

सव परस्पर एक दृसरेके कारण होते रै यानी जन्म आदि कारणति 
अविद्या आदि उत्पन्न ते है ओर अविद्या आद्रि कार्णास जन्म 
आदि उत्पन्न होते, इस प्रकार घटी यन्व्की तरह यानी दकौ वुश्की ` 
तरह सदेव उन अविद्या आदिका क्रम चाद ही रदता दहे उन्दी । 
अविद्या आदिका संवातरूप यह्‌ जगत्‌. र्वा जाता द।  ॥ 
रन चेद्धमकमे देतूपनिवद्ध जो काये कडा गया दै, १ पद्मं 1 

कायं होनिम कारणस अतिरिक्त दृस्ोफ उपेक्षा नी त ६ केवल 
कारणे अपने आप काये हो सक्रवा दै, किन्तु पच स्डन्धा | 
डो समुदाय दै, उस संधातकी उत्पत्ति रेव कारणक अधीन !. 
नहीं, यरयोफि बह तो नाना कारणोपिः संमेखनसे उत्प होता दैः 
वह॒ प्रत्ययोपनिवद्ध द, अतः वह्‌ कारणक संमेढनसं पम्‌ ॥ 
होता द मौर कार्ोका संमटन करने बाला चतनस - अतिरिक्त 
५ ५ स ५ उत्पत्तिनें अकल्य बीज दी मुख्य 
दतु ४, दूसरे कारण सहायक रदत द, जव बीजक दृसरे काररणोकी 


4 णि 


$ 

1; 

>. -सहायता.मिख जाती ठव वहां वीज स्वयं म्र उत्पन्न कर सकता दै, | 
किन्तु जहां अनेक देतुकि खमबथानसे एक काय उत्पन्न होता है, | 

वदां उन देतुओंका समवधान ( इक्टा ) करने वादा अवस कोई ॥ 
चेतन पदाय मानना पड़ेगा, क्याफि यद्‌ जड पदाथ अपने आप | 

( 


#} 
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३०२ दशन तत्त्व रन्नाकरर | 


कक्कर 
ते भे ति ति कि को के के जे क कदो ते हः ऋ नै ` च किति कके 6 कते वि के 


सा कर सामंजस्यसे इकटा नदीं हो सकते है । अंसे पंच स्कर्धोका 
समुदाय दै । वह्‌ किसी एक हेतुमात्रके अधीन उत्पन्न नहीं होता `" 
दे, किन्तु नाना दैतुओफे समवधानसे उत्पन्न होता द ओर उन सवका -1 
समवधान ( इकटा ) यिना चेतनके होना असंभव द । - 
समाधान--उपसपण प्रत्ययसे इका होना सम्भव द ! 


उपसपेण भत्यय 

निकट लने वाठ कारणको “उपसपण प्रत्ययः कहते है । जसे 
कारणको पा कर कायं अपने आप होता रै, यसे उन कार्णोका कटा 
दोना भी इकटरा करने वारे कारणांसे अपने आप होता दै, उन इक्र 
करन वाटे कारणोको “उपसपेण प्रत्यय' कडा जाता षट । चित्त बोर | 
चतक उत्पत्ति चार कारण दोते दै-विपय, करण, सहकारी 
ओर संस्कार । 

इन कारणासे चित्त अर्थात्‌ रूपाद्रि ज्ञान जर चत्त अर्थात्‌ | 
सुदि उप्र तेह । 

जसे नील-ज्ञानका नीट वस्तु श्िपयल्प' कारण द] नेत्र करण 
( साथनरूप ) रण ह । प्रकाश "सहकारी (सदायकल्प)) कारण ह । 

समनन्तर (पदी) प्रतीति श्संस्काररप' कारण द । सारांश यह 
कर ऋरण जव मिरे द, तो काये अपने आप हो जाता दै, जिन ˆ 
शण मिखनसे काय होता द, वही कारण माने जा सकते द । 
जस धीजकै न होत हुए अर नहीं होता ह ओर वीजके दते इए 

अकर दोता दै, श्व चि यीज अछुरका कारण ह । 
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[वि + | 
जत भषित = पक त त के + कच ¦ 


इसी प्रकार प्रथिवी आदि छः धातुजकि समुदाय ( संघ ) का 
संमेखन जव तक नदीं होता है तव {तक वीजके दवारा अकर 
नहं हो सकता ओर जव पृथिवो आद्रि घातुर्जक्रा संमेखन | 
होजाताष्टै तो फिर किसी अन्य चेतन ( ईश्वर) आद्विकी ॥ 
रतीक्षा नही होती ३, वीजसे अं छर उत्पन्न दो जाता दै, अतः । 
उन कारणस अलग चेतनको कारण माननेकी कोई जरूरत, 
नहं हे । च तनके विना भी को$ काये नह सकता दे जिससे उसको 
भी कारण माना जाय । जिस तरह काये अपने कारणासे अपने 
आप होता 2, इदी तरह कारणोंका समवधान भी अपने आप होता ` 
द, कीं भी किसी अख चेतनकी धरतीश्चा नहीं दोती दै इसव्यि 
को$ अट्ग चेतन आदःकारण नदीं दै 1 ५ 


चस्तुमाचर क्षणिक हें | ॥ 

भिस तर्द विथ त्‌ श्चणिक दै, एक क्षण उरी दै, दूसरे क्षण 
नदी, इसी तरह सारे ही भाव क्षणिक द । प्क क्षणम उत्यन होत 
४ सर क्षणम न्ट होते द। ओ पदाथ स्थिर प्रतीव दी रद्‌ 8 दे ॥ 
सव क्रण-श्षणमें बदर रदे दै, एक अचस्थामें नहीं उदे ह । इसी 


थि द-बद़ी किन वस्तुं मी समय पाकर जीणं-शीणं हो नाती | 
=. द। ये किसी एक दिनम जीर्भ-शीणं नहीं दोती ह, किन्तु खावार ।| 
्ण-श्णते जीण-शीर्ण होती चडी आयी द । स्थायी को$ वस्तु नहा | 
1 पर्ये वल्तु बढती दया घवो हे, उदरी नश ख सकवीदै, | 
इल खयि पडे श्रमे जो भ्र होवा दै, वह दूसरे श्षगपरं नई र्द्व 


चि च 
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३०४ दुर्शंन तत्तव रत्नाकर 


पर यद्‌ जो प्रतोति होती दै कियद्‌ वहो वस्तु दै, इसका कारण 
स1दृश्य हे यानी उसी तरहफे रोनेसे वेसो प्रतीति होती दै । जंसे- 
दीपको शिखा ( ख्पट ) क्षण-श्रणतें बदलती रहती है किन्तु एक ही ‡ 
प्रतीत होती दै । जसे नदीका प्रवाह चहता चटा जा रहा है, एक 
क्षण भी नहीं ठहरता, इसी तरद अन्दुर॒विज्ञानकी धारा वह रदी 
हे ओर वाह पदाथाका भी प्रवाद्‌ ह रदा दे ओर वदता चतम जा 
रहा द, एक क्षण भी ठहरता नहीं । | 
विज्ञान श्ग-श्षणमें अयना आकार वदखता रहता दै, इद क्षणे 
नीखका विज्ञान दहै, तो सरे क्षण पीतका विज्ञान रै ओर तीरे क्षण ` 
कोई मोर दी विज्ञान द । 
इस भ्रकार विजानी एक धारा ह, जिसके आकार वदे ¶ 
सही, किन्तु धारा ( प्रवाद्‌ ) अविच्छिन्न ( अखण्ड ) रतो द। जब 
चित्त वाहरफे रूपांको जानता द, तो यारे रूपम जाता हुआ 
स्वयं तदाकार हो जाता दै । नीलो जानता हुमा नीाकार ओर 
पीतको जानता हुआ पीताकार हो जाता है । वही विज्ञान शरदि 
करा गया है । ग्रहृत्तिते रहित अवस्थामे धिज्चानको अपने 
स्वरूप मात्रका ज्ञान होता दै । 





अथे-क्रियाकारी 
जो किसी परयोजनफा निर्वा करता ६, यानी. जो किसी कांड 
भनक ( उत्पादक ) होता दै, उते “अथे-क्रियाकारी' कहते दै । 
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दित ओ क ज प चि त रं देक दि चक क च च 


जो फिसो काया जनक नहीं है वह सत्‌ नही दै, जसे नरश ग 
\भआदि। 


अर्भक्रियाकारित्व दी सत्व दै 
सारे पदाय अरं क्रियाकारी है, अर्थक्रियाकारो होना ( किसी 


कार्यो उत्पन्न करना ) हौ भाव पदाधे या “सतु का सश्चण दै! वह. 


अक्रियाकारी दोना यानी उसकी जो अथेत्रियाकारित्व शकत 
ह वह अश्रणिक पदार्थमें नहीं रह सकती है, स्योफि वत्तमान अथ- 

` क्रियाः करनेके समय आगामी ( भावौ ) अर्थक्रियाकी शक्ति उसमे 
६१ मथवा नदीं १ | 
यदिषे, तो उस कार्यफी भी उत्पत्ति उसी रण होनी चाहिये; 
क्योकि जो जव जिसके करनेमे समथ दै; वद उसी समय उसे 
करता, जते सामप्री अपने कार्यको उत्पन्न करती षै। यदि 
यह्‌ भी समर्थ तो अपने कायंको उत्पन्न करे । यदि €समे उसके 
करनेका सामथ्यं दी नदीं, तो कभी भी उत्पन्न न करे, जसे पत्थरका 
ट्‌कड़ा अ करुरफो उत्पन्न कमीनदीं करता द । यद्रि यह का जाय 
फ समये भी कारण दूसरे सदकारियफि मिलने पर काय करता दे, 
.> जव जते सहकारी मिरे दै वथ वेसा कार्य होता दै, अंसं थिवी 
आदि छः धातुक सम्यन्धसे बीज अ रको उत्पत ८ १तो 
श्छ पर यह ्रश्न उठता दै कि सदेकारी कारण उस जमे कोई 
अतिशय ( विशेषता ) प्रदान करते द १ या नहीं १ यदि नही, तो 
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वीज जेसा पहले था, वैसा ही अव दै, पहली तरह अव भी उससे 
अ कुर उत्पन्न न हो । 

यदि सहकारी कारण बीजमें कोई बिरोपता प्रदान करता दै तौ ' 
प्रथम वीज, जिसमें यद्‌ अतिशय ( विशेषता ) नरी था, वह निष 
हो गया ओर अव यद्‌ अतिशय वाला नवीन वीज उत्पन्न हो गया 
द, तो वीजका क्षणिक दोना सिद्ध दो जाता द । 

इसी अतिशय वाले बीजको वद्र प कहते द यही अदछ्ुखे 
उत्पन्न #रनेमें समथ ह । 


मसर अथवा युगपत्‌ अशन्ियाकर। 

अथेन्रियाकारित्व भी क्रम अथवा योगप्का व्याप्य होता & 
अर्थात्‌ जो फिसी प्रकारा कायकारी दोला दै, बह कऋमकारी अथवा 
युगपतव्धरी होता दै । जिस प्रकार वीज अ छुरका जनक दता दै। 
चोजमें अ कुर नामक कायकारित्व रहनेसे बद्‌ “सतु! कदत 
अत ठ वीज क्रमसे यानी काट विम्य करके अछुरको पदा करता 
दै, अथवा युगपत्‌ यानी एक समयमे हौ समस्त अ रको पदा कप्ता 
द, अर्थात्‌ बीजम ऋमकारित्व अथवा युगपत्कारित्व रता ही दै 
नहीं तो बीजम , अं छ्वर-जनकत्व॒नहीं रह सकता, यानी बीजे 
अ र पेदा नदीं हो सकता, इख ऋमकारित्व अथवा युगपतकारित्वरं 
अतिरिक्त तीसरा कोड भी माग नहीं दै, जिसे वीज आदि खतपद्य 
सर आदिका कारण टो स्के 1 

यद्‌ बीजको णमात्र स्थायी न माना जाय यानी बीज यदि 
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स्थिर पदां माना जाय तव वह अ छुर-जनक नदीं दो सकता हेः 


. क्यांफि वीजको {स्थर पदाथ माननेसे जो वीज गदमें अवस्थित दै | 
आर जा खेतमें वोया गया है, उन दोनोमे कुछ भी भेद नदीं रहनेके 
कारण गृहमे अवस्थित जो वीज दै, उससे मी अ छुरकी उत्पत्ति हो 


सकती है । अछुरफे भ्रति वीजत्वरूपसे वीजकी फारणता रहने पर भी 


गरृहु-अवस्थित वीजमें भी वीजत्व रहनेसे बह भी अ छुरको क्या नदीं , 


प्दाकरताद? 


यदि यह्‌ कहा जाय कि सृत्तिका आर जड आदि समस्त सह्‌- , 


कारो कारण उपस्थित रहनेमें छमकारित्व यानी समय पाकर कायं 


उत्पादन करनेकी शक्ति अघ्रण्ण रहती दे, तो प्रछन्य यहद फि ` 


वह्‌ स्थाया वाज अ कुर उत्पादन करनमं समध ह { अथवा मसमय 
दै, यदि वह स्वभावतः अ छुर-उरपादन करनेमं समथ इ, ता वह 
स्त्र ओर सवेदा अ करर पदा कर सकता ह । 
जो सदव {जस ऋछायके उरपाद्न करनेमं समथ दै, वह्‌ क्रमशः 

कट-वदटस्यमें कयां काय-उरपःद्न करगा । 

स्थायी वीजमाव्रकरो अ छुर-उत्पाद्न करनेकी जव स्वभाविक शक्ति 
&, पेखा माना जाता षै, तव क्रस्थ ( वेतमं बोया हा ) वीज जिस 
प्रकार अ ुर-उत्पादन करता दै, उसी श्रकार वह्‌ वीज घरमं रहनेके 
खमय क्या नदीं अ छर उत्पादन करता द † । 

याद्‌ यह्‌ कदा जाय फि बोजको,स्थायी मानने पर मी उसमें अ कुर- 
उत्पादन कस्नेकी शक्ति नां दै, तो कऋमशः समय पाकर भ यानी 
यृतति्, ज आद्‌ सहकारी समस्त कारणके उपस्थित होने पर भी 
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पेत कि क भीते ज ति त्‌ ज भः क ॥ ॥। नि 
श पि त क कत णिः ज .१०३. ० आ क ऋ क गोपे = क कि क क [0 0 । 


बीज कभी अ छुर-उत्पादन नहो कर सकता दै, क्योकि जो असमये 
दै, जिस कायेके फरनेकी जिसमे शक्ति ही नहीं दे, वह सदकारीको 
भात करफे भी उस कायेका उत्पादन नहा कर सकता ह, अंते शिखा- 7 
खण्ड ( पत्थरका टकड़ा ) कमी अ छरुर-उत्पादन नदीं कर सकता दै। 
योगपद्य या क्रमिक पशमे जव कि मुख्य कारण भी सहकारी 
कारण-संघको प्राप्न करफे दो कायं-उत्पादन करता है, तव क्या 
सहकारी कारणक दवारा मुख्य कारणम कोई नबोन शक्तिका प्रदान 
किया जाता द { अथवा नहीं १ 
यब्र चक भयान क्रिया जाता दै, तो बह शक्तिविशेष दी कारण 
दगा, क्या उसोकं साथ कायक 'अन्वय' ओर “व्यतिरेकः रहेगा । 
स ऊर आदिक मुख्य कारण वोज आदिमं कारणता नदीं रह स्करेगी 
आर उक्त शक्तिविशेप भी अन्य शक्तिविशेपका उत्पादन करता ६ ! 
अथवा नद १ यदि करतादै तो बह दूखरा शक्तिविशे ही कारण 
होगा, ओर इस प्रकार शक्तिविशेपके दवारा नवीन शक्तिविशेषकी धारा 
उत्पन्न होनेसे अनधस्था दोप अनिवार्य हो जाता दै । 
यदि सहकारी कारणके दवारा मुख्य कारणम कुछ नवीन शक्ति 
नद आतो दै तो उन सहकारी कारणक उसको जरूरत कया ! 

। “सहकारो कारणोके मिख्ने पर ही काये उत्पन्न होता है यदी 
आयका स्वभाव द” खा भी नदी, क्योकि कारण कमी ऋायके 
सवमावक्े अवीन नदी रद सक्ता दै, नतु कारणक स्वाय मवीन 
काय रहता ई । 

“समय पाकर काय-उत्पाद्न करता दै, यदी कारणका स्वमाब 
ई" एसा भी नरह, क्याकि समयक निर्धारण करना असंभव दै । 
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देसे सहकारी ओर मुख्य कारणका भी निणेय करना कठिन दै , | 
 क्योंफि सहायता प्रदान करने वाखा स्कार दे, तो सदायता क्या दे ! | 
सृततिका जल आदिक दवारा वीजमें एक प्रकारकी शक्ति , | 

प्रदान किया जाना यदि (सशयता दै, तव तो उस शक्ति विशेषको ही || 

| 
। 


चः सिः के कैत ओ जन तीण 9 पनित ॥ | | 


कारणता सिद्ध हो जाती दै, रत्तिका आदिकी नहीं । 
उक्त प्रकारा स्वमाव माननेते तो उत्करा विपये भी कमी नहीं , 
होगा, फिर तो दूसरे सहकारीकी जरूरत ही नहीं रहती दै, सिरं वीज 
हौ अपने वीजत्व रूपसे अशछुरके कारण सिद्ध दोनेसे उसमे | 
वद्र पतव, नामका एक जातिविशेष मानना पडता दै, अन्यथा | 
घरमे पड़ हुए बीजसे भी अ छर उत्पन्न होना चाहिय । | 
उक्त जाति-विशेष अरर उत्पत्तिके अव्यवहित पूर्व क्षण-व्ता जो ¦ | 
वीज दै, उसीमे रहता द, क्योकि दृसरे क्षण वर्ता बीजम यदि उक्त 
जातिविशेष रहता, तो उस समय भी बह अ कुर-उत्पाद्न , करता । 
सारांश यह्‌ फि प्रतयेकफायके अन्यवदित पृषे क्षणवत्ता कारणम | 
उक्त जाति विरोपके रहनेसे ओर उसके तथा उसक पववत फरण 
एक दौ रदनेसे पूव-पव क्षणवत्ती उसी कारणसे भौ उनके मपने- 
अपने श्रण-कारमे भी छायं उत्यन्न॒ क्यों नदीं दोता दं ! इस 
सिद्ध होता दै कि सारे पदार्थं क्षणिक दै । 
घणि पदूर्थका हौ क्रमकारित्व अथवा युगपत्कारित्व संभव हैः 
स्थिर पदाथा नही, क्यार उती पदाथ ए काख्ते भी स्थायित्व 
रहनेते पदे ही व्योष काये उत्यन्न हो जावा ! 
सारांश यह कि चरा खर खेतफा यदि एक दी वीज माना जाय 
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तो बरे ही उसते अ कुर उत्पन्न हो जाय अथवा अ छुर-उत्यत्तित वै ` 
व क्षणसे छेकर कायं -उत्पत्ति होनेके अन्यवहित पूव-क्षण पयंन्त यदि ` 
एक दी बीज स्थायी रहता तो पूवे कार्म भी बह अ @ुर-उत्पादन 
करता, या ज इस समय दै वही पदे भी था । 
जिस प्रकार मिक पक्षम पायाको क्षणिकता सिद्ध होती ई, 
उसी प्रकार युगपत्कारित्वमे भी पदा्थाको क्षणिकता हो सिद्ध होती 
डे, फयांफि वोज एक ही समयं समस्त अक्रुरछा उत्पादन नहीं 
करता है, अथवा उसके अन्यान्य समस्त कायेका उत्पादन नदं 
करता दै, यह्‌ सबं-संमत है ! 
इस प्रकार क्रमकारित्व ओर युगपत्कारित्व दोनां अन्रणिक यानी 
स्थिर पद्राथमं नही रदनेसे उमे अथंक्ियाकारित्व भी नहीं र 
सकता दै ओर नो अथेक्रियाकारी नही, वह सस्यदा्थे नदीं द 


‰ 


अथेक्रियाकारित्व ही सत्व ६ ओर कमकारित्व अथवा युगपत्कारित्व 


उसका ज्यापक दे | 
दाशनिक 'क्ञानश्री' ने का दै--“यत्‌ सन्‌ तन्‌. णिक 
-यथा जवरः सन्तश्च मावा अमी" इस कारिक अनुमान द्वार 
मी सत्‌ पदाथेका क्षणिकरत्व समर्थन किया ह । 
णिक पदाथक परतिश्वण उत्पत्ति ओर उसका विनाश होवा 
र्दता ६। पूवे-्षण उत्पन्न बीजका पर-श्चणमे अपर वीजको उलप 
कृएना दी पर-कषणमे उसके अपने स्वरूपका विनष्ट हो जाना ई। 
५ जय उतपन्न वीजके विनाराका कारण 
ईस भरकारफ़ कथनको णिक वाद्‌ या श्णमंगवाद्‌" कदत दै । 
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यौद्धमतका खण्डन स 
ाद्य-आन्तर समुदाय स्वरूप जगतकी असिद्धि 
प्रथिवी परमाणु जर जक परमाणु मादि परमाणुभसि यद | 
` भृ त-मोतिक संस्वरूप वाद्य जगत्‌ उत्पन होता दै ओर रूप- | 
विज्ञान आदि स्कन्धोसे उक्त पंचस्कन्धीरूप संधस्वदप आन्तर ष ५ 
उत्पन्न होता ई” यह्‌ जो।योद्ध-सिद्धान्तमें माना गया टै बह स्वया | 
असंगत द, क्योकि उक्त संघका स्वरूप ही नीं बन सकता द, । 
क्योकि अचेतन पदार्थाका अपने आप इटा होना असंभव दै। . । 
चेतन छुम्शार ही मिद्री-द्ण्ड आदि सामरीको ष्या 
संयस्वप बटन बनाता ड ओर इसी प्रकार चेतन जुदा चन्द, | 
वेमा आद्रि साम्रीको ज॒टाकर पट ( वस्त्र) चनावा द यदी देखा | 
जाता रै, यह्‌ कभी नदीं देखा गया दै फि--अचतन्‌ जो मिदरी-द्ण्ड | 
आदि पदाथ ‰ व स्वयं बटको बनाते द पोर ज॒लादके नह स । 
तन्तु, वेमा आदि पटकी सामपरी पट ( बल ) को वना ठे इस र | 
सी कार्की तभी उत्पत्ति दो सकती दे, जव उस | 
के अनुक्रूढ कारर्णोका नियमतः संेखन होः कयि कौरणाके निय | 
मिव संमेढन नहीं होनेसे काये उत्यन्न नहीं दता द, यह ५९ द | 
ओर नियमपर कारका संमेठन ( षा ) तमी दो सक्ता द जव | 
| 
। 


~ =: ~) अधिघराता रदे | 2 
ध य कि कारय-उत्यत्ति तो उत्पादक कारण सघ इक होने 


ओ म वनके 

के अथीन है ओर कारण-संघका नियम-पूचक इका दना च ३। 
अधीन दै । विन च तनके कारण-संघको कोन इका कर॒ सफ़ता ९ “ 
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अचेतन पद्‌ स्त्रयं नियमितरूपसे इकटरा होकर काये फरते कमी 
नहा उपङ्ब्ध होता दै । इस प्रकार अनुपरव्थि छिङ्गके अनुमान 
साधार पर यही मानना पड़ता है करं चे तनके सहारे ही कारण-संघसे 4 
का्-उत्पतत दोती द! 
यदि यह्‌ का जाय कि चेतन पदार्थे अथीन काये-उत्पत्ति ` 
रहने पर भी कुं आपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि वोद्ध-मतमे भी ` 
वित्त तो चेतन दी दै। वही चेतन चित्त इन्द्रियोंका विपति 
सन्निकृपं ( सम्बन्ध ) होने पर अभिज्वित होकर उस कारण-संधमे 
पया रूपसे कार्य-उत्पादन करनेकी क्षमता प्रदान करता हुआ उन 
अचे तन कारणामं अवस्थित रह्‌ कर कार्यका सम्पादन करता है, पेखा 
मी नहीं कद्‌! जा सकता, क्योकि '्वाह्म समुदाय' ओर ५आन्तर सु- 
दाय' को सिद्धिके विना चित्तका अभिन्वङन (अभिव्यक्ति) ह नदी हे 
सकता दै, क्योंकि आन्तर समुदायमे ही चित्त भी ह ओर चित्ते 
अमिज्वलनफे विना वाह्य या आन्तर-समुदरायकी सिद्धि नहीं ह 
सकती दै, इस प्रकार समुदराय-सिद्धि ओर चित्तामिज्वख्न परस्पर 
एक देस जीवित रहनेके कारण दोनोमिं से छु भी नहीं 
सकता ६, इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय, दोपके आ पड़नेके कारण उछ 
रूपसे कायो उत्पत्ति अचे तन कारणोसि नही हो सकती द 
यानी जव चित्तका अभिज्वटन दोगा व॒ संयातकी सिद्धि हगी 
भोर जव भरवम संयाव वन ले, तमी चितत-अभिज्वलन हो, इख रर 
एक दृसरेके मधित रहनेसे संघात सर चित्त-अभिज्चटन शन दोन 
से किसीका स्वरूप नहीं वन सकता द । 





(-0. ॥॥(11164|<51101 {18/80 \/818851 0661100. 19111260 0 68700 
प 


न 


पथ्चम रन्न ३१३ | 


ॐ, ~क 
= ~ 
करय्नवििकक 


अकि. कि ॥ कक = कै कि चके क्त क्वि 


प्वेजन्मकी चित्तकी अमिदीतिके वाया पर (जगे)के || 
समुदायका सम्पादन होगा” यानी पवेजन्मके चित्त-अभिज्वङन ॥ 
जन्य संस्कारसे उत्तर ( आगे )के जन्मे संधातकी सिद्धि होगी | ॥ 
यह्‌ मी नहीं कहा जा सकता, कथांफि संघातके सम्पादनके समयमे , | 
उसके चिर-अतीत होने ( बहुत दिन वीत जाने ) के कारण उसके || 
सामथ्येका विच्छेद हो जाता दै । 


सारांश यह फि योद्ध-मतमे कोई च तन शक्ति, स्थायी वासना या 
संस्कार नही माना जाता है, तव वह पुवेजन्मका अतीत चित्तामिज्व- 
छन पर अन्ममे उत्पन्न होने बाड याह्य ओर आन्तर समुदायक्रौ 
सिद्धे समय तक कैसे टिक सकता है ! क्योकि संघात करने बछे ¦ 
बोदधोनि वेदान्त सिद्धान्तकी तरह कोई स्थायी चं तन नही माना हे । | \ 
कनेक ता्पयं यद्‌ फि जो कायका कर्ता होता दै बह कारण- 
बिन्यासफे भेदो जानता ही रहता दे ओर विना अन्वय-ज्यतिरेकके | 
उक्त भेद्‌ नहीं जाना जा सक्रता है, कारण-विन्यासके भेदको जाने विना | 
को कत्ता नहं हो सकता द, क्षणिक आत्मा जो अन्वय-व्यतिरेक का । 
पयेन्त नहीं टिकता 2, बद से अन्वय-व्यतिरेकको जान सकेगा ¶ | 
अर्थात्‌ इस काके यननेमे इस कारणकी इतने परिमाणमे माव | 
-> श्यकता द, इसकी उत्पत्तिके समय अमुक-अमुकर कारणकी जरूरत हे । 
इ प्रकारका श्ञान स्थायी च तनको ही हो सकता दै, क्षणिकको कमी | 
| 


दसा ज्ञान नहीं हो सकता ६ । 
“एक दृसखरेकी अपेक्षा नही रखते हुए संमिखित नहीं होकर 
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भी कारण-संघ कार्यं उत्पादन करेगा” यह भी वोद्धोका कहना उपहदा- ¦ 
सास्पद्‌ र, क्योकि तव कायेका उपरम ( निवृत्ति ) ही नही होग, ‹ 
सदेव काय-उत्पादन होता रदेगा । 

यदि यह कडा जाय कि महंकारका आस्पद्‌ ( आश्रय ) लो 
माख्य-विज्ञान र, वह पूै-अपरका अनुसन्धान करता हआ 
कारणोंका भी प्रतिसन्थान करने वादा यानी चेतन अधिष्ठाता हग, ¦ 
तो यदि बह एक को स्थिर पदाथ माना जाय तो नामान्तरे ब 
वेदान्त प्रतिपाद्य आत्मा ही हो जाता है, यानी वेदान्त जिस प्रकार 
एक स्थिर आत्मा चेतन माना गया, वैसा ही यदि वोद 
आखय-विज्ञान भी मान्य हो तो नाममाव्रका ही विमेद दै, 
छख विमेद्‌ नदीं होता हे ! 

यदि उति स्थिर न मान कर्‌ श्रणिक माना जाय तो पूरो 
अनेक दोप दो जति द अर्थात्‌ पदार्थो के काये-कारण शट 
तक क्षणिक विज्ञानका स्थायित्व ही नदीं रहता । 

जिसमे कर्मके अनुमव-जन्य वासना अच्छी तरह शयन करती द 
यानी अवस्थित रहती हः उसक्रो "आशय" कहते ह बही आ 
विज्ञान दै । उसको क्षणिक माननेसे उसके द्वारा व्यापार नहीं होने$ 
कारण किसी भ्रकारकी उसकरी प्व्रत्ति भी नहीं होगी । 

सारांश यह्‌ कि क्षणिक पदा्थोका व्यापार नहीं हो सकता दै, . 
कर्याणि व्यापार तो व्यापारवानफे आधित मौर व्यापारवानसे उतयन 
होता दै यह खोगमिं प्रसिद्ध है । उस व्यापारवानका व्यापारसे 
मौर व्यापारे समये भी अस्तित्व रहना अनिवाये दे, अन्या 
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वह व्यापारका आश्रय ओर व्यापारका कारण नहीं हो सकता दै, 
 क्यांफि दोनोका अस्तित्व एक हो काठमें रहनेसे यानी कायसे अन्य- 
)षदित ¶वेकारमे कारणकैः अस्तित्व नदीं रदने पर कायै-कारण भाव 
नहो हो सक्ता है ओर भिन्न-मिनन काठ रहने पर आधार- अधिय 
भाव नहं हो सकता दै, अतः कायै-कारण मावकी रक्षाके ख्वि उख 
व्यापारवान्‌ पदाथको उसके व्यापार रूप कायेसे पदे रहना चादिये 
ओर आयार-आधेय भावकी रक्षके षि व्यापार ओर व्यापारवान्‌ 
दोनांको भिन्न-भिन्न कारम मो नदो रहना चाद्ये । 
उक्त प्रकार मानने पर।श्रणिकत्वकरो हानि हो जाती दै, इस चयि 
चकत प्रकार खमुदा्यसे जगती उत्पत्ति मानना सेधा असंगत द । 


स य 
न ा-ा 


= = 
=-= ॐ 2 
यानन कक कानि कनामा कयि 
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प्रतोत्य समुतपाढठनक्ता खण्डन 
बाह्म ओर आभ्यस्तर जो प्रतीर्य समुत्पाद्‌ दै वह देत्‌पनिबन्य ओर 
्रत्ययोपनिव्न्थ न दो कारणोसे होता दै कारणसे कायेकी 
जो उत्पत्ति होती ४ बह एक-ष्‌ ए कारणक संबघसे होती दै ॒यद्‌ जो 
बोदध-सिद्धान्तमें माना गया दै व्‌ सवेथा असंगत दै क्योकि तष 
निबन्थ पदममे ए टी निरयेश्च कारणसे फायेकी उत्पत्ति हो जनेसे 
अन्यद्नो कारण मानना व्य ड ' यह्‌ नहौ कदा जा सकता, स्योफि 
> एक कारणके सामथ्ये रहने पर मो अन्यकी शक्तिकां उच्छेद नहीं 
हो जाता दै । कारण-संध मि कर कायेका उत्पादन करता दै यदी 
देखा जाता दै । | 
यदि शरवयेकं कायं -उत्पादनका सामथ्ये रहता तो प्रत्येक कारण 
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से एक-एक काये उत्पन्न होता ओर रेसा तो नदीं देखा जताई 
क्योकि वीज जिष अ करका उत्पादन करता दै, मिदर मादि पदा ¦` 
भी उस अ करका ही उत्पादन करता दै । 4 

वीज शरिसीकी ओर मिदर किसीकौ उत्पत्ति नहीं करती £ 
किन्तु वीज, मिदर आदि सय कारणों की उसी एक॒ वीजश्री उत्प 
सामथ्ये दै, इत खि दतूपनिवन्ध प्च तो स्वरूपतः गया वीता # 
उसमे परवाक्त दोपारोपण अनिवाये हो जाता दै, अतः उसका स्वह | 
ही नदीं बनता । 


प्रत्ययोपनियन्धका खण्डन 
कारणक भेद्‌ रने पर ओंसे प्रथिवीसे घट ओर सुबणेसे कण्ठः 
मित्न-मिन्न काये उत्पन्न होता दवै उस प्रकार यपि प्रत्ययोपनिवलव 
पक्षमं कारण भेदमे काये-मेदकरा प्रन नदीं होता है, क्योकि 
एक द सर काये-उत्पादन शक्ति कारण-संघतें मानी जाती द भीं 
कारण-संय रूप साममीके मेद्‌ होनेसे का्थेका भी भेद दोता द ४ 
चिन्त कायं-उत्ाद्न कनके सिथि उपयुक्त अन्तिम कषणम प्र ओ 
कारण ह वह्‌ तो विना किसीी अपेश्ना करके अपने कायेका उत्पा 
दन करता द यद्‌ माना जाता दै ओर अपेश्षारहितअन्तिम क्षणते य, 
फायकरा उत्पादन होगा तो उसके समीपके भी श्ण खव अपने कग | 
उतादनमे निरप् हो जायंगे, तव तो गृह-अवस्थित जिस वीज क्षण 
अपने कायरूय क्षण-परम्पराकर द्वारा कभी वीज-श्चण उत्पन्न 
है, बद यीज-श्षण भी निरपेशच हो कर अपना काये-उत्पादनकर सका 
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इसी प्रकार उसके अग्यवहित-अज्यवहितवत्तीं वीज-क्षण भी निरपेक्ष 
ही रहेगो तव इख प्रकार गृह-भवरस्थित वीज ही अ कुर-उत्पादन कर 
) कता दै, खेती करनेका कर्यो दुःख उठाया जाता द ! 

सारांश यह्‌ कि किसी बीज-क्षणफे हारा अपने क्षण-परम्परा 
रमसे बीज उत्पादन करने बाडा जो क्षण उत्पन्न होता दै, उससे 
निरपेक्ष यदि क्षण-परम्परा रह चो उसे भण्डार-गरदमे ही अ ुर-उत्पा- 
दुन करना षवादिये चिन्तु रेखा असंभव दै, इस चिवि अन्तिम वा 
मण्यके अथवा पूेके सवके सव क्षग॒काय-उत्पादनमं परस्पर एक 
दूसरेकी अपेक्षा रखते हं । 

यह्‌ जो कारणोका इकटा दोना दै, वह अपने आप अचेतन 
पदा्थौका कथमपि नहीं हयो सकता दै, उन कारणक बिन्यासके भेद ` 
कारण पदा्थाकी संज्ञा, संख्या ओर परिमाण आदिको जानने वाछे 
चेतनके दवारा ही कारणोका इक्टा होना संभव दै, अचेतनसे नही, 
यही सार्बजनिक अनुभव ओर युक्तिते निरिवत दे । 

“अविद्या आदिके द्वारा संबात सिद्ध होगा” यदं भी नहीं कदा 
जा सकता, फयांकि संयातके :विना परे अवियया आदिका संमब ¦ 
कहां । अविद्या आदिं सवके सवर संघातसे वने द । 

कारण-संघ परस्पर उपकाय-उपक्रारक भावस अवस्थित रहकर 
> क़येका उत्पादन करता दै यानी एक दूसरेका उपकार करतां हआ 

करयको उत्पादन करता ह यदी सचेत देखा.जाना दै मौर क्षणिक पशमे 

परस्पर दपकायं -उपफारफ माव नहीं हो सकता दै, .कयांफि इस 

पक्षम भाव पदाथेका उपकार नदीं या जा सकता दै कारण यह 
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कि क्षण अभेद्य माना गया है, यानी क्षणका करा (दिस्सा ) 
हो सकता दै तव छिस क्षणम उसका उपकार ओर किस को , 
अनुपकरार कहा जा सकता हे, क्योकि सव श्रणक यानी एक क्षणन/ 
मात्र स्थायी दं ओर वह क्षण इतना सूष्ट्म माना गया दै कि घ 
कालभेद नहीं हो सकता है । 
यदि काल-मेदसे उसका उपकार ओर अनुपकार माना जा 
तो क्षणिकत्वका उच्छेद्‌ हो जाता दै । 
यदि यह्‌ कडा जाय कि भ्षणिक होते हुए भी सारे पदाथ संह 
रह्‌ फर हो यानी संघात रखते हुए ही उत्पन्न होते हं ओर विन". 
होते दः तव संघात करने वे चेतनकी क्या जलरत !” तै 
यह्‌ प्रशन उटता है करि संबातकरे प्रवाहे अन्तगेत जो धेम 
ह संस्का र-प्राद्‌ है, क्या चद्‌ स्वतः युख-दुःखकरा उत्पाद 
कगा १ अथवा किसी आगन्तुको लाकर १ गदि स्वतः रगा + 
सर्वव सुख-दुःख होना चाये, क्योकि समथ ओर अनपे 
देनेसे उसका निरो क्यों होगा १ 
“अ किसी आगन्तुकको लाकर संस्कार सुख-दुःखका उत्प 
गां तो उसको कटाने वाला व्वेतन ही मानना पड़ता द, इल 
४ श्रत्ीत्य समुत्पाद' असंभव दै । 
“भो मोगके अलुरोषते सभातद सिद्धि दोगी, पर्योमि | 
व्य भोग प्रात करने खयि उसके साधनमे भदत्त रहा दै य 
तयम ै। वह्‌ {दृचि मोगसे भिन्न स्थायी मोच 
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जो करि भोग ओर उसके साधने समय पयेन्त टिक सक्र, रह | 
¦ `) सकती दै, क्षणिक पदृथेमे नहो । 

। भगके खयि ही भोग नदीं है ओर न तो अन्यके सि अन्यका 
मोग दै! यही दोप मोक्षम भी आ पडता दै। जो मोग ओर 
मो्चकी इच्छा करमे वाद्य हयो उसको भोग ओर मोक्षके व्व स्थायी ` 
( स्थिर ) रहना दोगा जर स्थिर रदनेसे श्वणिकत्व॒सिद्धान्तका । 
उच्छेद्‌ हो जात! द। क्षणिक होनेसे भोग ओर मोक्के यि उनके ` 
साधनम उसकी प्रवृत्ति असंभव हे । 

इस प्रकार भोक्तके अभाव होनेसे प्रवृत्ति नहो ह्य सक्वीदे, 

` ्रृत्ति नहं ्ोनेसे कत्तांका अभाव हो जाता ह ओर कतक अभावसे ` 
कमेका भो अमाव दो जाता दै । कमक अभाव दो जानेसे संबातको | 
सिद्धि नदीं हो सकतो ६ । | 


देतृपनियन्धथता खण्डन | 

द्धक यद्‌ कथन कि प्रतीत्य समुत्पादके प्रययोपनिवन्धन- 

प्रमे उपयु दोष हो सकते दै भिनत भ्रतीयसमुत्ादके दतूपनिवन्यन 

श पमे ट दोप नदो हो सकते ह, प्यांकि इस यक्षम अधिकताकी कोद | 
` जरूरत नहीं ष, केवख हेतु स्वभावतः काये संघातकरा सम्पादन 
करेगा, यद्‌ कहना भी ठीक नदीं, क्योकि इस पशमे मी उत्तर क्षणकफे 

इत्यन्न होने पर्णका निरोध माना गया दै, किन्तु ठेखा मानने , 
वे ओर उत्तर वणम कायकारण भाव नही दोगा यानी उत्तर क्षणक 
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दारा पू क्षणका निरोध माननेसे पुव क्षण तो उत्तर क्षणका वारण क 
होगा, क्योकि पे श्ण अभावसे भ्रस्त हो जाता 2 यानी अभावाबस्थे । 
भराप् जो प क्षण है वह्‌ उततर क्षणका कारण कसे होगा । / 
-अभावावस्थामे नहो, किन्तु भावावस्थामें निष्पन्न जो पूवेक्षण 
वहो उत्तर क्षणका कारण दै” यह भी नहो -कहा जा सकता क्योमि 
भाव होनेसे उसको व्यापार करनेका किर प्रसंग उपस्थित हो जाने 
मनेक ्षणके {सम्बन्ध हो जानेये कारण क्षणिकवादपेः सिद्धान्त 
टी विरोध हो जाता ३ । 
„ “भाव दी इका व्यापार दै” क्योकि-भूतिर्यपां वा" | 
उव फारस चोच्यते यानी माव ही जनके मत द्रा ई नए | 
¦ बही कारक दै, यह्‌ भी नदीं कहा जा सकता, क्यों फ क्षणिक पदा 
किसीका कारण नहीं हो सकता है। 
बट ओर ङुण्डल्के मटर ओर सुवणे कारण दै, इस यिं धः 
मद्रीमय ओर शुण्ड सुबणेमय दलता है। यदि ‡का्य-काखा 
कारण नदीं रहता तो कारण जो मद्री ओर सुवणे ह उस रूपते ध 
7 ण्डठ कसे दिखाई पड़ता, सारांश यद्‌ कि धट-कातप 
< दस अभिन्न होकर रहती ही द । 
न रदता द, किन्तु वादात्म्य ( मभेद) नहं । 
का सादृश्य चरमं मद्री अभिन्न होकर नहीं रहती दै, किन्तु # 
व 4 ५६ यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता, 
रूपक इसमें अनुगम नही होनेसे उसका सादृश्य 
नद करा जा सक्ता । यदि कारके दविसीःसवल्पक भतुगमय | 
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कायम होता द तो यदी उसका कारण होगा आर तव उस कारणका 
कायसं मभद्‌ सिद्ध हो जाता ह, फिर कायेके साथ कारणके अभेद 


शेनेसे काये-काठमे भी उसकी स्थितिका स्वीकार करना पड़ता दै, 
फिर उसकी क्षणिकता कटां । 


सवथा वङ्क्षण होनेस यानी कारणस काय्का सवाशलमं भद्‌ 
रनेसं तो काय-कारण भाव हो असंभव दहै, अन्यथा तन्तु ओर ` 
घटका भी काये-कारण भाव हो जाना चाहिये । 

सारांश यद्‌ क्रि तन्तु (सूत) घटका जा कारण नहीं माना जाता 
दै, इसका कारण यह्‌ दै ऋ तन्तु घरमे दिखाई नदीं पड्तादे ओर ` 

; मिद्ची बटन दुखा पड़ती द, इस च्वि मिदर घटा कारण मानी 
। जानो दै। विभिन्न वस्पुभाक, जेते तनु ओर घटका काये -कारण 
भाव नदा रहता द । 

“सादृश्य नदीं रहने पर भी तन्तुके रहनेसे पट उत्पन्न दता ई 
इस स्वि काये-ारण भाव होगा” यद भी नह्‌, क्याकि--पदृध्का ¦ 
स्थिति एक ह शरण मानने कारण तदरूभाव-भावका ज्ञान असंभवं 
द, यानी तन्तु रहनेते परश्ना रहना यद्‌ ञान सोना शणिक-वादप 
यक्षि-रहित दै ओर वंसा कायकारण भाव माननेस तो रासभ 
( शद्रा ) आदिं भी घर बनाने जिसके द्वारा पिद्री दयो जाता ई, 

> षट्का करारण्र हो जायगा, क्याफि उसकर रदनस घट उत्पन्न हुभा द्‌। 
“कायम जिस रहते {[जिसस काये उत्पन्न हाता र, वह्‌ कारण दै" 

घरमे रने वाटी जो घटत्व आति द, वदी कारण होगी यष मी 
नदा, याकि जातिको कारण माननेसे सृत्तिकादि व्यक्तिं कारण 
नहां दो सकता 2, यृत्तिकादि व्यक्तिको कारण न मान कर जातिका 


1 त म 
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ड दशन तत्तव रन्नाकर | 


1, 1,1,. क 


कारण मानना यह वोद्धोको मास्य नहीं, कयाकि वोद्धमतमं जाति 
कु वस्तु नहीं ह, गरिन्तु व्यक्ति हौ वस्तु दै ठेसा माना गया ६ 
इसखिि जातिकी कारणता अभिख्पित नहो दै ओर उसे करण 
मान कर जाति ओर व्यत्तिका अमेद्‌ माननेसे उसकी कर्व 
पूवे-फाटमे भी सत्ता माननी पडती दै, कया वह कारण द डर 
असेद्‌ माननेसे काये -काङमे भी उसकी सत्ता माननी पड़ती & 
तव एवेवन्‌ क्षणिक वादका उच्छद्‌ हो जाता द । 

श्रणिकल्व पश्चमे पदाथा स्वरूप ही उसकी उत्पत्ति आर निरा 
( नाश ) ट १ अथतरा पदाथंकी एक दृसरी' अवस्था सकी उत्प 
ओर विनाश माना जाता द १ या कोड दृसरा पद्राथ उप्त भए 
विनाश दै । 

( 2 ) यदि वस्तुक उत्पत्ति ओर निरोध वस्तुका स्वप दी « 
त्र तो वस्तु शव्द, उत्पत्ति शब्द्‌ ओर निरोध शब्द तीनां पया, 
वाचक शब्द्‌ हो जते ट, यानी उत्त तीनां शब्दा क दी अथ ई 
जाता हे, कयां वस्तुका स्वरटप ही उत्पत्ति ओर निरोध कः! श 
द अथान्‌ जा वस्तु वही उत्पत्ति खीर निरोधे । बस्ठुसे अर्ति 
उत्पत्ति आर निरोच नहा माननेसे “वस्तु उत्पत्तिमन्‌” "वस्तु निरोध 


& + 


| 





एसो प्रतीति नहीं होगी अर्थान्‌ वस्तुक्री उत्पत्ति ओर वस्र ं 
निरोध नदं होगा, क्या कि उत्पत्ति-निरोधक साथ वर्क! जव 4 

दै, तव भेद्‌-बोयक उक्त प्रतीति के होगी । ओर वंसी धरतीति 

होनेसं वस्तुका नित्यत्व सिद्ध दो जाता ह । 

- द - यत्ति आर 

(२) यदि वस्तुको कोद दृखरी अवस्था ही उप । 
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पचम रन ३२३ 


निरोध दै यानी वस्तुकी आगद्िस्वरप उत्पत्ति एकं अवस्था दै घोर 
 अ्तस्वस्दए निरोध प्क अवस्था दै, तत्र तो इन दोनां अवस्थाक 
`परभ्य अवस्था-वतती वस्तु ह यही मानना पडता है ओर एेसा माननेसे 
मो आद्वि-अन्त ओर मध्य इन तीन श्वणोके सम्बन्ध ॒रहनेसे वस्तुक 
क्षणिक्रत्वक़ा उच्छृ दो जाता द । 

(३) यदि व्तुते अतिरिक्त कोई पदाथ उत्पत्ति ओर निरोध 
दतो अश्व ओर मिप (बोडृ-सस)की तरह बस्तुसे अत्यन्त विभिन्न 
उत्पति ओर निरोध दोगा ओर ठेसा होनेसे उत्पत्ति ओर निरोधते 
वस्तुक कभ सम्बन्य नहीं दो सकेगा तव वस्तु उत्पत्ति ओर 
४ निरोध नदीं टोनेमे बस्वुकी नियता सिद्ध हो जाती द । इत्पत्ति 
ओर नियोधते संते मानने पर भी यदि उत्पत्ति ओर निरोध असन्‌ 
दनपरपो अपना सताती कहीं हो सक्ता आरयदिि सन्‌ दं 
नर॒ उपको नित्यता निद्धं द नातो ६ै। 

ध्वस्ुका दर्शन वस्तुक उत्पत्ति द्र ओर वस्तुक दृशंन न हाना 
वस्तु नियेध द्र" यद भा नीं कहा जा सक्ता, क्याकि दृशेन 
भोर आदृशचन ये दोनों दरश धमे, षस्तुके धमं नटीं हो सकरद 
च; ओ यानी उन्पंत्ति-निरो बम्नु धम नीं होनेस वस्तुको नित्यता 
क सिद्र दो जाती ट, इस प्रक्र प्रत्येष वस्नुकी एक-क्षण मात्र अव- 
स्थिति सिद्धं एरनेफ चिप्र नो पूर्वो यक्ति-ध्रदृशन किया गया ट, समे 
वस्तुमात्रं { ;यता दी विद्ध दौ जाती हैः अतः ^व्रिनायक्छरं प्रकुबाण 


जमो त जा जागता =` ताः आकः 


रचयामास वानरम्‌” यानी गरक मृत्ति बनाता हुभा वानरो हो 


स ज ऋक, ऋ पिक्का 


पक पाक क 


कक क क 
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३२४ दशन तत्त्व एत्ाकर ह | 
बना दाख, इसी नीतरिका अनुसरण बोद्धमत करता दः यानी बोदर 
सवेधा असंगत द । 

क्षणिक-वाद्र पूत क्षण अभाव-प्रस्त दोन उत्तर त्रुणकर काण 

नहीं हो सकता ह । «मिना कारणके ही काये होता दै” यह भी क 
वरयो बोद्ध जो काये-कारण भावक्री अपनी प्रतिह्चा है उपर 
विरोध हौ जाता द । 
ऋदनेका तात्पये यद्‌ कि नीप विषय ‹ मालम्बन ) प्रत 
(कारण)से नीखाभास चित्तकी नोटखाकारता ती दै पूव विज्ञानस्वह 
समनन्तर प्रत्ययसे वोषटपता होतो ्ै, रप-नियामक चह | 
करणते र्प-त्नानका नियम होता ३, आटोकप सहकारा कारण / 
पदाथा स्या दतो द । इसी प्रकार सुख आदि जो चतत पद" ८ 
जिनका चित्त दी दतु दै, उनके भी यदी उक्त चार कारण ही ६ 
उक्त चार प्रकारफै यानी विषय, समनन्तर करण आर 
कारणेके द्वारा चित्त ओर चत्त उत्पन्न होते ४, यह्‌ जो गोदा 
तिजा, अभावकी कारणता माननेम यानी विना किसी ह्र 
काये-रत्पत्ति माननेसे उसका विच्छेद्‌ हो जाता दै । विना स 
कर उत्पतति माननेते किसी शरकारका श्रतिवन्धक नहीं रने? 
सव्रते सवर कुछ उत्पन्न होना चादिये । 

“मव तकर उत्तर श्रणकी उत्पत्ति | दै, तत्र तक पूत 
स्थित रहना 2” यद्‌ कटने पर कारण ओर काका युगपत 
दो जाता 2, यानी काये-काट तकर कारणका रहना हो ध जाता 
मी प्रतिन्ञाका व्याघात हो जाता द क्योकि “श्रणिकाः सच स व {: 
यानी सारे संस्कार शरणिक हे यसी योद्ध-सनयदाे विहा की गयी ` | 
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पच्चम रन ३२५९ 


मोक्ष 
वासनार्जोका उच्छेद्‌ होकर विमल विज्ञानकी जो जखण्ड धारा 
२४ उते दी वोद्ध मते 'मोक्ष' कहते ई । . 
तुच्छ या अभाव व 
_ “द्धिवोध्यंतरयादन्यत्‌ संसत क्षणिकं च (तद च न श~ संस््तं क्षणिकं च (तदपि च त्रयं प्रतिसंख्या 
पतिसंख्यानिरोधावाकाशं च'-वुद्धसे जाननेयोग्य इन तीनि 
भिन्न जो उत्पाद्य द, वे सव ्षणिकरद। व तीन प्रतिसंख्यानिरोष. 
सप्रतिसंख्यानिरोध ओर आकाश दे । 
व्रतिसंख्यानिरोध 
द्धिपुवेक भार्वोका जो निरोध करना दै, यानी इस भावको 


जे से कत ते के क ज भे जे के कते जे क जत कको कि भे कके किन्ति 


८९ असत्‌ करता ह, इस प्रकार बुद्धपवेक निरोधको ्रतिसंख्यानिरोध, 


ते ह। यह निरोध अविया आदि वचेत्तिक भावां (पदाय ) का 
होता है । इस प्रकार चित्ते बलस ही चित्तकी बासनामाका निरोध 
करके मुक्ति प्राप्त की जाती दै म र 
` अप्रतिसंख्यानिर ध ८ 
बाह्म पदा्थोका जो निरोध करना दै, उसे अपरा 
कृते ६ । वोद्ध-मत्मे उक्तं दोनों निरोध अभाव रूप ६ । 
अकाद्ा त ॥ 
-> आकाश भी आवरणामावरूप दै, अतः यह्‌ प तुच्छ रूय 
इसे भिन्न जो पदार्थं र वे सव माव पदाय ई मौर याकार द 
इस प्रकार प्रतिखंख्यानिरोध यादि वोद्र-सम्प्दाय्मे माना गया 
बह सवेथा असंगत द । 


क किनि 


कवा क क क 2 रत विनया कयना ना नि 


नें म चाक क क क क 
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३२६ दशन तत्त्व रज्नाकर | 
प्रतिसंख्यादिनिरोध खण्डन 

बोद्-संभवायमे प्रतिसंख्यादिनिरोध कहा गया दै, यानी \ 
भाव पदाथक व्रिपरीत जो संख्या (यद्धि) दै वह प्रतिसंख्या ३ उस 
जो निरोध द दद ्रदिसंटदःदिरोय" 2, दात्यरे यद्‌ छ “दरे द्र 
सन्‌ पदरायेको असन्‌ करता हं, इस प्रकारकी ज युद्धि दै, वही 
पदाथके दिवि वुद्धिकी प्रति्ूता दे । द्धि -एवेक जो भावपदार्धाम 
विनाश दैः वड्‌ धरतिसंख्यानिरोय' कदा जाता द ओर उसके विपरी 
यानी जो तुद्धिपुवेक निरोध नहीं हे वह “अप्रतिसंख्यानिरोधं ६ै। 

उक्त दोना निरोध यानी प्रतिसंख्यानिरो ओर अप्रविसंह्य" ` 
निरो असंभव द, क्यार वे दोनो निरोध पथा सन्तानगोचर द। 
याना सन्तानमं होते दं अथवा सन्तानो ( बस्तु ) मे देत ६! 

सन्तानका निरोध असंभव द, वर्योक्रि कायं कारण भावमे अ 
स्थित सन्तानी यानी पदाथ ही उत्पन्न ओर विनध ते र्द £ 
सन्तान ( वाह्‌) चो उत्यन्म शीर विन नी होता रदत ‰ क्य 


= ९९ 0 ॥ 


बहां जा अन्तिमि सन्तानी (यद्राधं) दै, निसकै निरोच दन | 
सन्तानश्ना उच्छेद दो जाता ३, वह्‌ कया कु काय-उत्पादून कए द। 
अथवा नदीं १ 






(१) यदि काये-उत्पाृन करता दवै तो वह्‌ अन्तिम नः ई शौर 
तव सन्त्र उच्छेद भी नद्धं दुरा 1 

(२) यष्ट काय-उत्पादन नही करतार, सत्र अन्तिम व & 
सशता द, किन्नु यपत हो जाना र, कोरि अथे-मिवा करित 


पंचम रत्न ३२७ 


चति ऋ चेक 


[न ~ 3 ~ 


॥ = 


सत्व उसमे नहं रहता है ओर उसके “असतः होनेसे उसका जनक 
( कारण ) मी 'अलन' के उत्पादक होनेसे असत ही हो जाता ₹, 
इस रमसे समस्त सन्तानो ( पदाथ ) असन्‌ हो जाते दं तव उनका 
सन्तान तो ओर भी “असत्‌' हो जाता 

इख प्रकार मुक्ति-पयेन्त अनुवत्तमान ( रन बार ) विपयगुक्त 
चित्त-परवाह के अन्तिम सन्तानी असत्‌ हा ज्ञानक भयस % + ”“ ) 
का अनारम्भक ह देखा भी नहीं कदा जा सकता अर फक 
आरम्भक होनेसे सन्तानके. उच्छेद नदी होनेके कारण बर अन्तिम 
'सन्तानी, नहो कला जा सकता, इस खि प्रतिसंख्याके द्वारा किसका 
निरोध श्या जायगा । | 

प्रशन -५कराय-कारणमावमात्र सन्तान नरी द, किन्तु सञातोय | 
{ सपरन जानिये ) पद्मो का जो काये-फारण भाव द चह सल्तान ` `| 
र। उन सन्तानका निसो. विजातीय पदको उत्पत्ति हे ओर | 
विजनातोय पदराथेकरा उत्पादन ही सन्ताना अन्तिम क्रि ६ 


र्रप 
समाधान---उक्त प्रकार सन्तालकी व्यवस्था करने पर 


व्रिज्ञानयेः प्रवाह ( सन्तान ) मं रस अदि विज्ञान उत्पत्ति दानेस 
सन्तान उच्छु हो जायगा । । 
कनेरा तात्पय यद्‌ फ 
विभेद्‌ माना जायगा 
समानत। यानी सादश्य कंसा विवश्नित टै ! यदि 
विपय-व्रिशेपफ़ उपराग ( संसर्गं ) का सादृश्य रना अभिखपित दै 
तव्र तो देवद्तके आत्मारूप चित्त-सन्तानफ रहतेहण दी स्पन्चानक ` 


=>. 


= 


वा) क न क क 
जिनी ~ व 2 या म = कि ज क = 


ओग "^ कः क 


` भ, ०५ 


सजातीय ओर विजातीया क्या 


द्ट्प-रस आद्र 
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३२८ दर्शन सत्त्व रत्नाकर | 


प्रवाहमें रस ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे देवदत्ते उक्तः चित्त-सन्तानश्न 
उच्छेद हो जाना चाहिये । | 
यद्वि किसी प्रकारसे सादृश्य रहना अभिलपित दै यानी रूप बोर 
रस दोनों विषय दोनेसे दोनोका सादृश्य दोनेमिं रह सकतादै तो 
सत्ता जातक द्वारा भी सादृश्य माना जा सकता ड ओर एेखा मानस 
विपय-इपप्टुत (सविषय) चित्त-सन्तानके उपरम (निवर्त) 
ओर बिगुद्ध सन्तानके उदय होने पर॒ भी यानी मोभ्ष-मवस्यगर 
मी पूत चित्त-सन्तानका उच्छेद नहीं हो सकता है, सयोग 
सत्तारूप साद्य दोनो सन्तानोंमे अग्षण्णरूपतसे विद्यमान द। 
सन्तानीके भी प्रतिसंख्या-निरोध ओर अप्रतिसंख्या-निरोध नही हे 
सके है, क्योंकि भाव पदार्थौका निरन्वय ओर निरुपाख्य 
क्रिसी धरकारका चिनाश नहीं हो सकता ह । 


निरन्वय विनाचा | 
अपरिशिप्यमागल्प जो विनाश रै यानी जिसमें सन्तान 
(प्रवाह) का अवशेष नदीं रहता दै उसको निरन्वय विनाश | 
कहते हे | 
| 


निश्पाख्य विनारा ` 
असतूरूप जो विनाश द, उते निरुपार्य विनाशा कहते दै । इ 
निरन्वय विनाश तो पदाथंका शस स्थि नहीं हो सकता दै किं पदा 
के विनषर होने पर भी उसका अन्वय देखा जाता है। प 
किसी प्रकारका विनाश असंभव ३ । 
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भाव पदरार्थोका जव निरत्वय विनाश नदी होता दै तथ 
निरुपार्य विनाश भी नहीं हो सकता हे । 
निरन्वय विनाश नहीं होनेका कारण यह दहै किं किसी भी 
भाव पदराेके विनष्र होने पर भी अन्बयी रूपमे उसका उपाख्यान 
रहता ही ३ । = | 
यहां रहस्य यह , पदाथेका जो अन्वयी स्वरूप दैः । 
बह परमार्मे सन्‌ है यानी उसका कमी विनाश नहीं दोताद, 
चिन्तु पदार्थ जो अवस्थाणए' द्र उनकी ही उत्पत्ति मोर विनाश 
होता रहता दै । उन अवस्थार्मोक्रा स्वरूप अनिववंचनीय दै, अतः 
स्वतः उनका स्वरूप परमाथे सन नहीं १, किन्तु अन्वयी स्वरूप दही ` 
 , उनका परमार्थं सन ्ै। भमस्वयी स्वरूपकी सवेत्र प्रत्यभिज्ञा 
रहनेसे उसक्रा विनाश नहीं द्ोता दै, इस प्रकार अवस्थावान्‌ पदाथा 
फे विनाश नहीं दानिके कारण अवस्थाओंका भी निरन्वय विनाश 
असंभव ह, पयो कि अवस्था्ओंका वास्तविक जो अन्वयी स्वरूप दै | 
उसका कीं भी विच्छेदं नहीं देखा जाता दै। | 
_ जिन यट आदि पदार्थो का विनाश होता दै, उनका तो 
अन्वय नही रहता प्र ओर जिस सामान्यका अन्वय रहता दै, उसका 
विनाश हो नही होता द, तव॒ अन्वय-रदित विनाश होनेके कारण 
¦ -> निरन्वय विनाशा ऋसे नहीं कदा जा सकता ! 
| समाधान--मिदरीके पिण्ड, मिदरीके षदे, मिदटरोके कयाङ इन 
 अतस्थावान ज्यका मन्बय रहना जैसे निरिचित होता दै, वेते श 


। 
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जहां स्पष्ट उपटखव्धि नहीं होती है, उन अवस्थाओमिं भी अनुमानक 
ारा अन्वयका समरथन किया जाता दै, जंसे- प्रतर शिलाकं उप \, 
गिरे हुए जल विन्दुका अन्वयी स्वरूप ्रत्यक्षपसे नहीं मी देषा { 
जाता है, किन्तु वह्‌ जक तेजके द्रारा मूयेमण्डल्मे वाद वनने 
चयि एडचायः चला है ओर पश्चान्‌ बादल ( मेव ) के रूपम परि 
णत होता है, इस प्रकार अन्वयी स्वरूपकेः बहुत जगह परत्यक रहनस 
कहीं अनुमानसे दी उसकी उपटध्थि मोनी जाती दै । 
तयश पते भो जलनचिनदरके अन्वयी स्वरपक्रा विनाश न 
होता दे, जेते- 
उद्विन्दौ च सिम्भो च तोयभावो न भिद्यते । 
विनष्टेऽपि तलो विन्दावस्तिःतस्यान्वयोऽभयुर ॥ 

जलविन्दुमं ओर समव्रम॑ जटभावका सेद नदीं देता जाता ह 
स्यि जत्छिन्द्के बिनष्र॒ होने पर भी सप्रदरते उसा अन्वय ५ 

दी दै, अतः कोड भ निरन्वय व्रिनाश नहीं दोना 

फिर भी यद जो प्रतिसंख्या निरोयफ़ गन्तर्गल अव्रि्ा आ 

निरोध का गया दै, इला कारण सम्य ज्ञान द, वह्‌ अ 

सामग्री जो यम-नियम आद्रि ओौर रवण मनन आद्रि ?, उन स 

प्रिमफि साथ कारण दै? अथवा स्वयं ही अविग्रा आदिका निरो | 

होता द ! यद्वि सपरिकर सम्यक ज्ञानक दवारा निरोध माना जा 
विना कारणके विनाश माननेका नो ब्रोद्धोका सिद्धान्त र 
विच्छेद हो आना ओर यदि स्वयं हवी निरोध माना जा 


क्नणिक-नगान्म्य अद्धि भावनस्य जो बोद्ध-पागन। उपदश + । 
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गया दे, बह व्यथे हो जाता दे, अतः दोनां प्रकारसे भी सदोप रहनेसे 
बोद्ध दर्शन अयुक्त ट ! 
 बोद्ध-मतसे प्रतिसंख्यानिरोध ओर अप्रतिसंख्यानिरोय तथा 
आकाश ये तीनों निरपाख्य कहे गवे द, उनमें उक्त दोना निरोधकी 
निर पाख्वता्ता खन्डन र दिवा गया दे, अव सकरा की 
निरुपाख्यताका खण्डन करते दे । 
आकार मो निश्पाख्य नदीं 
प्रतिसंख्यानिरोच आर अप्रतिसंख्थानिरोधःकी तरद्‌ आकाश 
भी वस्तु दै । 
^ 'आत्मनः आकाशः संभूतः इर्त्याद्‌ श्र तियोसे आक्राशकरौ 
उत्पत्ति उपर्य हस उस्ना किती प्रकारा पदा दोना ध्रमाणित 
दो जाता दर । जो वरेदको प्रमाण नक्रं मानते रै, न्द्रं भी शब्द्‌ गुणसे 
अनुमित होने कारण आकाश मानना द्री पड़ता ६ । जस -- “शब्दो 
गुणः जतिम सति अस्पर्श सति वाश्च पेन्दरिय्राश्त्वान्‌. गन्धवन्‌ 


अर्थान शञद राण र, कयौ कि जातिमान्‌ दति हए ओर स्पशंसे भिन्न 


| दते हए बाह्य इन्द्रियमिं से एक ही इन्द्रियसं ज्ञात होनेके कारण" । 
इस प्रकार धामान्य-वरिरोप-समवायसे भिन्न जो शब्द्‌ दः 
> अनुमान द्वारा उसके गुणत्व सावरित दो जानेके कारण ओर गुण 
किसीके आध्िन दी रता देवा जाता 2, उस नियमे शउ्द्‌ गुणक्रा 
आश्रय जो पदार्थे वे आकाश, यद्‌ निरिचत दता दै क्या 
शब्द गुग आसमाका गुगनशदो सत्ता दै, कारण यद्‌ करि शद 
बाय इन्दिमने अथ डोना टे सौर आत्मके जितने एण रोते मे अन्तग 
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इन्द्रियसे क्ञय होते द । मनका भी गुण शब्द्‌ नहीं कहा जा सकता, 
करयाकि मनक जो गुण र, उनका याह्य प्रत्यक्ष नदीं होता दै । उती \ 
भकार प्रथिवो आदिक भी गुण शब्द्‌ नदीं ई, फयाकि प्रथिवी माकि 
गुण जो गन्थ आदि ई, उनके साथ शब्द॒का साहचये नहीं देखा जावा 
1 यदि प्रथिवीका गुण शब्द रहता तो प्रथिवीका जो खास रण 
गन्ध दे, उसको जहां उपरष्ि होती दै वहाँ शब्द़ी भी'उपठन्धि दोनी 
चाहिये, किन्तु वसी उपडच्थि नहं होती है, अतः प्रथिवी आदिक 
भी गुण शब्द नदीं हो सक्ते है, इस प्रकार गन्ध 
तरद्‌ असाधारण ( खास ) एक इन्द्रियसे ज्ञात होनेवाटा शब्द 
गुण होकर अनुमाने द्वारा जिस दरव्यक्षो अपना आश्रय सिद + 
करता दै उसीका नाम आकाश द वह्‌ पञ्चम भूत पदाथ । 
षटि भी जिन वोद्धाने आबरणके अभावमात्रको आकाश माना 
४, उनके ख्थि एक पक्षी उड्ने पर आबरण हो जानेसे मन्य पीक 
उड्नेका अवकाश नहं रहेगा । यदि यह्‌ कहा जाय क्रि जहां पर 
भावरण नहीं दे, वहां अन्य पश्ी भी उड़ सक्रेगा तो जहां भाव 
नही दै अर्थात्‌ मावरणका अभाव जां है बह प्रदेश तो ख व्त 
री दै मोर इसीका नाम्माकाश है । आवरणका अमावमात्र माकम 
नहीं हो सकता द । | 
यहां तत्पयं यद दै फ निपेधके अधिकरण ( आघार ) क॒ | 
जबर त्क निरूपण नही छया जाता है त्र तक निवेष (मामव) क 
निरूपण ( कथन ) नहो किया जा सङ़ता, यानी निेधके रि" 
करणफ़े जथीन निरूपण निषेषक्रा होता दै, शतः आवरणे । 
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सभावका अधिकरणस्वह्प ता वह अक्राश पदाथ ही सिद्ध 
होता हे । | 
| ररदन् भी (पृथिवो भगवन्‌ कि संनिश्रया--यानी 
हे भगवन्‌ ! यह्‌ पृथवो किसके जाधिव दै" इस प्रकारके प्रश्न ओर 
इसके समाधान क्रिये गये र, उसी प्रकरणम आखिर “वायुः 
दि संनिश्रयः--यानी वायु किसके आधित दै" इत प्रश्नकर "वयु 
राकाश संजिप्रयः--यानी वायु आश्नारके आश्रित है" इख प्रकार 
समायन क्रियः गया द्। यदि आकाश कुछ वस्तु नद्‌ है तो उक्त 
प्रकार समाधान ते संगत हो सकता ह १ इयादि बिचार करन १ 
भो आकाशको फु वस्तु नद मानना सवथा अश्रुत द। मावरणक 
अभाव कहनेत तो अकाश छ भी वस्तु सायित नहीं दीता ई 
याकि जमाव करु भी बस्तु नदं द्‌ । 

फिर भी बाद्ध-मतमे उक्त दोनां प्रकारके निरोध ओर आका 
ये तोन लिहपाङय ( अवस्तु ) ओर नित्य क" गये द यद अ 
असंगत द, कयां जो अवस्तु सानी ऊं चस्य ही नाद 
उसको नित्यता अववा अनित्यता क्ते कदी जा सक्रता ३ 
पयायि ध्र ओर धमां का जो व्यवहार दोता द वह्‌ वस्तु भ 
होता ड, जिसने धम-यमां फा व्यवहार रोवा दै वद चट आन 
तरद बस्तु हो दो सकता दै वह्‌ निरपाखूय क्रम नह 8 सक 
ह। वेीद्ध-सम्पदायते कोई भी रेल वस्तु नरभ € जा 


वणिक न हो, तब तो चिस पदाथका अनुमन्‌ करनेवाला व्यक्ति | 


सर श्ण जय विन हो जाता दै तवर उष व्यक्ति दवारा अनुभूत 
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पदाथका स्मरण कंसे हो सकता है १ कयांफि दृसरेफे अदृत 
पदा्थका दूसरेको स्मरण होते नहीं देखा जाता हे। 

“हमदोऽाक्मिदं पश्यामि च--यानी मैने इसको देखा था ‡। 
भोर अभी इसको देख रहा हु" इस प्रकार पूवे क्षण ओर उत्तर 
क्षणम देखनेवाठे एक हो व्यक्तकरे रने पर ही उक्त प्रकारका कथन 
शे सक्ता है । क्षणिक वादमं उक्तं प्रकारफा कथन असंभव दै। 
दशन ओर स्मरणकरी प्रत्यभिन्ञाका प्रत्यकं एक ही कर््ताको होता दै 
यद्‌ सव कोड मानते द। याद द्शेन आर स्मरणका भिन्न कता 
हेता तो अह अदरा्ीर्‌-- यानी वत्तंमानकाठयेः समसे देनेवाला 
मग था" पसे ही प्रयोग सव कोई करते, किन्तु एेसा प्रयोग 

५६ नरद करला दै । जदा उस प्रकारक प्रतीति होती है बहा दशन 
शर स्मरण,मिन्न भिन्न कर्ताको ही सव छोई सममे हे । जस 
समयम्यहमसाबदो दा्षीत- -यनी मं अ 
कर्ता हं ओर इसने इसे देखा था । 

जन्म ठेकर मरण तक्‌ ध्वे टू र रः इस प्रकार बरावर अपर्न 
1 रखता हुआ कणमङ्ग-वादी वोद्ध कयां नदी 


हेठ यदि बह दाजाय फि साह्य रदुनेते उख प्रकारका शान 
शो ला च-प उसके यद सदश दै" इस पर 
ओर पर क्षण दोनों र ध. दना चादिये अर्थान्‌ पृते क्षण 
" ` ठ्ना श्रणामें जो स्थायी रहेगा वद कद्‌ सकता ई 


ऊसक्र सदश यह्‌ है, वोद्ध-मतमे जव दा षण रहनेवान्म क 


स्य॒ विपयक्रौ स्मरण 
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पदाथे या आत्मा नहीं है वो पब क्षण ओर उत्तर क्षणके सादृश्यका 
, , ज्ञान फौन कर सकता दै । यदि यह्‌ कदा जाय कर नतेन इदं सद्शम्‌ 
¦ \ यह्‌ एफ दृसरा ही ज्ञान इ, इसमे पूर्वं श्चण आर पर श्वणका ज्ञान नहीं 
होता दै तो तेन इदम्‌' इन दो विभिन्न पदार्था का कयां कथन किया 
जाता दै ओर यदि इसे दसरा ज्ञान भी माने' तो साद्रश्यका ही ज्ञान 
होगा त “तेन इदं खदशम्‌' यह वाक्य-प्रयोग व्यथे हो जाता द, ओर 
वद्‌ "सादृश्यम्‌ एसा ड प्रयोग होना चादिये । 

अपने पञ्चक स्थापना ओर कृसरे पश्चका खण्डन करनेवटे्ो 

लोक श्रसिद्ध पदा्ेको अवहेखना कभी नहीं करनी चाधि । 

; प्रभ--तिन इदं सद्रशम्‌' यह ॒विकर्प ज्ञान दै यानी भ्रमात्मक 
लान ्ै। आर यह विकल्प अपने आकारो ही बाह्य विपयलूपसे 
सध्यबसाय ( ज्ञान ) करता है । किन्तु तत्वतः उनक प्रततित पु 
अपर्‌ श्रण अर उन दोनोके सादश्यका ज्ञान नहं होता दै तग्र भसं 
अनेक ज्ञान करनेवाला एए स्थिर पदाथ ह इसका प्रसङ्ग उठ 


सक्ता हं । | 
लमाघान- उक्त ्रतीतित्त नाना पद्थसि मिले हए बास्याथका ` 


अन ( ज्ञान ) विकल्पे होता ह यही कहना पड़गा, यदि उसमे नाना 
पदा्थाका यानी तत्पदा, इदं पदार्थं ओर सादृश्य पदाथ इन तीन 
पदा्धोकः भान नहा माना जाय तो बाक्याथे-बोघश्न ही आवातदह्ो ` 
जाता द ओर विक्रस्पकः शा्द बोधका हा उच्छु दा जाताद। | 

नाना ज्ञान ‡' यह भो नहीं क्योकि नाना होनेसे अला जसा 
एक एकं ज्ञानफी समा. श जानेसे उनक परस्पर वबात्ताकन्नान 
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(भक्षा) नह रहनेके कारण नाना भो वह ज्ञान नहो खा सकता, 
सखव पूष-अपर क्षण भोर उन दोनांके सादृश्यका एक ज्ञान दै यह ` 
८०६ पडता दै । एक ज्ञाना नाना होना भी संभव नहह, कथां 
एकत्वसे अनेकत्वका बिरोधदै यानौ जा एकं ३ वह अनेक नही 
दगा । आर पूथ-अपर क्षणम रनिवाटा एक ज्ञाताके विना वषा 
लान दाना असम्भव दै अतः णिक वादका प्रसङ्ग युक्ति-शून्य द । 


(त च 1 


यदि यम.कहा जाय कि इस विकल्पने नेद्‌" सदृशम्‌" इन दरो 
पदक हो प्रयोग दै किन्तु तत्पदा दु" पदा ओर उनका साद 


१ नद्यं द्‌ ओर इसी प्रकारा ज्ञनका आक्रार कल्पित द यानो 
चसा दा वाद्य 


वरभमं ज्ञानश् आरोप दतो वह आरोप भी श्वा 
९. वद्य पद्रधमं हतार १ अथवा अग्रद्यमाण वाद्य पदाय 
दता ५१ यदि गरूयमग वां दता ता क्या सिक्स 


यमाण म, अथा निविकट्पस्च गृद्यमाणमं % 
: सबिकरल्परूपसे ता सामान्यरूप वाद्यका ज्ञान नदीं ह्वा सक्ता 
क व्यति ज्ञान नहीं दो कर केवल सामान्य वाद्य अंशक 


तफ त 
क च नहा दाता दै मोर व्यक्ता चान उक्त पद्ध 
भवद्। 













= ` प (निवकलप) से वाहन पदर गरहमाण दाने अ | ¦ 
नि द पुदरामके गृ्यमाण नही होनें विकल्प अपने आकार 
१ न कर्‌ सकता द, क्योकि पुरोवत्ती (लामनेकी) वस्तु ज 

लानक्रा प्रतिभास नहीं होवा ६ तव रजत श्ानसे रजन 


आराप नदं किया जा सक्रता दहै ओर जव वाक्य पदार्ध 
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याना भा.सत्त नश्च देवा र्ता ५ तेद यप्ना सक्र षषी 
, 3 कदा सकता दै, वाह्य नदो कटुखा सकता ह , तब तो वह आरोप भी 
नदीं दैः इस प्रकार क्षणकवाद्‌ की सिद्धि नदीं होतो ६। 
प्रश्न- जसे दीप-ज्वाडा एक नहो दै तो भी प्रत्यभिज्ञान होता 
रहता ह उका देतु सादृश्य 2, वैसे क्षणिकवाद्वियां के मतमे आत्मा में 
मो सादश्य-दोपसे प्रत्यभिश्चान हो सकता दै, यह सादृश्यद्त 
भन्ति १ 
समाधान" जिसका सादृश्य कहा जाता दै, वह्‌ प्रतियोगी कष्टा 
, जाता दै ओर जिस में सादृश्य का कथन रिया जातां दे बह मनुयोगी 
^ कटा जाता द। प्रतियोगी मौर अनुयोगी ( धमी ) इन दो पदाथा- 
के ततान फे अधीन सादश्य-ज्ञान है आर उक्त दोनों पदाथा की सत्ता 
पवे-पर इन दो षणां में.कदौ जाती ई तव उक्त दोनो क्षणा मे जय- 
तकर कोई-स्थिर क्षाता नी माना जायगा तय-तक सादृस्य-ज्ञान | 
मंम ६ । । 


अन्य भ्रकारसे भी बौद्धमत की असंगति 


किसी पदार्थ फो स्यायी नहीं मानने के कारण अस्थिर पदां से 
-> दी काये फी उत्पत्ति मानने से वौद्ध-मतमें अभाव ते भाव पदाथ की 
इत्पति मानी जात & यहो सिद्व होता दै । 
उनिरपेक्ष पदार्थं से काय की उत्पत्ति मानने से पुरुष फे समस्त 
कमे व्यथे हो जते ई, यानी किसी काये के संपादन करने 
गर्‌ 
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मे किसी व्यक्ति फो कुछ क्रिया नदीं करनी चाहिये | 
पेक्ष पदाथे से कायं कौ ऽत्पत्ति मानने से काये की उत्पति ^ 
किसी अन्य की ही अपेक्षा होती दै यानी काये अन्य से उपटृत 
द, एला मानने से क्षणिक~पक्च में क्षण फे अभेद रहने से यानी क्षण 
के खण्ड नहीं होने के ऋरण कव कायै उपञ्ृत होता दै ओर ख 
 अनुपटृत होता दै, इसका निर्धारण नहीं हो सकता द ओर उछ 
या अनुपडृत के सिवाय तीखरां कोई प्रकर नहीं, इससे भी य 
साबित हेता दे कि वोद्ध-मत मेँ भाव पदार्थं से भाव पदार्थकी उत्पतति 
नहीं होती & किन्तु अभाव से माव पदार्थं की उत्पत्ति होती द यह ¦ 
निश्चित होता द । 


अभाव से भाव पदाथ की उत्पत्ति 


बिन दृध से यानी दुध फे अमाव (विनाश) दने 
से दहो उत्पन्न होता दै शौर मृतिपण्ड के बरिनष्ट होने से ट 
उत्पन्न होता ई । कूटस्य ( अविष ) कारण से ही यदि काये इत्यत 
दोता तो सव्र पदाथं सवते उत्पन्न होते । 






तात्पये यह कि बूटस्थ ( अवित ) कारण से यानी कारण ‡ 
विना विनाश होने से दी यदि काये कौ उत्पत्ति मानी जा 


ता क्या उक्त श्टस्थ कारण का काये-उत्पादन करना 
माना जात्रा ह ‰ मथवा नदीं ! 


£ | 
यदि कायं फा उत्पादन करना कारण का सभाव माना जाय 1 
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जितने उसफे काये कतेन्य दै, उन सवक्रो एक वार ही क्या नही उत्पा- । 

.\ इन करता १ क्योंकि सामथ्ये रहने से क्यों रक सकता ह १ यदि । 

उसका वैसा स्वभाव नदीं है तो कभी वह काये-उत्पादन नहीं 

कर सकता । 

यदि यद कहाजाय क्रि “समे कारण भी सवत्र सह्‌- | 

कारियों के साथ ष्टी, क्रमसे ही कार्यां का उत्पादन करता ¦ 

ई” यह भी युक्ति-रदित हे, क्योकि स्टकारी क्या उसका इछ , 

उपकार करता दं ? अथवा नहीं ? 

यदि छ उपकार नरह करता दै तो अलुपकारी होने के कारण 

^ सहकारी की छ भी जरूरत नदी । यदि उपकार करता है | 

तो बह उपकार उस से भिन्न दै १ अथवा अभिन्न द ? | 

यदि अभिन्न उपकार दै, तो उपकार शब्द्‌ से भावरूप दही. 

कारण कहा जाता दै इस प्रकार अन्य-छत उपकार होने . 

ओर उख उपकार से ष्टस्थ के अमेद्‌ मानने से उसके भी | 

अन्यत हो जाने से उसका प्टस्थत्व दी विनष्ट हो जाता दै। | 

ूटस्थ से ऽपक्रार के भेद मानने पर उस उपकार पैः होने पर | 

ही कायं का दोना ओर उसके नदीं होने पर कायं का नदीं होना यही 

-> निश्चिव होता ह, तव शूटस्थ कारण के रहने पर भी कायं की उत्पत्ति 

नहीं होने फे कारण अन्वय-व्यतिरेक से उपकार हौ कायेकारी दगा 
जोर भाव रूप कारण कायै-क्रारी नदी होगा यानी अथ-क्रियाकारी 

नदीं होगा, जेखा कदा दै-- 
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| 
वर्थावपाभ्यांकि व्योम्नश्चमण्यास्त तयोः फरम्‌ । 
चमौपमश्चेत्सोऽनित्यः खतुल्यर्चेदसरफलः ॥ 
वर्षा ओर धृपसे आकाश का क्या दोता दै, यानी उनसे करार 
का छु भी नहीं विगड्ता द, उन दोनां का फ त्वचा में होता द 
यानी त्वचावान्‌ के ऊपर वपां ओर धूप का असर पड़ना ६ । 


यद्वि आकाश त्वचा फी तरह माना जाय तो वद अनित्य हो 
जाता दै ओर यदि त्वचाकोही स्राकाश की तरह मानें तो त्वचा 
भं खत फठ यानो वपा मर धप क असर नशी पडता दे । 


तात्पय यह्‌ द छि स्थायी जो फारण पदां माना जाता दव ( 
यदि उपकार का आश्र माना जावा तो उपक्र से इख भ्र 
रूप कारण के अगरेद मानने से बह भाव टी अनत्य दो जद 

है, स्वोफि उपार फा स्वरूप अनित्य दै। यदि उपदन 

से ख भाव पदाथ का मेद्‌ मानं तो उपकार ही अनित्य द 
नाता दै करा वह्‌ अन्यके द्वारा उत्पन्न होता दै नोर व 
उपकार ही कारण दो जाता ६। भाव पदाथ कारण नही दीवा 
यादव विपरैचना कएने से यदी सिद्ध होता द फि-ममाव-अरः 
चीज आद्‌ सेदौी सक्र आदि कथं की उत्पत्ति शने सं 
ीड आदि के मभाव होनेसे ही अर मादि काये उत्पन्न 


दै यह्‌ सावेजनि्ं तयकष होने से अभाव से ही भाव कौ उत्प । 
शोत ४ | 


३४० दरशल तन्व रत्नाकर 


कक्षे चके कक्तिः च 
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अमावस मावको उत्यत्तिकां खण्डन | 

अमाव से भाय की उरपत्ति नहीं दहो सक्ती है, षयाकि 
अभाव अच रहत ह यानी अभाव व्रि मं भो कभी छिसी | 
कोमोद्ट नदीं हृशादै। श्श-बिपाण (खरगोस कौ सग} | 
से अग आदि कायां करी उत्पति कमी नहीं देखी गयी हे। , 

यदि अभावते मावो उत्पत्ति होती तो भावके निविरेष । 
( तुर्य ) शश-विपाण आद्रि अलीक पदाथा से भी अ डरः | 


उत्पत्ति होती । 

दीज यादि के उपमर्दन से ओ उन फा अभाव होता ई, चछ 
अमाथकी रौर शश-दिपाण। आदि की स्वरूप श्‌न्यता की खमानता 
रने परः भी विशेषता अवश्य द व्याश चीज के सप्‌ 
से ही अकर उत्पन्न होता दै भौर दृष फे उपमदेन से बह 
उत्पन्न होता १ न्तु अभावरूपसे समान होने पर भी वीज देः 
अभावसे दुहौ ओर दूष के अभावसे कुर कभी नहीं उत्पन्न 
होता दै। 

निर्विशेष अभाव की कारणता मानने पर शशविषाण आदि 
से भी भुर आदि फी उत्पत्ति दोनी चाहिये किन्तु पेसा 
नदीं देखा नावा 2 अतः अभाव फी विशेपता भवश्य मन्तन्य्‌ 
ट यानी कमल आदि षदराथौ फे जसे नीढत्व आदि विशेषण 
ै, वेते अभावा भी विरोपण मानने से विशोषण युक्त हने 
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के कारण कमल आदि करौ तरद अभाव भी भाव पदार्थे 
सिद्ध दो आता दै तव वह निरुपाख्य कभी नही सिद्ध हो 
सक्ता दे । 


अभाव के विञ्ञेपण मानने पर भी भावस किसी पदाय 
की उत्पत्ति नहीं हो सक्रती दहै क्योकि «जो जिससे अन्विढ 
( संबद्ध ) नहीं रहता द बह उका विकार यानी कायं नहीं हो 
सकता" जसे घट, सरा आदि सुवण से अन्वित नहीं द महः 
वे सुणेके विकार नहीं होते ह, इसी प्रकार कोई भी कायं 
पदार्थं अभावसे अन्वित नहा है अतः अभाव के विकारर्प 
काये नही हो सकते ओर भावसे अन्वित रहने के कारण ये 
सारे काय भाव फे विकार हो सक्ते दै । 

म्द से अन्वित जो घटं आदि है वे रोके वन्तु आदिक 
विकार कमो नहो के जाते दै । भ्रौ से अन्वित थ 
मादि रप माव पदाथं को मद्रि काही विक्रार खोक समते दं। 

वाद्धानेजो यह्‌ क्हाथा क्रि स्वरूप फे उपमर्देन $ 
सिवा किस कटस्य वसतु फ़ कारणता असंभव होने से « अमा 
से दी माव कौ उत्ति हो सकती द” यह्‌ असंगत है । , । 

उवण सं उत्पन्न होने वाले कुण्डल आदि कार्यो मं ब । 
१४ रत्यमि्तान रहता ही द । सुवर्णं फे स्वरूप के विना उप्‌ 
मदेन हए हौ उससे कुण्डल मादि धनते दै । स्वर कायं 7 
कारण विद्यमान रहता हो द । है 
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, 8 जहां वोज आदि पदार्थो" के खूप का उपमदेन हो कर अं 
आदि काये उत्पन्न होते देखे जाति द वहां भो उपमदंन 
कौ जो पूव अवस्था है बह उत्तर अवस्था का कारण नहीं 
६ किन्तु जिनका उपमर्दैन नहीं हुआ दै देसे जो वीज मादि 
के अवयव है वे ही अं्कर आदि के कारण द यही माना जाता 2 । 
असत्‌ शश-विपाण आदि से सन पदाथे की उत्पत्ति 
नदीं दीखने से ओर सत. सुबणे आदि से सन्‌. ण्ड आदि की 
„ उत्पत्ति दौखनेसे अभावसे भावकी उत्दत्ति जो कही गयी 
९ ह वह्‌ सवेधा असंगत दै । 
स्थायी भाव पदां भी क्रमिक सहकारी के एकत्र होनेसे 
कम से कायौ का संपादन करता हं। सहकारी अनुपकारक 
नहीं होते यानी सहकारी के हारा उपकार अवस्व 
जाता धै । वह उपकार सहकारी से भिन्न मी नहीं दै 
मर अभिन्न भी नहं दै किन्तु अनिनेचनीय द ओर न 
वेचनीय पदां से उत्पन्न होने गद्या कत्य ४ भी अनिव॑चनीय 
होता ह अतः स्थिर भाव पदाथ कारण नहीं दे यह्‌ कहना युचि 
| ~ से रदित दै क्योकि काये फा उपादान कारण स्थिर भाव पदाथ ही 
होवा & चैते सपे का उपादान रञ्ज दहै जो स्थाया ह । 


“मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” अंसे घटः, सराव ( सरवा ) आदिं विकार 
यानी काये मिथ्या ह किन्तु उनका उपादान करण 
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जो स्मयो भव्र पराध है यानो जो अपने सारे कायं में सदव ^ 
यगत रतो दै बहो सत्य दै। । 

उतः शुनि में शृततिका के दृष्टान्त की सत्यता श्रतिपादन कले 
से दुर्जीन्तफ जो मूढ कारण दै बड सत्य दै यदी क्ड | 
गया ६ । 

परल «मेद्‌ मौर अभेद इन दोनों से | 
जो उपक्रार दै रस उपकार से उपद्रव जो कारण द ब 
सगनव्रचनीय काय का उत्पादन करता द यह्‌ युक्ति 
दै स्याफि मवे निपेष करने से युक्तया भद सिद्ध दो जाता ८ 
भौर अमद्‌ के निषेध करने से मेद्‌ सिद्ध हो जाता द। 

समाधान - बोद्धनि सवते बिटक्षण, खलक्षुण, भाव रूप पदर 
को अपने सिद्धान्त मँ माना है । उनके सिद्धान्त मे भी 
जावि से अकर जाति ही इते इत्यन्न होती दै शर 
मन्य जाति उत्पन्न नही होतो दै १ क्योकि इनके सिद्धा 
मे एक वीज से दूसरे वीज का से, अन्यत्र विमद | 





वैते अन्य पदां की भी बीजते विलक्णता दै । बीजत्व ओर अं 
रत्व जो जाति दै वह परमाथ सत्‌ नही दै, जिख से बीजत्व भौर 

स्रत का कार्य-कारण भाव हो सके इख ङयि काल्पनिक ओ 
सटश्षण उपादान ( कारण ) वीज जाति फे पदाथ है, उनसे । | 
कारपनिक जाति से उपदित अ छर जाति के पदार्था की हत्ति दढ । 
दै देखा हौ मान्य है, देसा नही मानने से यानी सामान्य (जति) | 
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रूप उपाधि के विना यद्‌ व्यत्तिर्आं काही कय-कारण भप 
: माना जायतो अटुमान खा दी उच्छेद हो जाय यानी 
-सःमाल्व स्प उर्पाथि के स्वीकार करने पर ही कुमान 
का अवसर हो. सकता ष, अन्यधा व्य्तर्मा केः अरुख्य रहने 
से व्याति-ान होना दी मसंभव दै । मौर जाति मानने से एक 
वीजसे दृखरे वीजे परस्पर बिश्चणता यै" अभाव होनेसे स्वङ्श्ण, 
विलक्षग-सिद्वान्त का उच्छेदं द्योता दै। . 
यदि “ अमाब से भावी उत्पत्ति “ मानी जाय तो उदासीन 
¢ नो व्यति ह, इमी जो श्रिया नहीं करते द उनके भी 
ममिखपिद पदां फी सिद्धि हो संतो दै याकि रभाव तो 
सुखम शी ४ आर वद उदासीन को भी प्राप्त दीदै। 
स्तोके का में कुछ भौ उद्योग नदीं करने बाले कसान को 
अनायास ही धान्य उपज्न सकता द । म्द के संस्कार कर 
ने मे उदासीन कुखाङ फा भी अनायास हठी घट रत्पन्न घौ सकता 
द इसी प्रकार विना श्छ पि दही शुयादा ही वस्त्र का 
निमाण स्यो नहीं कर ठेता ६ ¶ क्योकि यमाव सवत्र ही स्वको 
प्रात है, आर अमाव से ही सव कायां की उत्पत्ति बोद्धा ने 
मानी ‰ ओर यह्‌ मानने से खरग जोर मोश षी भी णु 
तिषठ नदी रह्‌ जाती दै ठय उसके दि फोर प्रज्ञ मी नह 
फर सकता ह, कितु नतो यद्‌ युक्तियुक्त दै जर को इते 
स्वीकार भी नहीं कर सकता इत्यादि विवेचना करते से यह 
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३४६ दरशन तत्त्व रजाकर 
सव प्रकार से निश्चित हो जाता दै करं अभाव से भवश्र ` 
जो उत्पत्ति कही गयी दै ब सवेधा गुक्ति-शन्य द । ‡{ 
वाह्माथवादो बोद्धा कं सिद्धान्त का उपपादन करके युक्ति 
दारा उसक्रा खण्डनं क्रिया गया दै, अव विन्नानवादी बौद्धा 
शंका का उत्थान करके उसका समाधान करते ई । 
कंसो शिप्यके बाह्म विषय मे प्रह देख कर उसके अलुरोष 
से ही यह वाद्याथेवाद्‌ फी प्रक्रिया कही गयी दै किन्तु वस्ति 


मं यह बुद्धका अभिप्राय नहीं दै । बुद्धका तो केवल विका 
स्कन्ध ही अभिमत ३ । 









विज्ञान बाद 
विज्ञानवाद भें परमाण, प्रमेय ओर फल इन का म्यवह 


ुद्धि-परि कृल्पितलपते आन्तर ही होता दै यानी दक्तं व्या 
कार्पनिक्‌ दै किन्तु पारमार्थिक नहीं द । 

स्वरूप विज्ञान का आकार याह्युप से असत्य ( मिथ्या ) ६ 
नोर अन्तरस्य से सत्य ह, वैसा जो वितान का आकार द 
५11 । उक्त रूपसे मेय का प्रकाश ( भान ) होना प्रमाण का % ^ 
दे। फक फे प्रकार करने की जो शक्ति दै बद श्रमण ई. | 
. द समस्त व्यवहार अन्तःप्रदेशमें होता रहता दै | 
ह ते अतिरिक्त वास्तव मे अन्य पदाथ छ मी 
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 .\ वाद्र पदार्थं मानने बले वेभापिक ओर सोत्रान्तिक ५ 

प्रमाण अर फल को कास्पनिक ( मिथ्या ) दी माना है कयाकि 
प्राण तो करण द ओर प्रमिति फल दै, इन दोनों के यानी प्रमाण 
मौर फलके भिन्न भिन्न अधिकरण मानने से उन दोनों का करण- 
फल माव नष्टौ वन सकता दै क्याकिं करण-फ भाव व 
अधिकरण बठेदो पदौ का होता है यही नियम हे, कर्याकि 
परशु (फरसा ) जो धीभाव यानी छेदन का करण 
है बह जथ खद्विर-गोचर होता दै अर्थात्‌ जव उसका अधि- 

८ फरगश (आवार ) खदिर नाम का वक्ष दोता दै तव पलाश 
कषम द्रधीमाव यानी छेदनरूप ठ दृष्ट नदी होता दै । 


यद्यपि परशु तो समवाय संयन्ध से अपने अवयां मं ही 
रहता रै यानी समवाय संयन्य से उसका सधिकरण अपना 
अवगरव दे ओर छेदन का अधिकरण वक्ष दै इस प्रकार वदां 
भी भिन्न भिन्न अधिषरण च्छ होता है किन्तु ` अपना च्धापार 
करता हुमा जो करण स्वरूप परशु दै वह संयोग संबन्ध से 
खदिर य॒श्रभेंद्टी 2 यानी संयोग संबन्ध से उसक्रा अधिकरण 
खदिर वृश्च द भोर छेदनका भी अपिकरण बह युक्च ही है इस प्रकार 
 दानांका एक अधिकरण सिद्ध होता दै । | 
` ज्ञाने ह प्रमाण ओर फर होता & ठेसा मानने पर हौ यानी 
प्रमाण ओर फडका जव विज्ञान ही अगिकरण माना जाय तभी दोनांका 
एक अधिकरण कहा जायगा अन्यथा एक अधिकरण नहीं हो सक्रता 1 
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उतत प्रकार ज्ञानमें प्रमाण आर कका रहना असंभव दै श्यकं 
ज्ञनकरा संयाग नहों होता ३ । 


तादात्म्य (अभेद्‌) संबन्धसे ज्ञानमें प्रमाण ओर फडकी अवरस्वि 
दे, यह भौ नदीं कदा जा सकता क्योंकि वस्तुतः भिन्न भिन्न | 
भोर फञ्ये जो दो पदराथ द उन दोनांसे एक श्ञानका अभेद मर 
छेनेस उन दोर्नाकरा मी परस्पर अपद्‌ सिद्ध हो जाता 2 नु ४ 


(र दै इसो ववि भ्रमाण ओर फरक भेद काट्पनिक ही मर 
गया ३। 








, उस्ना अन्तान-व्याृ्तिरूप से कल्पत जो शानत्व सामानः 
मंश ईवद फ अशक्ति-व्याच्तरूपसे कल्पित जो भ 
अनात्मकी प्रकाशन शक्ति दै यानी विज्ञान की रामा अर्थात ख 


के प्रति ओर अनात्मा अर्थात्‌ अथक प्रति जो प्रकाश करनेकी 
है बह प्रमाण दै । 


वेमापिकके मते वाहय अथं प्रत्यक ह मौर सौत्रान्तिक ४ 
नगत अकरारकी विचित्रतासे बाह्म अथं अनुमेय द किन्तु जर ५ 
मते भ ्रमाण-फड विभाग कस्य ह ह । | 


ज्ञान को जो अथ के समान रूपता है यानी शान का स्वरूप ह 
बाह्म नीठ फे समान भासमान होता द वह अनीलाकार के भण 
(म्यत ) रूपे कर्पित दै, बहौ कल्पित नीलमकारत्व बा ¢ 


पञ्चम रत्न ३१४६. 


क स्थापित करता दर, जति य्रतित्रश् प्रत्यङ्ग स्वापन क्ता द 
;, % छियि वह प्रमाण ३ । | 
अज्ञान की व्यावृत्तिहपसे यानी सान से जो अन्य है उसकी 
वयत्तिरूपसे ( परित्यागपूवेक ) कल्पित जो ज्ञानत्व सामान्य 
अश ह वह फड हे पयोंफि वह्‌ सालम्य-बलले यानी समान रप 
हने के कारण नीड ज्ञानत्व से व्यवस्थापित होता दै । इस मतमें भी 
प्रेय तो परमाथ से भिन्न ओर बाह्य दी दै। 
ज्ञान ओर क्ञेय की जो व्यवस्था होती द उसका नियामक केव 
„ सार्प्य यानी समानल्पता दै 1 जसा सोव्ान्तिकने कडा ह । 
भ्लहि वितिखसेव वद्ेदुना युक्ता तस्याः सवेत्राबिशेषात्‌ , 
तां तु सार्म्यमाबिशत्सरूपयततद्घटयेन्‌-बिति सत्तासे यानी लान 
मात्र से अथै ठी वेदना यानी वष्ट मधं का भान नदीं देता द, 
प्या ज्ञान मात्र सवे क्षेय-साधारण द अर्थात्‌ तान तो सारे क्ेय मे 
रहा स लि उस -श्षान की समान रूपता फो प्राप्न करता इमा 
वह वाश्च पदाथे अपने खूप से बिषय भाव से तान के साय संयुक्त 
` डो जाता द! ” 
यादय अर्भके अमावका रहस्य 

, > विक्तान के आखम्यनहूपसे जो वाद्य मये माना गया दै बह पर- 

माणु भी नक है ओर परमाथुसे भिन्न मी नहीं ै। 
बद्‌ परमाणु नद द क्योकि एक स्थूढ नीलाभास जो क्ञान 
दे बद्‌ परम सुम पप्माण्धामास नशी हो सकता यानौ जिस ज्ञान मं 
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॥+ 77 1 1) 
1) त क क चे त रि क ॐ क किः ते भ को शे के जः क कते छ क कत क्ते क क क 5 च = ज । + + 


एक स्थूल नील आकार का प्रतिभास होता है, उसमे परम 
परमाणु का प्रतिभास होता है यह कैसे कहा जा सकता ई ओर पर । 
ज्ञान नहीं दोता दै कि जिसमें प्रतिभास किसी का हो ओर 

कोइ दूसरा ही हो । 

बसा मानने से भासमान से अन्य-गोचर ज्ञान फे होने क 
यानी जो ज्ञानम भासमान होता है, उस से यदि ज्ञानकां विषय 
दो जाय तो मान्य रूप से गोचर हो जाने से सव को$ ; { 
सकता ई । 

“परतिभासका धमे स्थूटता ह" यह भी नहीं कदा जा सर 
स्यार बह प्रतिमासरूप ज्ञानका धर्म द १ अथवा परिम / 
काठ मं विषय का धमष १ 

यदं प्रतिभासा यानी श्ञानका ध्म दै तो बिह्ानका अ 
स्थूलता दै ओर इस भकार स्थूलता का आलम्बन वि्नान हौ 
शने से वाह्य पदार्थं मानने फी आवश्यकता नदीं हे । 

यदि विषय का धम स्थूखता है तो निरन्तर उत्पन्न जो ₹+ 
परमाणु ह्‌, उनका एक विज्ञानके द्वारा गृहीत होना दी द्य 
यानी निरन्तर उत्पन्न होने वारे हुत परमाणुं छा जव 

दता दं तव उस में स्थृटता आ जाती दे । 

यथपि नीटत्व की तरह स्थलत्व परमाण-धरम॑नहीं ई | 


श्यकं परमाणु मे स्थ॒खत्व नहीं दै थापि सावत स्थूढत्व 
सकता दे । 
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पञ्चम रन ३५१ 
तात्पयं यह्‌ कि अनेक परमाणुं का एक ज्ञानसे प्रहण होने पर 
\ $ स्थूल स्वरूप गृहीत होता है वही सात स्थूढत्व है । 

रत्येकं अखग अलग जो परमाणु तत्त्व दै, उसफे आच्छादक 

होनेते संति वुद्धि दे । जो जो परमाणु, भिन्न २ बुद्धि ज्ञेय नदीं होते ई 

वे ही निरन्तरपरमाणु द यानी उनके वीमे दूसरा विजातीय परमाणु 

नहीं रहता षै ओर वे सब परमाणु जव एक वृद्धि ज्ञेय होते द तव वे 

स्थूखरपसे भारित होने खाते द, वे परमाण नही ह ओर वस्तु-ज्ञान 

भ्रम नहीं कडा सकता, इन युक्तियां से स्थूल नीख्का जो भान होता 

६ बद्‌ सावम्ब ह यानी उसका कोई वाह्य पदाथ आटम् ( आधार ) 

८ ह इस प्रकार वाद्याथे-वादीने अपने पक्का समयेन क्या गौर 
उसका खण्डन विन्नान-वादी इख प्रकार करते ई-- 

निरन्तर ( अन्यवरित ) जो नी परमाणु द वे एक युद्धि से 

्ेय रोने पर यानो एक ज्ञान के विषय होने पर॒ नीढ पदाथ 

म भी रघ, गन्ध, स्पशं परमाणओं के सद्भाव रदने से रूप परर 

माणुजं ॐ सैरन्तयं का अभाव दो जाता है इस खि इश्च व 

व्ययान रहने पर भी यानी बीच-वीच में फक रहने पर भी स 

दृरसे एकः घना जंगछ-सा प्रतीत होता दै वेसे दी परमाणं में 

` ->म्यवथान होने पर भी उक्त रकार स्थूढ प्रतीति होती दै अतः बह 

भान्त है यदी निश्चित दोता दै इख खि ल्पना से रदित हने 

पर भी श्रान्त होने के कारण पीत शंख के ज्ञान.की तरह धट 

आदि ञान मी प्रयश्च नहीं ह सकेगा यदि घट आदि ञान परमाणु- 
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चदि ख चको चेक च ठ = ५ ज्वी ॥ 1 क २ चि ऋ कक 1 चै च च ॥ ,# 


गोच भना जाय, काक “कल्पनपोदनमून्वदरः- यानी कर्पते 
रहित हो मौर भान्त न हो, दसा प्रत्यक्ष का र्षण दिया गवा दै 
जिस प्रकार घट-प१र आदि ज्ञान के विषय मनन्त परमाणु 
घटा द्‌ के अवयवं स्वठप द, नहीं हो स्ते दे, उसी प्रकार परमाय 
ॐ समृहुस्वरूप घट-पट आदि अवयवी पदाथे भी उक्तः कान प 
बिपय नहं हो सकता दै । 
। परमाणुं से घट-पट आदि का मेद्‌ दे अथवा नही, ओर मेद 
रहने पर भी कोई संबन्ध ह अथवा नहीं ! 
यदि संबन्ध नही हे तो उपादान-उपादेय भाव यानी षट ` 
आदिक अवयवस्वर्प परमाण ओौर उसयेः अवयवस 
'षट-पट आदि पदाथ इन दोनों का जो कफाये-कारण भाव दै ¶६ 
विना संबन्ध फे कते हो सकता ह्‌ १ 
यदि कोई संबन्ध दै तो या तादात्म्य ( भेद ) संबन्य ६। 
भयवा समवाय संबन्ध दे १ 
उन दोनां के अभेदं संबन्धं मानने से -परमाणओों से परमं 
छौ उत्पत्ति होने से पूर्वोक्त दोष यानी उसके स्थटत्व रान ^ 
हो जानेसे उक पतयक्षता दी नही दो सकती भौर समवाय सं 
तो बिशद्‌ रूपसे वैरेपिक अधिकरण मे आगे खण्डन पिया ॥ 
यदि गवयव-अवयवीका मेद्‌ माना जाय तो, गो मौर अ + | 
तरद अत्यन्त बिलशेणां होने से ताद्य ( अमद ) संबन्य ` 












नहीं ह सकता । 
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विकि क्क 2. 


~ इसी प्रकार भेद ओर अभेद इन विकल्पा के द्वारा उनके गुण, 
कर्म, जाति आदि काभी निराकरण हो जावादै यानी घट-पट 
आदि पदाथा भँ जो जाति, गुण अथवा कमे माने जाते दँ वे भी पूर्वोक्त 
रीतिसे मेद ओर अभेद के विकल्प से अर्थात्‌ वे घट-पट आदि 
पदा से भिन्न भी नहीं हो सकते ह गोर अभिन्न भी नही दो 
सकते । 


भिन्न रहने से पर्बाक्तरीतिसे किसी प्रकार का संबन्ध ही उनका 
नहीं होता रै अर अभिन्न .रहने से फिर वे भी परमाणु दीहो 
५ जाते 


इख प्रकार जो जो प्रतिभासित होता द वह कुछ भी निचार 
| £ क नै | 
मर नदी आता र ओर अप्रतिमासमान पदाथं की सत्ता मानने मं ङु 
मी प्रमाण नही रहने फे कारण ज्ञान का वादय-आाटम्बन नहीं 


द्ये सश्ताद्रै । 


सारांश यद करि फिसी प्रकार फा जो ज्ञान होता दे, वस्तुत 
उसका को$ बाह्य बिपय नहीं रहता दैः किन्तु यह जो घट-पट आदि 
अनेकानेक बाह्य विपय प्रतीत होते ह वे वासनामय ह । 
जसे स्वप्र अवस्थाने वाह्य विपयके सद्भाव नदीं रहने पर भी वासना- 
मय अनेकानेक याह्य विषय प्रतीत होते रहते हं, बसे दी अनादि- 
काखते चटी आती हु अनेकानेक वासनार्ओं के कारण जात्‌ अव- 
२३ व 
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२५४ दशन तत्तव रज्नाकृर्‌ 


# # + 
करकी # ॥। रीत # ॐ चति भि ोकिि पि चेक सतित सोक २ की 
= 


लाना आलम्बन ( विषय ) कोई मी वाह्य पदाथ नदीं ह । सबक 
सब ज्ञान निरामय र यानी बाह्य आङुम्ब-शन्य है । 

जिस प्रकार इन्द्रिय ॐ द्वारा अप्रत्यक्ष पदार्थं का प्रत्यक्ष दोह 
&, उसी प्रकार विज्नान के ढारा फिसी अप्रत्यक्ष पदाथ का पतयद 
नहीं दो सकता, अतः विज्ञान का कोड भी विषय नदीं छ 
जा सकता । 

जेते इन्द्रो से षट-पट यादि विपो का ज्ञान उत्पन्न दोव 
द, से विह्ञान से दूसरे विज्ञान फा क्ञान उत्यन्न दोना भी नदी द 
जा सकता, प्याकि एक विज्ञान दैः दवारा दुसरे विज्ञान का उतपि 
मानने से उ बिहान से मी तोखरे विश्रान की उत्पतति होने से भ 
इस क्रमसे उत्पन्न होने वाखा प्रत्येक विज्ञान अपर ( दृखरं ) विहना 
का उत्पादक होगा, इस प्रकार एक; विज्ञानके हारा अपर 
उत्पत्तिक्रम जारी रहने से अनवस्था ( अविश्राम ) नाम का वोष 
जाता दै । 

पट-पट आदि विपयहूप माथारमे प्राकटथस्वरूप ( प्रगट | 
फठ होता दै, यह भी नही. कहा जा सकता, क्योकि भूत म॑ | 
मत्र्य फे विषयं म यदह असंभव दै अर्थात्‌ जिस विपयका ह | 
हो चुका मोर जिस विषयका ज्ञान होगा, चन विषयं म ज प, - 
फठ का रहना यानी श्रगटता का रहना असंभव दै | 
संमव नहीं कि धर्माकी तो उत्पत्तिन हो अर धमेकी च 
जाय । अतीत (भूत ) मौर अनागत ( मविध्य ) विषय 


क ७ जौ चती ककि ज 


~ 
नन्दः > क ---\ १,----------------म 









--0. 1८1111८5 8118811 \/218/188| (0661101. 1041260 0 66804, 


पञ्चम र्न ३५५ 
उपस्थित नदीं है ओर विज्ञान के दवारा विषयरूप आधारम यानी 
समस्त विपयों में प्रगटहोनारूप फल उत्पन्न दो, यह कंसे संभव । 

; दो सकता है? इस ख्यि यही निरस्वित दोता दै फिल्ञानके ` 
स्वरूप की जो प्रत्यषता दे वही अथ की प्रत्यक्षता यानी विषय की । 
र्यक्षता हे । | 

पर्वोक्तं रूपसे बह ज्ञान यद्यपि अर्थ-विषयक ज्ञानान्तर का यानी 
घट-पट आदि ज्ञान का जनक नही है ओर बिपयाध्रित प्रगटता को 
मी उत्पन्न नहीं करता षै तथापि स्वभाव संबन्थ से अथं ( विषय ) के 

, व्यवहारा सम्पादन करेगा, यह्‌ भी नही कदा जा सकता, क्योकि 

^ ज्ञानमात्रका जो माकार (स्वरूप ) 2 बह सर्वै-साधारण द यानी समस्व 
तेय पदार्थे विद्यमान द अतः नीठ आकारकः जो ज्ञान दै वह नीठ- 
व्यवहार का देतु द ओर पीत आकार का जो ज्ञान दै वह पीत- 
व्यवहार का हेतु 2 अर्थात्‌ भिन्न मिन्न अर्थं ( विषय ) की न्यवस्था- 
के खिर चान के आकार का भेद मानना पड़ता दै यानी मिन्न भिन्नः 
वान होता पेखा मास्य द ओर याद्य-मथवादी 'सीतरान्तिकः 
ने भी ठेसा कहा है-- 


८ नदि वित्ति खत्तैव तदविदना युध तस्याः  सवातिशेपात्‌ २ तं तु. 

` ~ खारम्यमाविशन्‌ सरूपयत्दषटयत-कञानकी खता दी जथ की सत्ता 
नही ह कर्याणि क्न की सत्ता सवत्र सयम यानी क्ेय पदाथ मात्र म 
विमान दै, ठव उसका मेद केसे हो सकता द, मतः बाह्य पदाथ 


चः ण ताक साकााकाकक्क्कय क क दा श क 7 ~ कत: 
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३५६ । दशन्‌ तत्त्व रत्नाकर 
खअपने स्वरूपके सदृश ज्ञान को वना डाङता ह यानी विज्ञान फे खय 
विपयभावसे युक्त होता हे ° यही मान्य होता दै । 

धेमापिकः के मतमें वाह्य अर्थं प्रत्यक्ष माना गया है जर 
.सोत्रान्विकः के मतमें ज्ञान के आकार की विभिन्नता से बाह्म अ 
का अनुमान किया जाता दै अर्थात्‌ भिन्न भिन्न ज्ञान होने के कारण 
बाह्म अथं अनुमेय दोता दै । 


परशन-- ज्ञानका ही नीछ आकार होता है, ठेसा सौत्रान्तिक न 
नहीं कहा दै किन्तु वाक्च नील के सदश नीट आकार ज्ञान का 
एसा कया दै, तव केसे अर्थक ज्ञानाफारत्व फी संमति शोत्रान्तिककी 


कहौ जाती द ओर केसे याहा अरथका अपलाप ( त्याग ) किया जा 


सकता है ? 


समाधान--एक दी आकारका अनुभव होता द ओरः बह आकर 
तो विज्ञान का द जतः विपय की सत्ता मानने मे बु मी भमाण 
नहीं हे क्योकि अनुभव मात्रसे साधारण स्वरूप जो ज्ञान हे द 
मिनन मिनन विपय का जो पक्षपात है यानी धटत्ञान, पान, 
भकार भिन्न भिन्न विषय का जो ज्ञान फे साथ श्यगत रहना दै 8 
ज्ञान कौ विशेषता ( विभिन्नता ) के बिना असंगत दे अतः ज्ञान की 
विषयाकार होना अवश्य मन्तव्य हो जाता दै ओर 
विषयाकारता सिद्ध हो जाने से विषय का- स्वरूप तो ज्ञानसे ॥ | 
अवरुद्ध हो जाता दै तव पय्‌ वाहा विपय़ी सपना करना न्ययं द। 
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पञ्चम रल , ३५७ 


> ५ सदोपलम्भ-नियम 


सहोपठम्भ नियम से भी यदी निश्चित होता दै कि वाह्य विषय 

नदी 2, क्योकि ज जिसके साथ ही निर्ितरूपसे उपरव्य होता दै 
वहु उससे भिन्न नहीं होता द । । 

जसे एक चन्द्रमासे दसरा चन्द्रमा भिन्न नहीं होता ह, क्योकि 

जब कमी नेतरफे दोप-बश दृसरा चन्द्रमा च॒ दोता दै तो उस एक 

„ चन्द्रमा के साथ ही वह चछ होता दै, उससे अतिरिक्त हो कर ॒दृखरा 

८ कमी नहीं दिखायी पड़ता दै अतः एक चन्द्रमसे मिन्न दूसरा चन्द्रमा 

सायित नहीं होता द, उसी प्रकार बरिपय भो ज्ञानके साथ ही निर्चित- 

रूपसे उपलब्ध होता रहता ह कयो जब्र विषय का किसी प्रकारका 

नान होता ट तभी विषय उपडन्ध होवा द भतः ज्ञानसे भिन्न विषय 

साबित नहीं हो सकता दै भौर बह ज्ञान आन्तर चिनत्त-टततिरूप है 
बाह्म नहीं, अतः विषय भी वाय नहीं दै यदी निरचित दता द 

द्यापकविशद्ध की उपकन्धि 

ञान खोर विपय का भेद नहीं हो सकता द कर्याकिं मेद्‌ 

खहोपटम्भ के अनियम का व्याप्य द, जैसे भिन्न मिनन जो 

'मस्विन' नाम फे दो नशत दै वे निरिचतरूपसे एक साय उपढन्न 

नल होते ई श्यो कमी मेव से ढक जाने पर भी एक का उपठम्बि 
रोती है मतः उन दोर्नो का मेद्‌ सिद्ध होता हे अथात्‌ क्षा भद्‌ 
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३५८ दृशेन तक रन्नाकर | 


वहां सहोपखस्भक्रा गनियम दै यह निश्चित हे, इस स्थि सदोप- | 
लम्भका अनियम भेद्‌ का व्यापक है ओर यहां उसके विलद्र॒ यानी ,.^ 
सहोपलम्भ-अनियमके विरुद सदोपलम्भ-नियमकी उपलब्ध होती दै । 
खतः यहां मेद्‌ भी नित्त हो जाता दे यानी विषय ओर चान ल ` 
दोनों क्रा भेद्‌ नहीं सिद्ध हो सकता ह । | 
सारश यह फ विज्ञानवादीने ज्ञान ओर अथं ( विषय ) का भ 
{नहीं माना है, क्योकि मेद्‌ को व्यापक सहोपठम्भनियमाभाव ६ 
ओर सषहोपरम्भनियमामाव का विरोधी सहोपलम्भनियम है, भदः 
जहां पर सहोपटम्भनियम की उपटब्यि होती ड वहां मेद्‌ नहीं रद | 
सकता दद तक-सद् द पयो व्यापके समाव दोन वा - 
-अभाव रहता हौ १। भेदका व्यापक जो सहोपलम्भनियमाभा 
दै, उसके अभाव दने वयाप्य जो मेद्‌ ् उसका भौ अभाव हो आ 


& क्यांफि व्यापके अमाव हो जानेसे व्याण्यका भी अभाव हो जता 
हे यह्‌ निश्चित ह | 


सहोपलम्भनियमादमेदो नीख्तद्धियोः । 
मेदश्च भान्तिविक्ानैदश्येतेन्दाविवाद्वये ।। 
नीढ विषय ओर उसका ज्ञान इन दोनों का सहोपटढम्भ नियम रहे 
से मेद्‌ सिदध दोधादै। चक्त दोना का जो भेद भ्तीत दा 
वह्‌ भान्ति से धरती होता ड । जिस प्रकार एक चन्द्रमा मे भ्रानि 
कभी दो चन्द्रा का ज्ञान होने ढता दै । { 
ओ जो प्रत्यय ( प्रतीति ) दै ये खव. बाह्म आलम्बन-ूल्य ˆ 
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पञ्चम रत्न ३५६ 


यानी समस्त प्रतीति आन्तर द, बाह्म नहीं द । जंसे स्वप्न, माया 

¦ आदि प्रतीति आन्तर द । स्वप्न प्रत्यय आदि में बाह्य-आदखम्यन 

नही रहने से शरत्ययत्व मत्रप्रयुक्तं निराडम्बन्व सिग होता दै । | 

यहां स्वमा दु है, ५जो साण्य यन्मतराुवन्धी ओर यदात्मा | 

होता द उस साध्यम वह स्वमाव देतु कहा जावा दै" । वाह आमवत~ , 

शून्यत्व यहां साध्य दै, उसमे प्त्ययत्व स्वमाव देतु दै क्योकि ` 

साध्य जो वाह्-व्ाङम्यनगुन्यत्व दै वह्‌ तययतवमनलबनधः दे। 

ससे “शाशपा वृक्ष दै इस प्रयोगमें व॒द्षता शिंशपात्वमावराुघन्थिनी ॥ 

: ॐ, वैसे ही प्रस्ययत्वमात्रालुबन्धी जो निरोडम्बनत्व साध्य दै, उसमें 
 प्रत्ययत्व स्वमाव देतु दै यद तकं-सिद्ध दोता दे । 


बा्या्थवादी का आष्षेष ` | 

© प ््‌ नीटम्‌ ८ पीतम्‌ | 

ह्म पदार्थं की सत्ता नहीं मानने से द इदं | 

इस प्रकार मिजन भिन्न ्रवीपि नदी हो सकती, क्योकि य नियम है | 

कि “जिसके रहने पर भी जो कदाचित्‌ द्‌ भोर कदाचित्‌ न रहं ¦ 
इसका डस से अतिरि देतु रहता ६1” जैसे मेरे बोखने की इच्छा , 

नहो करन अर ज्ञानको इच्छा नदी करने पर भी बचन जर गमन | 

2 ऋ जो ्रवीदि होती ई बह दूसरे परुष क दवारा होती दै यानी भरे 
दिवा जो वचन-गमन अदि क्रियाय होती दै, दूरे व्यक्ति उनके दे | 
होते ह । ९८ | 
इसी प्रकार विवादास्पद जो ्रदतिरत्यय यानी शब्द, स्पश, ₹» 
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३६० द्शेन तस्व रन्नाकर 


| 

| 
रख, गन्ध ओर सुलादिविपय ये जो छः प्रकार क पदत्िविजञान टै 
जो अहम्‌ इस प्रकार फे आखय विज्ञान से उत्पन्न होते दै ओर अर 
रूप विषय में प्वृत्तिके देतु होने से श्दृ्तिमत्यय कदे जते है, ५ 
त्यय आखयविज्ञान-सन्तानके रहने पर भी कदाचित्‌ ह ` 
ते दं सदव नहीं होते दै, अतः ये उससे अतिरिक्त हेतु से उत्प 
होते द यह तकं-सिद्ध द ओर वह अतिरिक्तं हेतु वाह्य अथं दै 
अथात्‌ जो पदां आख्य विज्ञान सन्तानसे अतिरिक्त दै ओर कदाचित 
उत्पन्न दने वाङे नीर आदि प्रवृत्तिविन्नान के मेद्‌ का हेतु दै वह 
बाह्य अथ दै, क्योकि उस से अन्य हेतु असंभव हे । 


प्क सन्तान के अन्तगेत जो आढ्य विज्ञान ट उस आढय 
विज्ञान मे जो नीड आद विपयक पवृत्तिवितञान ॐ उत्पादन करो. 
को शक्तिद उसे वासना कहते दै 

उस वासना के परिपकः यानी फार्योन्युख होने का जो प्रत्यय ६ 
यानी जिस से वासना का परिपाक होता दै, उस प्रत्यय के कदाचित्‌ 
प्ट के कारण कदाचित्‌ दौ प्हिविजञान उत्पन्न होते दै, भोर 
कदाचित्‌ नहं ते, तः पूर्वोक्त दोप उपस्थित नही दो सकत £ 
यह्‌ फा कहना भी टीक नदीं क्योकि वासना के परि- ¦ 
का कारण तो एक्‌ सन्तान-बतीं पूवं क्षण टी शेता द, ष 
सनवान की अपा उतम नह होती द, न्तु पक़ सन्तान ¶ 
कण जसे ऽतर ्षण.वत्ती परिपाकका कारण कदा जाता दै उसी प्रकार 
सब क्षण श्यां नही कारण होगे १ | 
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पच्चम रत्न ३६१ ¦. 
वात्य यह कि प्रत्रततिविज्ञान का उत्पादकं जो आख्यविज्ञान्‌ 
~ ५ ३, उस आदय विज्ञान से वासना का परिपाक होता है जिससे प्रहृत्ति- । 
` विज्ञान यानी विपयज्ञान उत्पन्न होता है, उस वासना-परिपाक वैः ` 
प्रति आटयविन्नान-सन्तान वत्तौ जितने क्षण दं, सवके सब देतु 
हो जारयेगे, अथवा एक भी हेतु नहीं होगा क्योकि आख्यसन्तान- 
वत्तौ सव श्चण एकमे द यानी सव समान द । 
णके मद दोन से सक्छ कं द दोला, जोर उसे कदाचित्‌ 
ही होने से कां भी कदाचित्‌ दी होगा” यह भी नदीं कदा-जा सक्ताः 
“ क्योंक्रि तव तो आख्यविन्ञान के एक क्षणमें ही ्त्तिविज्ञानस्वरूप 
 नीदक्ञान के उत्पादन करनेका सामथ्ये रहेगा ओर उस से पूववत्त 
जो आखय विज्ञानका एक क्षण दै, उस क्षणमें ही वासनाका परिपाक 
स्वरूप श्रयोथ सामथ्यं रहेगा, यानी आल्यविज्ञान-धारा मेस एक 
ज्ञानक द्वारा निपय ज्ञान उत्पन्न होगा ओर एक ज्ञानक हारा वासना 
का परिपाक होगा इस प्रकार आलय विज्ञान की सन्तति (धारा ) 
मेदो ही ज्ञान कारण हो सके, ओर अन्य कारण नही हि । 
यदि इन दोनो जञानम अतिरिक्त पव पूवक सव कषान परिपाकके 
देतु बनते रहे ओर उख के ठत्तर उत्तर कै ज्ञान महिविजञान $ 1 
2 उत्पादक बनते रहे तब भी क्वण मेदस शि भेद कते का जाता ` 
दै क्योकि माखय विज्ञान के अन्तगंत भिवने क्षण सके सब 
कायै-उत्पादन करने भ समयं है, ओर समर्थं के रने पर काय का 
स्कना अगन हे । 


. 
श वि म, च भता 9 कक क ज च क | 


1 ए त त । ब, 
ब १ 


क क क त ता 9 त 1 
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३९२ दुशेन तत्व रत्नाकर । 


तात्पये यह कि अनादि सन्तानके अन्तर्गत जितने आल्य- | 
चिज्ञान के क्षण ह उन सव के नीर-ज्ञान उत्पादन के भँ समय 
दोनेसे नो ज्ञान सदैव होना चाहिये । वह जो कदाचित्‌ दता द { 
एसा नहीं होना चादिये, । 

इस प्रकार उसका कादाचित्कत्व अर्थात कदाचित्‌ होना 
असंभव हो जाता दे, ओर उसके विरुद सदातनत्व यानो उसे 
सदेव होने का अवसर तकं-सिद्ध हो जाता दै, यह नीं हना 
चादि क्योकि उसका कदाचित्‌ दोना प्तयकष हो रहा दे, मत एव 
आख्य विज्ञान से अतिरि जो हेतु है बहु वाह्य अर्थं ह । + 

उस बाह्य जथ कौ अपेक्षा करे नीलज्ञान फा कादावित्कव्‌ 
स्यवस्थिन होता है, इस छिये “जो जिसके रहने पर भी कदाच्त् ह 
इत्प् होता दे बद्‌ उससे अतिरिक्त हेतु की अयेश्वा करता द त 
रकार की व्याप्ति सिद्ध होती है । 

ह सव कै स्य क्ण हेतु ह अथवा को एक ही क्षण हेतु ह, यई 
नहीं कहते, कितु “कितने क्षण दतु हं ओर कितने क्षण द॒ श 
भीरः पेसा कहने पर भो एक सन्तानमें रहने बाले कारण सब 
समानत रने से “सन्तान के अन्तर्गत कितने क्षण देतु ई अ 
करने श्ण हेतु नही है" देसी उ्यवस्थाकी कल्पना नदी कौ ॐ 
सकरी द मतः नी ज्ञान के कदाचित्‌ होने की सिद्धि के च्वि बद । 
पदार्थं की सत्ता माननी ही पडतोषै। , ` ` । 

सारांश यह कि बोद्ध मतम आख्य विज्ञान सन्तान दीमात्मा ५ 
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तरतम सद = सरक जर जर 
 \ नदी दै, विन्तु विज्ञानश्वरूप आत्मा की ही शकति-विशेप स वादकं 


पदार्भं भासित होता दै अतः खप्न पदां कौ तरदं जामत के वाहय 
पदार्थं भी कल्पित ही है, उस पर वााथेवादी का यद्‌ आद हदा 
है पि-मात्ममे ही यदि नीठन्ञानके उत्पादन करने की शकि दै, ओर 
नीटस्वरूप वाह्य पदाथ को नीठक्ञान होने में इछ आवश्यकता नहीं द 


तो सदैव नीलक्ञान होना चादिये क्योफि वदं विल्लानसन्तानर१ 


~= = 9 क श 


आत्मा सदेव विद्यमान दहै ओर सन्तान-वरतीं इछ क्ष्णोमिं ही बह त | | 
है, ञ्छ में नही ह यह्‌ कहनेमें कछ भी प्रमाण नदीं दै अतः वाद्व कक 


सक्त माल्य द यही निरिचित होता दे । 


मन. (नीदहान चे अविरिक हु की बया रदे, किन्तु बद 
अतिरिक्त हेतु सख आख्य विज्ञान सन्तान से भिन्न अन्य आढ्य 
विशञान सन्तान ह" तो भी बाह्य अर्थक सिद्धि नदी होती दै ? 


समाधान - वै्र-सन्तान मे जब गमन-चचन का प्रतिभास | 
बिच्छिम्न हो जावा दै ओर उस समय दे्-सन्तान-बतीं गमन-बचन- । 


स्वरूप वियय-ज्ञान उत्पन्न होता दै उखका अय्‌ सन्तान कारण दे 


ला वितानवाद मानते ह, न्तु चत्के बोढने बीर चल्नेकी इडा 
करने प्र जो गमन ओर वचन का भान दोता द उसका कारण | 
सच स्वन से मविरछ नदी द, तो न खनव द छ | 
शेता दै ओर उसके कारण होने से उसकी सदैव अवस्थिति रने 
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२९४ दशेन तत्त रत्नाकर 


विषय की सदेव उत्पत्ति होगी अतः बाह्य अर्थं करी कल्पना करना ( 
आवश्यक ३ | + 
फर भो प्रवृत्ति विज्ञान फे प्रति अन्य आलय विज्ञान सन्तानको 
करण मानने से उसका भी सैव सन्निथान रहने से इका । 
कदाचित्‌ इत्यन्न दोना असंभव हो जाता है किन्तु यह सदेव उत्पन्न 
होने खगेगा क्योकि अन्य विज्ञान सन्तानका भी देशसे अथवा कार्त 
्िप्रकपं (दृो ) एक विज्ञानसन्तानते नहीं ट अर्थात्‌ चंत्र-सन्तानसे 
भिन्न जो मत्र सन्तान दै, उस सन्तान फे द्वारा जो वचन ओर गमन 
क्रिया की जाती. उसका.भी चत्र सन्तान कारण दोगा कर्यो 
देश-कृत अथवा कालकृत मत्रसन्तान के वचन-गमनमे चंत्रसन्तान 
का भौ संनियान दौ दै, व्यवधान नही है क्योकि बिकानोका कोद म 
८.२४ मथा संयोगी कछ भी नही हो सकता है, जिस के 
हो सकता ! वैशेषिक आदिकी तरह ज्ञान- 
त मे नदीं माना गया है ओर बिशन के संयोग ऋ 
स दशा ( धार ) भी नदीं दै अतः विक्ानों का समवायी अथर्वा 
[व ) नदीं दै, विश्ान से अतिरिक्त कोई देश 
५ ९१ नही गया दै ओर विललान मूतं नदी है जो उसका 








सन्ताना का काठ-छृत भी ्यवधान नहीं है कथोकिं यदि पक 
धन्वानते अपर सन्तानका काठ-किप्रक रद तो वर्तमान काठ $ 
चव सन्तान में उत्पन्न होने वाटे नील शान फे अव्यवदित पू क्षण- 
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म हौ सहकारी कारणकी उत्पत्ति माननी पड़गी ओर एेला मानने 
घन्तानरूप संसार की अनादिवा न्ट दो जाती दै ओर उसको भी 
` अनादि माननेसे काठ-बिप्रकपं का अमाव हो जाता दै । सन्तानरूप 
संसार की उत्पत्ति मानने से अभूतपूवं प्राणी की उत्यत्ति माननी 
पडती है बौर पैसा तो विल्ञान वादे माना नहीं गया ६ इस ख्ये 
काठ-विप्रकपं भी नहीं कदा जा सकता । 
सारांश यह्‌ किं वर्तमान काटिक चंव्र-सन्तान मे जो नीलन्ञान 
उत्पन्न होता & उसके अन्यवहित पूय क्षण मे दी मेतर-सन्तान की 
उत्पत्ति होने से उस से पदठे मत्र सन्तानरूप आवश्यक सहकारो ` 
के नहो रदनेके कारण पठे चैत्र सन्तानमे नीलन्ञान की उत्पतति नहीं 
होनी चाहिये किन्तु उत्पतति होती ्ै। फिर भी उत्पत्ति माननेसे मंत्र 
सन्तानरूप संसार उत्पत्तिशाटी दो जाता दै क्योकि मे्र-सन्तान ही 
चेत्र-सन्तानवत्तीं नीलन्ञानके प्रति भावश्यक सहकारी दै । मत्र 
सन्तानकरी उत्पत्ति होनेसे संघारकी अनादिता न्ट द जआतीदै ओर 
विश्नानवादमे खन्तानरप संसार अनादि माना गया दै । सन्तानूप- 
संसारक उत्पति माननेसे अपने सिद्ान्तका ब्यावात दो जाता दै। 
यदि उससे पदे भी. मैत्-सन्तान की सत्ता मानी जाय तो काल- 
विप्रकय के अभाव हो जाने से सदैव नीलज्ञान की उत्पत्ति दोनी 
~ चादि । 
इ प्रकार ्रदृचिविक्षानं का न्तानान्वर निमित रहने पर भी 

यानीं खख आय विजानते अन्य आखय विज्ञान छौ कारणता मानने- 
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पर भी उस कारण के सदेव स्निथान रहने से प्रृत्तिविज्ञान का | 
कादाचित्कत्व यानी कदाचित्‌ होना संभव नदीं है इस घ्ि बह्म | 
अथे के नहीं रहने से घट पट इत्यादि भिन्न भिन्न प्रतीति के क, 
गत हो जाने से वाद्य अर्थ ह यही अनुमान-सिद्ध होवा है ! 
विज्ञानवादीके द्वारा धाद्यार्थवाद-निराकरण 
वाह्मथवादी के दवारा जो अनुमान किया गया ह उस हेतुक 
विपक्षे व्यादृततं हनम सन्देह रहने के कारण “अनैकान्तिक दु 
हो जाता दै उसके दारा साध्यकी सिद्ध नीं हो सकती दै यानै 
अनुमिति नदीं की जा सकती द । 
मत्यय माख्वविहञानातिरिकत तुक दै इस पशा ससन 
-मातनिमित्कत्व, विपच होता ६, उस विपकषते देतुकी न्ह 
सन्द है जपः देतु दु्ट सावि होता, पेते देतुको सनेकान्व 
दतु कते ह उस देतुसे साध्यकी सिद्धि नदी हो सकती हे । 
सारांश य्‌ र विपक्ष से हेत फी उनत्ति (मख रा) 
अनिवाये होती दै । ्रृत्िपत्यय पष द, उसका साट्यविह्ान ४. 
- अतिरि कोड देतु होता दै यद्‌ साध्य ह कादाचित्कत्वे ६। 
ृतिपत्यय के कदाचित्‌ होनेसे “स्वसन्नानमात्रनिमित्तकत्व" यानी | । 
माय विद्वान ही उसका कारण दै यद्‌ विपक्ष है । | 
देठको कमी विपक्षे नदीं रहना षाय यह नियम दै 1, यद 


4 


कादाचित्कत्वरप देतु बिपकषम मा विमान हं क्योकि अदां वः" | 
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के बोढने फी इच्छा करने भोर जाने की इच्छा करने पर जो गमन 
गौर वचन भासित होता द, उस वचन-गमनर्ूप परवृ्तिषिज्ञान का 
; 1 कारण रच॑व्र-सन्तान द, अन्य कोड नदीं दै, बदा भी कादाचित्कतव 

अथात्‌ जहां स्वसन्तानमात्र करण दै, वहां मो कदाचित्‌ दी काय 
हेत ह अतः उक्त हेतु अनुमिति-जनक नदीं हो सकता दै 1 

वाह्य निमित्त रहने पर मी कसे कभी नीढन्ञान ओर कभी पीत- 
ञान होता द १ भवाह्य नीकका सन्निधान ओर पीतका असन्निभान 
रहता दै तब नीटन्ञान होता ई ओर पीक्ञान नदी होता दै किन्तु जव 
बाह पीतका ही सन्निधान रहता दह तच पीतका ज्ञान होता दै मौर 
नी का नदीं रोता ड” यह भो नदीं कहा जा सकता कयां क पीतकं 
सन्भिथान रहने पर भी नीटक्ञान नदीं होता दै ओर पीतज्ञान ही 
होता देश्य काक्या कारण 

“पीव-सन्निधान रहने से पीत ज्ञान करने की सामथ्ये दै, नी. 
ज्ञान करने का सामथ्यं नहीं दै” यद मी नही कदा जा सकता). 
द्योंफि चामम्प॑ ओर अशवामथ्यं यानी साम्ये दै मोर सामथ्यं नहीं 
दै, यद्‌ मेद्‌ कैसे हो सकता १ 

५ हतु फे ओद्‌ से होता द" यह नदीं कदा जा सकता स्या 
इख प्रकार कारण के मेद्‌ से शक्ति-मेद्‌ मानने से क्णो के मी अपने 
कारण फे भेदसे खामथ्य का भेद दोगा । सन्तान के जो एक एक 
षण ६ वे काय-मेद के देतु १ मौर वे एकु एक क्षण ऋय के भरि 
भिन्न मिन्न होते ई । | 
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॥ ह 
| ददत | दृशान क्त्व रन्नाकर | 
“आख्य विज्ञान के ्णोके देतुके भेदसे साम्यं भद ने प्र 
भी एकं प्रनाह ( सन्तान ) के अन्तर्गत सबके रहने फे कारण एकं 
भकार का ही सामथ्यं होगा ° यह भी नहीं, क्योकि कोई भो | 


सन्तान समस्त क्षणोंका उत्पादक नहीं है जिसके अभेदसे यानी एक 
रदनेसे क्षणांका भेद नहीं होता । 


श्ण क मेद्‌ से शक्ति का भेद ओर श्षणके अभेद से शक्ति का 
म्द ल द" य नियम नही हक्क भिन्न मनत खम 
णकः सामभ्य दै देसी उपठव्वि होती द, अन्यथा एक ही क 
जय नीरन्लान के उत्पादन करने मे समर्थं है तो फिर दूसरे क्षणो ग ` : 
नीट उत्यन नदीं होना चाहिये, क्योंकि नीढन्ञान-उत्पादन 
म जो समथं क्षण था बह अतीत हो चुका यानी वीत चुका मौर 
सन्य क्ण का वह्‌ सामथ्ये हौ नहीं है अतः (श्षण-भेद्‌ होने | 
सामथ्यं भेद नहीं होता दै, बिन्तु सन्तान के भद्‌ होने पर साम 
का मेद्‌ होता दै" न है कियद मिन 
सन्तानका एक सामथ्यं नहं है तो परस्पर भिन्न जो नीढसन्वान 
ऽन सवका भी एक नीटाकार ज्ञान-उत्यन्त करने मँ सामथ्ये नरी 
दोगा तव एक़ नीर सन्तान से नीदकार ज्ञान होणा बोर म 
नौढ सन्तान के सभियान रने पर मी खल से नीखाकार कान 
होगा, अत एव यही मान्य होता दै कि सैसे एक नीड सन्तान 
अपर नीठसन्तान का सौर पीतसन्तान का ऊख भी मेद नीद | 
तो भी किषी मँ नीट ज्ञान-उत्पादन करने की शक्ति दोती दै ५ 
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फिसी मे नही होती दै, उसी प्रकार एक विज्ञानसन्तान के अन्तगंव | 
‹ खने पर भी किसी क्षणमें द उसके उत्पादन करने की शक्ति दै 
` ` ओर किसी क्षणमे नहीं है इख प्रकार व्यवस्था की कल्पना की जाती 
ई। वह कल्पना च्छके अनुरोध से ही की जाती दै, इससे यह . 
सिद्ध होता दै कि जिस प्रकार सन्तानके मेदूसे शक्ति-मेद्‌ का नियम 
नहीं दे, उस प्रकार सन्तान के अभेदसे शक्तिके उभेद्‌ काभी 
नियम नहीं हे । 
सारांश यह फि एक आखय ज्ञान सन्तान के अन्तगेत रहने- 
| पर भी किसी ज्ञान क्षणका ही वद्‌ वैखा प्रवङ सामथ्यं होता दै, जिते 
ˆ बासना कहते हजो पव के नीलादि प्रतीतिसे जन्य है, उसी वासनाके 
कारण नीखाकार प्वत्तिविज्ञान उत्पन्न होता दै ओर पीताकार प्रवत्ति- 
विज्ञान उत्पन्न नहीं होता दै । 
से ही किसी ज्ञान सन्तान-श्षणमें वासना नामकी वेसी प्ल शि 
रती ह जिससे पील आकार ही उत्पन्न होता दै, नीट आकार उत्पन्न 
नही होता षै। शस प्रकार बासनाकी विचित्रता से श्नानकी विचित्रता 
सिद्ध दोवी 2 अतः ज्ञानसे अतिरिक्त विषय माननेमे छ भी प्रमाण 
नदीं है । 
वासना 


आट्यविन्ञान खन्तान-पवित यानी विज्नान-सन्तान के अन्त- 
गत ओ असंविद्िव यानी अविहञात क्ञान दै उते वासना कदते दै। 


चथ 
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वसमान तो ज्ञात दी दै ओर अनागत यानी भविष्यत्‌ काठ के 
ज्ञान की सत्ता हो असिद्धदे अतः पूवे की शक्ति वासना की 
जाती द । 
इस मतम फो स्थायी वासना नटीं है । शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के 
अभेद्‌ रहने से वह्‌ वासना भी विज्ञान कदी जाती दै । 

प्र विज्ञानात्मक जो वासना है, उसकी विचित्रतासे उत्तर विज्ञान 
की विचित्रता होती द, सो सबसे पूर्वं का विज्ञानस्वरप जो वासन ४ 
उसकी विचित्रता केसी हो सकती दे १ 

समायान- यह्‌ संसार अनादि द, वासनाकी विचित्रता से नीडः 
पीत मादि अलुभवकी विचित्रता होती है ओर पूर्वके नीक, पीत आ ; 
अनुभव फी विचित्रता से वासनाकी विचित्रता होती द इख पर्न 
विज्ञान ओर वासना का जनादि होना सिदध द, अवः अन्योऽन्याभ^ 
दोप भी वहां नदीं खाता दे, जेसे वीज ओर अक्रमं परस्प ++ 
दूरके कारण होने पर भी अन्योऽन्याश्रय दोप नहं खता ई । 

अन्वय-व्यतिरेक से भी ्षान-बिचित्रताका कारण वाः 
विचित्रता ही सिद्ध दोती ह यानी वासना-यैचित्रयसे ही ञान-वर्वि 
दोता ६ न्तु विपयकफी विचित्रतासे जञानका वैचित्र्य नहीं दीता द। 


बेदाम्तीके द्वारा बिज्ञानवादका खण्डन 


ना अथका भभाव दै" एसा नद हो सकता हे कयि 
स्पष्टलप से सार्वजनिक उपटल्थि होती द । प्रत्यक प्रतीति स्थ ¦ 
रूपसे बाह्य अय इपर्त्ध (ज्ञात ) हो रहा है, जसे घट; पट आई । | 
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उपटढभ्यमानका ही अभाव कहना प्राप मात्र ह कर्योकिं कोद भी 
, भोजन करने वाद्य पुरुप भोजन करने से तप्तिका खयं अनुभव 


करता हुआ नदीं कह सकता है कि “मे नहीं खाता हं " भें दपतिका 
अञ्चभव नहीं करता हं" उसी भ्रकार इन्द्रिय -सननिकयं के हारा स्वयं 
अनुभव करता हुआ पुय कंसे कड सकता दै फि में वाहय अ्थका 
अनुभय नदीं करता हं ओर वसा कहने पर भी उस फे चनका 
कौन आद्र कर सकता है 
कारण यह्‌ किं उपटन्धिके बिपयशूपसे दी धट; पट मादि पदाधा- 
, की उपटव्थि सव क्रिसीको हो रही दै । घट, पट आदि को उपृब्धि 
^ स्वर्प कोई नदी सममता दे । 
सारांश यह कि उपङन्थि को प्रहण करते हये साक्षीके इरा 
जो उपलब्धि गृहीत होती दै वह वाह्य बिपयरूपसे ही गृहीत होती दे 
किन्तु उपटव्धि मात्ररूपसे गृहीत नहीं होती है । 
जो विज्ञानवादी छोग बाच अर्थका स्वीकार नदीं करते द 
जन्दरे भी याह्य अथं का स्वीकार करना ही पड़ेगा क्याफि उनकी 
भ्याख्या ही इस श्रकार &-- “यदन्तर्हयरूं तटवदिवेदबमासते-यानी 
जो घट, पट आदि धिपय अन्तर्ञय रूप दं, वे वदिवेत्‌ अथात्‌ याष्यको 
.> तरह भासित होते ट" नके शस धकार कदनेका यद्‌ अभिप्राय द कि 
वादमरपसे संवित (ञान ) ही आसित होता द आर उससे मिन्न बाद 
भय नहं दे । 
ननिष्ुमिन्र बन्थ्यापतरकी तरद्‌ मासि दोता द" एेसा कोई नही 
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३७२ वशेन तत्त्व रन्नाकर 1 
कह सकता द याकि वन्ध्या पुत्री जय सत्ता एी नही, तव वन्ध्या 
ुत्रकी तरह भासित हाता दै एेसा कहना प्राप मात्र है । मः 

इख प्रकार गवेपणा करने से अनुभव के अुरोधसे वाह्य मघ + 
हाता & एेसा ही कहना युक्ति युक्त है किन्तु “वदिवेत्‌-वाहयकी वर 
ठेसा कदना वदतो व्याघातः हो जाने से सर्वथा असंगत है । 


विज्लानवादी का आस्सिष 


“वाद्य अथ के असंभव होने से वदिर्वत्‌ भासित होता ई" एषा 
अध्यवसाय (ञान) दो सकता दै क्योकि घट, पट वादि पदार्थं प `, 
सष्म भासित नहीं दहते किन्तु स्थूढ ही भासित होते ह भोर उऩ 
युगपत्‌ (एकयार ) नाना दिशा रौर नाना देशमें व्यापकं दीना ५ 
स्थूलत्व दै किन्तु वद खवांत्मना ( सव अंशोसे ) दापि नहीं द 


जाता है क्योकि हाथमे रफसी हूर वस्तुकि नीचे भागका दशन नह 
होता हे । 


इस प्रकार एक ही स्थुर पदार्थके किसी अंशसे दशन ओर वी 
अ रसे अदशेन होनेसे आृतत्व ्ीर अनावृतत्वरूप परस्पर वि 
धमे फा खन्यवसाय ( शवान ) हो जाता द वयो किसी ब्द $ | 
जितने अशक दन होता है बहतो उना ( आाबरण-रदि ) 8 | 
जाता दै ओर जितने अश का दशेन नहीं होता द यानी | | 
म श ठका रता ई बद्‌ आादृत ( जाबरण-यु् ) ही रह जावाईै€। 
प्रकार विरद धमे रने फे कारण पक ही स्यूढ वस्तु का मेद 0१ 
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-षाहिवे । विक्ञानवादमे यह्‌ दोप नदीं हो सकता द पयोकिं एक दिशा 
„ ओर एक देशम अथं ( विवय ) का आवरण मौर अन्य दिशा ओर 
ˆ अन्य दशमे अनावरण यद्‌ विक्ानवाद्‌ में नदी होता ईै । विशाने 
जितना ही आकार अश भासित होवा दै, उतना ही मरा रहवा 
६ै। आवृ अश अन्तः अथवा वाह्य कदी नदीं दे, सवत्र अनादृत 
क्षो जकार विक्ञानका रहता ह अतः याह्य अथै मसंमव हे । 


विज्ञानवाद्ीके आक्षैपका निराकरण 


बहू विश्वानवाद्मे मी संभव ही दै । यथपि शान से अयं के 
अमेद्‌ मानने पर भासमान ओर अमासमान इन विरुद्धं धम। का 
संसर्गं नदीं कहा जा सकता, तथापि विश्ानवाद्‌ म पक कलानसे ए 
पट प्रकाशिन होता दै ओर वद पट नाना नि फटा मा ह, 
उसमे तदे शत्व भर अतदे शत्व दोनां च्छ होते है जो विरुद 
धर्म ट । ५ 
इसी भकार प्रदेशके मेदते उसी पटमे कम्पन अर अकम्पन ४ 
विरुद्ध धम दृ होते है । एकदी चित्र पट मँ रक्तत्व ओर अरक्तत्व 

विरुद धमं च होते ई । र 
अर्थं को शानस्वरूप मानने पर मी उन विरुद धम 7 रहने से 
> भेदका भ्रसंग विक्ानवाद्‌ मे भी समान हौ दै अतः उ भ्र प 

अनेक दुनिवार दो जाता द । 
(य ८ व ओर परमाण्‌ फा य ल- 
वत्व ये तीनो दोष भी वि्ानवादमे हो जाते ६ । 
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व्यतिरेकाव्यतिरेकिं विकल्प आदि 


अवयवो अवयो से भिन्न दै अथवा नहीं ¶ यद व्यतिरेश- , 
व्यतिरेकि विकस्प ६ । | 
भेद मानने पर वह्‌ भेद प्रत्येक अवयवसे सर्वात्मना रहता दै। 
अथवा एक देशसे † यह वृत्ति विकर्प द । ये दोनो अवयवि दोप 
ई । सष््म अवयव जो परमाणु दै उसका अश दे १ अथवा नहीं ! 
इस विकल्प में परमाणुको अ'शवान्‌ ही मानना षपड़गा । य 
अवयवकरा दोप दै । ये तीनो दोप वि्ानवादुमे भी हो जतेद। 
वेदान्तो की तरह विक्लानवादीने जगत्‌ को अनिवेचनीय नद 
माना दे । अनि्वेचनीयवादी फे खि तो उक्त धकार विकस्पके इ 
विचारक असमंजस हना दूषण नहीं किन्तु भूषण दी 1 
ब्रा्-अस्तित्व वादरीके मतम जो जिस रूपनें बाघ्य द, बह स 
वितानबादी फे मतमें अन्तः ( भीतर ) सत्य रूप दे एला माना ग्या 
६ आर सत्य मानने पर चाद्य की तरह अन्तः ( भीतर ) मी 
विकल्प दोप उपस्थित हो सकते ६ "प 
ईस प्रकार त्रिवेचना करनेसे निस्वित होता है कि बाघ अर्थी । 
तरह पान में भी स्थता का संभव नदा ह । 
“परमाणु फा आभासक कषान ह, यानो ज्ञान से परमाणु € 
आलम्बन होता द अर्यात्‌ ज्ञाने विपय परमाणु ६ मीर वे प 
सत्र भिन्न भिन्न देश-वर्त नही ह" यह्‌ नी फदा जा सकता कयि २ | 
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नीटज्ञान यदि ज्ञानाकारस्वरूप परमाणु का आङस्वन करे तो श्लान 
ओर ज्ञेयके असेद्‌ सिद्ध दोनेसे षान प्या ज्ञेयस्य होता द १ अथवा 
ज्ञेय जो परमाण सच द वे क्षानस्रूप ६ ! 


पहला विकल्प यानी वान ज्ञेय दै" यद नदीं हो सकता क्याकिं 
श्वान एक दै ओर उसके ज्ञेयस्वरूप परमाणु नाना €» अत जो एक 
ह बह नाना कसे हो सकता द ? 

दसरा पक्च भी ठीक नहीं दे स्याक जो तेयद आर शानक 
आक्रार इ, प्षान से उनके अभेद्‌ मानन स उन नाना परमाणार्माफी 
एक रूपता द्यो जाती है ओर नाना को एक कहना असत ट| 

“एक नीडसान समस्त नी परमाणुरमाको विषय नदीं फरता 
यानी नाना परमाणं का एक छान नदीं होता र किन्तु भ्रत्येक पर- 
माणका भिन्न भिन्न ज्ञान होता ह अर्थान्‌ एक एक परमाणु एक एक 
ज्ञान रोता द" यद भी नदीं कहा जा सकता स्त्या कि उन समस्त 
तानाका पारस्परिक अकाश्चा नदीं रहनस उनकी स्थटताका अनुभव 
नरी दो सफता श फयाफि एक एक परमाप का घान भिन्न भिनद 
ओर उसमे तो स्थखता नी द च्यु समस्त परमाप खः एक तान 
होने से उसमे स्थता की प्रतीति होती द । 

"ष्ठ एक जाने विपय जो अग अदन परमाण स्वह 
सवका सकुटनहप एफ स्थूत्मादम्बन धरतीति दती दै" यह्‌ भी नही, 
क्योकि उस प्रतोति फे भी ङ आक्रार यानो विषय दाग द ञ्रीर वै 
आकार नाना परमाणु ही हमि तब ती पच्च; उन्के साथ उस प्रतार 
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री जमेद होनेसे परतीतिके परमाणुमात्रत्व सिद्ध दो जनेसे तीति क । 

पुनः भेद ( नानात्व ) हो जाता है ओर परमाणु्कि विज्ञान मात्रत ` 

दोनेसे एकत्व होता दै तव स्थलाटम्बन एक श्ञान भी नहीं हो सकता । 
| ॥ 


॥ 


जेसा शवमकीरि' ने कहा द- 


तस्माज्ाथं नच शाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
एकमत्र प्रतिपिद्धत्वादवहुष्वपि न संभवः ॥ 


इस स्यि यानी वृत्तिविकटप आदिं तकंसे अथेमे यानी परमाणु 
समूहात्मक विय में स्थृखता का आभास नदीं हो सकता दै बीए । 
शान मे मी यानी शञानात्मक अर्मे भी नहीं हो सकता दै क्योकि ए 
शानमे वणित मार्गे हारा नाना आकारात्मकताके निपेथ हो जाने ठ | 
परमाणुविपयक नाना विज्ञानो मेँ भी स्थूल आभासका (स्थूखताका ) 
अनुभव संभव नद परयाकि बहुत होने पर भी वे परस्पर वाते अन॑ 
(भक ह, एकको दृसरेकी आकांक्षा या अपेक्षा नदीं है ओर इस प्रक 
स्वतन्त्र एक एक में स्थूढता का आभास कैसे हो सकता द १ 


उक्त प्रकार गवेपणा करने से यह सिद्ध है कि “श्ञानका. आकार 
दी स्थूढत् है" यह समर्थन करते हए विकषानवादी भी यदी मानते ¶ | । 
म भमाणो वृदे से संभव होता द बर परमाणं की श्रि 
नदीं दने से असंमव होता द, अतः इदन्तास्पद यानी दं" पदसे 


आना जाता है बह बाह्म पदर, जो आन्तर श्ानसे भिन्न दै 
प्रकार छिपाया नही जा सकता द । 
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, सहोपलम्भसे मी वाद्य अथकी सिद 


“सहोपलम्भनियम से क्षान जर ज्ञेय ( जथ ) का अमेद्‌ दैः 
यह्‌ भी नहीं कडा जा सकता क्योकि अमेदके विरुद्ध मेदसे साहित्य 
व्याप्त दै यानी अनेक पदारथोका ही सदोपलम्भ यानी साय साय रहना 
हो सकता है । | 

सदोपठम्भका 'एकरोषलम्म' अरं है यानी प्स! ब्द एकत्वका 
वाचक दै, यह भी संगत नही, क्योकि एकोपटम्म शब्द्‌ का अयं 

एकत्वेन चपरम यानी दोनों का एकलपसे उप्म्भ (-श्नान ) होना = 
^ ई मथवा श्वान आर अर्थका एक उपलम्म यानी एक लान दोना दै । 
पहल विकल्प यानी एकत्वेन उपलम्भ तो नहीं कदा जा सकता 
योषि विय को बाहर उपरव्थि होती ह ओर शान आन्तर ६ । 
दूसरा विकरटप यानी शान ओर अथं का एक उपलम्भ भी नही 
का जा सकता, शर्योकरि भितने चा्षुप ( देखने योग्य ) पदाय ह वे 
सव प्रभासे अनुविद्ध ह ओर युद्धि-वोध्य द यह निर्वित दै, यानी 
मलोक के रहेसे हौ चाय प्रत्यक्ष होता दै श्ससे कया घट माद 
विपय प्रमारूप हो खकते ह १ कमी नदी, किन्तु प्रमा ऽपाय दै 
 ..> भौर घट आदि विय उपेय ई । 

इसी प्रकार मात्म-साश्चिकं यानी आत्मा सादी दै जिसका एेखा 
आ छान ह यह उपेय मौर घट आदि विषय उपाय द यानी वट आदि. 
[वषरयोके रदनेसे दी विषयका शान होता दै इख प्रकार शान र विषयके 


मि 
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परस्पर उपाय-उप्य भाव रहने से एकोपलम्भ नियम नदीं हो सकत 
ष! जो उपाय ह वह उपेय नदीं हो सकता ओर जो उपेय दै वहं 
उपाय नदीं हो सकता दै । ॥ 
इस प्रकार वोद्धमत में क्षणिकत्व, शुस्यत्व अनात्मत्व अदि | 
जो जो माने गये ह वे प्रतिक्ना, देतु, चान्त इन सवके भिन्न भित शः / 
होने से दी सिद्ध हो सकते द । 
उपो प्रकार बौद्ध मतम “घं खलश्रणपर* माना गया दै । इच 
क्षणका अथं अन्यसे व्याटृत्त ठश्वण चाठा कदा जाता दै, यद नरी 
सकता द पयोकि यह्‌ मी अनेक ज्ञान साध्य द । जो व्यावर्त ( अ) ; 
दोता दै ओर जिसते व्यावर्त होता ड; इख प्रकार उसमे अनेक शः 
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आवश्यक होते ह । 


यी पर घट-पट श्न दो विपये का एक ज्ञान होवा दै अर | 
एकह ज्ञानके दो बिपय रहते द «सेते इमो घटपटो-ये च-प 
यहां ज्ञान एक इ ओर विपय भिन्न भिन्न दो दं ययोमि ॐ 
तीति से घट ओर पट इन दो विपर्यो का शरान लोगोको दाद । 
` यदि ज्ञान ओर विपय का अमेद्‌ माना जाय तो कैसे शन 
अमेद्‌ ओर विपयका मेद्‌ उक्त प्रतीति से जाना जा सक्ता ^. | 
जैसे विशनान के अभेद्‌ मे भी विय का मेद्‌ दृष्ट दोता (1 
प्रकार कहीं विज्ञानके मेद्‌ रहने पर भी विषयक्रा ममेद्‌ 8 
जैस- “वदनम्‌, टस्मरणम्‌ -अयोन्‌ चटका भ्रत्य होता ४५ 
स्मरण होतादै ।” < 
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यहां एक ज्ञान प्रतयक्षात्मक दै ओर एक स्मरण दै अतः श्ञानका 
प्रद है किन्तु दोनां क्ञानां का विषय एक दी दै अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ओर 
स्मरण दोनों का एक ही घटरूप विपय दै ओौर ज्ञान क्षणिक 
होनेसे केव अपने खहपका दी प्रकाश कर सकता दै, वह श्ञानान्तर- 
की यानी. अन्य ज्ञानकी वाता का सर्वथा अनमिश्च रदता दै यानौ 
अपने से अन्य ज्ञानको जानता ही नदीं । जिन दोना का भेद हैन 
, दोनों को वह्‌ नहीं जानता रहता द ओर उन दोनों को नदीं जानने 
से उन फे मेद्‌ को भी वह्‌ नहीं जान सकता दै । 
६ ्णिकवाद्‌ में पवेकाखमे घटका परतयश्च होना ओर उत्तर का मं 
इसी परत्यश्च हृए चटका सरण होना असंभव है क्योकि प्रत्येक ज्ञान 
क्षणिक माना गया द, अपने बिपय का प्रकाश करके हर एक क्ञान 
बिन हो जाता ट तव पूं भौर उत्तर कारके दोनों ज्ञानां परस्पर 
माद्य-प्राहक भाव कसे हो सकता द ? | 
फिर भी श्रणिक्रवादमें सविकरप ज्ञान-ङत जो सदसद्धमं मादि द ष 
अनेक त्षान-साध्य दरै। यसे नीखत्व आदि सद्धम, वन्ध्यापुत्र न्रा 

असद्धमं ओर अमूत्तत्व आदिं सदरसदधमं दै। जैसा कदा दै 

अनादिवासनोद्ग तविकल्पपरिनिष्ठितः । 
ई शब्दार्थस्जिविधो धर्मो भावामाबोभयाश्रयः ॥ 

अनादि वासना से जो सविकहप त्ञान उत्पन्न दाता दै उस सवि 


[> 


करप श्वान का विषय जो शब्दार्थं ह वह तीन प्रकारका द। ज 


भाव रूपधमे नीटत्व आदि, अभावलप धमं बन्ध्यापुत्रत्व आदि ओर 
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उभयाश्रयरूप धर्मं अर्थात्‌ जो सद्धमे भी दे ओर असद्धमं भीर, जहे 
अमूर्त आदि, क्योंकि अभूतैत्व बिक्ानमे विद्यमान दै ओर वन्ध्या 
पत्रमे भी विद्यमान द । ¢ 
उक्त प्रकार निकटप जञानका बिपय शब्दार्थं भी अनेक श्वाने हः 
होता ह जीर उस अनेक ज्ञानका ज्ञाता जव तक स्थायी एक पव्‌ 
नहीं माना जायगा तव-तक कैसे सविकल्प पानक्रा विय 
दोगा र्योकि उसका जो शाता होगा वह्‌ सके अस्तिरव-काड 
रहेगा, अतः वह्‌ क्षणिक नदीं हो सकता दै ओर इसी प्रकार 
प्रतिक्ञा भी अनेक कषान से सिद्ध होती दै। जेसे जो युक्त होता 
जिससे जुक्त होता द ओर जिसके हारा मुक्त होता दे । 


किर भी किरतिपलको यानी विरोधी व्यङिकर सममनेके वयि # | 
` प्रतिश्ठा कौ जाती बह भी अनेक शानक हारा ही फी जाती दै। ट 
भिस देतु के हारा समाया जाता दै, जिस व्यक्तिको समाया ज 
है ओर ज समाता दै, इन सव पदार्थौ फे क्ञान रने पर 
भ्रतिहञा की जा सकती दै मतः अनेक पदार्था के क्षान 
एक स्थायी पदार्थं के नहीं मानने से सद्सद्धमंत्व, मोक्षिता 
विप्रतिपन्न के प्रति की गयी प्रतिज्ञा कुछ भी युक्तियुक्त नी ॥ 
भायगी । 

यदि विन्ञान केवट अपने क्षणिकस्वरूपका ही न । 
अर्यात्‌ क्षणिक विदान को केवड अपने स्वरूप के ज्ञान करं ९ ‰ 
शि दै मौर अन्य पदाथा के हान करने की शक्ति नदी ६ ^ 
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` $श्पपाद्न नदीं हो सकता, कयाकि क्षणिक ` धिज्ञानमे ये सव असंभव 
` शे जाते द 
फिर भी ज्ञान आर ज्ञेय ये दोनों अत्यन्त विरुद्ध च्छ होते है, एक 

नदीं हो सकते, यानी जो ज्ञान द वह ज्ञेय नही दोगा क्योकि क्रिया 
ओर फ भिन्न भिन्न वस्तुभों में दी च्छ होवा दे, अर्थात्‌ जिसमे 
क्रिया दै, उससे भिन्न वस्तु मे ही फल रहता दै अतः अभिन्न यानी 
एक मातर ञान मे त्रिया ओर उसका फक नहीं हो सकता दै । 

1 जैसे छेदन क्रिया छिन्न नहीं होती दै, किन्तु काष्ठ ही छिन्न 

^ होता है! पाक क्रिया नहीं पायी जाती दै किन्तु तण्डुल ( चावङ ) 
पकाया जाता है, वसे यहां मी क्ञान क्ञेय नदीं हो सकता दै क्योकि 
अपने में श्रृति यानी क्रिया होना विरुद्ध दै किन्तु क्ञान से भिन्न जो 
अथ है बहो ज्ञान का विपय होता द, जेसे पाक से मिन्न जो तण्डु 
है वदी पाक का विपय होता द । 


ग्रा्य-ग्राहक भावकी असिद्धि 


विद्वान्‌ अपने स्वरूपसे भिन्न विषयक प्रकारा नहीं कर सकता दै 

; <~ यानी स्वयं अप्रत्यश्र रह्‌ कर निपयका प्रत्यश्च नहीं करा सकता दै 
प्यार जिस प्रकार च्ुरिन्दरिय स्वयं भपरतयक रह्‌ कर भी अप्रकाशित 
विपयको प्रकाशिव छर देता, उस प्रकार विक्ञान अप्रकाशित विपये 
अतिराय ( विशेषता ) का उतपावुन नदो करता दै भिखसे जमत्यक्ष 
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३८२ दृशेन तत्त रन्नाकर 


च च सो पि ज तकः जत तेज त कि प भ त चक ऋ चिः चे चों चे चेक चेक ऋ चच 


विपय का प्रत्यश्च करता किन्तु परि्वानकरा प्रत्यश्च होना ही विषयक 
प्रत्यक्ष होना हे । जंसा बद्धानि कहा दै - 

“अप्रत्यश्नोपढम्भस्य नारथदृष्िः प्रसिध्यति ( धर्मकीर्ति ) सी 
याद्‌ उपल्म्भ करा यानी श्तान का प्रत्यश्च नहीं होता तो उघके विपद 
का भा प्रत्यज्ञ नहीं होता । सरांश वह्‌ कि वह विज्ञान चकष इन्द्रियम । 
वरह अप्रकाशित पदां को प्रकाशित नहीं करता है वन्तु विशन 
भका होना ही बिपय का प्रकाशित होना दै । 

“जिस विषय के प्रकाश करने फे ययि सा्षीमे शान की आव 
श्यकता होगी अर्थात्‌ सामी विपयोंका जो प्रकाश करता दै वहं अ 
खम्भ यानौ ज्ञान फे दवारा करता दै, उसी प्रकार ज्ञान पे परत्य मं भ 
अन्य ज्ञानको आवश्यकता दोगी अर्थात्‌ एक विज्ञान दृसरे दिज्ञनस 
ज्ञात हो कर दी विपय-त्ान के प्रत्यक्ष करने का योग्य होगा ए 
कहने से एक विक्नाननें दूखरं विज्ञानकी आवश्यकता है, पुनः ष" 
वीस विज्ञानकी आवश्यकता होगी । 

इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान के प्रकाशा करने के लिये अपर ए 
विज्ञान की आवश्यकता ओर फिर उसे प्रकाश फे चि किर अत 
विश्ान को आवश्यकता होने से अनबस्था दोप हो जाता द ५ | 
क भा अप्रकाशित विज्ञान किसी विह्ञानका प्रकाश नहीं करेगा ओ | 
उस अप्रकाशित विज्ञान का प्रकाश करने फे ययि एक एक विद्वा 

होगी इस प्रकार की विन्ञान-धाराका कदीं भी अन्त त 
होने के कारण अनवस्था बरोप हो जानेके भयसे अपने स्वरूप ६ 3 


1 
॥ 
4. च क चर.# द चकत = २.१ च = भेत = त चे ति के की २ > कक ऋ 1 


॥ 
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पञ्चम रन्न ३८३ 


तति ( किया › मानी जाती दै। जसे एक प्रदीप में वृर प्रदीपकः 
आवश्यकता नदीं होती द अर्थात्‌ दीपका अपने आप प्रकाशा होता ई 
५ भिन्त दीप प्रकाशित करके लिये अन्य दीपक अवश्यकता नहं 
होती & उती भकार ्ञानके चि भी दूसरे जानकी आवश्यकता नदी 
होगी । अंते एक दीप से अत्य दीप समान ई, वेते एक विज्ञान से 
दूसरे विज्ञान भो समान हँ अतः विज्ञानवादे मास्य-भासकःभाव दोष. 

नहीं हाता द । । 
सारांश यह्‌ कि अन्तःकरण-दृत्तिरःप जो विज्ञान दै वह्‌ नीरदि- 
विषय का ज्ञान है, उतने ही स्वीकार करने से उसमे प्रतिषिभ्वित 
^ जो विज्ञानसाक्षी ६ वह विज्ञानविपयक दरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं 
` करता ह योपि वह स्वयं भी वद्र प ही है अतः अनवस्था दोष नदी 

दोता द । 


यद्‌ सत्य द फि अप्रतयदच जो उपठम्भ ( ञान ) ह उससे विषय का 

त्यश्च नदीं होता द किन्तु उपटब्था को यानी प्रमाता ( कर्ता) को 

नके प्रतयक्षके दि अन्य क्ञानकी जरूरत नही पड़ती दै। इन्द्रिय 

अर्थके संनिर्यसे अन्तः करणा विकार विरोष जो श्वान द उस कवख- 

उतपन्न होने से दी विपय ओर ज्ञान दोर्नाका परतयकष भ्रमाता ( साक्षी) 
„2 को हो जावा द । 


अर्था यानौ बिपयका विलीन स्वमःव द यानी शकार स्वमाव नी 
& भतः उक परत्यक होनेके छ्य अन्त.करणके एकः प्रकारका विकार 
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| 
। 
देते दशन तत्त्व रत्नाकर हि. | 
-स्वरूप अनुभव ( छान ) को अपेक्षा प्रमाता को होती दै किन्तु मदम । 
के प्रत्यद्च के स्यि अन्य अनुमव की अपदा नदीं होती द । ५2 
यद्यपि अनुभव भी विपय की तरह जड़ ही हे किन्तु वह स्वच्छ 
है अथात्‌ चतन्यरूप विभ्बका ग्रहण करने की स्वतः मं रषि 
ह अतः बह अपने प्रकाशके च्वि दुसरे अनुभवकी अपेक्षा नदीं करव | 
दै इस सि अनवस्था दोप विज्ञानवाद मे नदीं होता दै । 
तात्पये यद्‌ कि स्वप्रकाशरूप साक्षी का जव अन्तःकरणमे शरत 
विम्ब पड़ता दै तव स्वतः अन्तःकरणका स्वच्छ परिणाम हो जा { 
दै मोर वह परिणाम सावी फे प्रतिविम्बका स्वतः आधार वन जात॒, 
द जोर साकी प्रतिविम्बका आधार होना ही उघकी परतयक्चवा दै ऋ 
उसके छ्य अन्य परिणामकी आवश्यकता नही ह्ै। यदि मुभ 
त्यक्ष जन्य अनुभव से होता तो अनुभव उत्पन्न दोने पर मी 
भकाशिव नदीं होता, किन्तु एेसा नही दोता दै । 
जिस प्रकार नीलादि पदां उत्पन्न हो जाता दै किन्तु जीव प | 
कमी पतयश्च नदी भी होता है, उस प्रकार अनुमव ( ज्ञान) उत्पन् 
जाता अर जीवको कमी प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह संभव नही पयि | 
नित्य साक्षी यानी जीव तो अनुभव होनेसे ही सिद्ध होवा ई । | 
५अनुल्यवसाय यानी अयं घटः” इस अनुभवस्वरूप कान हतेः 
स “घटमहं जानामि-- मे घटको जानता हुं" मः १ 
 अलुन्यवसाय ज्ञान है उससे अनुमवका होता | 
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ओर दूसरे अनुभवसे उसका प्रत्यक्ष माननेसे पूववत्‌ अनवस्था दोप 
हो जायगा । 
हः छेदनका कत्ता छेदनर १ क्रिया द्वारा छेद्य यानी छेद्‌नका विषय 
जो वृष्ादि हे उसे व्याप यानी सम्वद्न होता दै किन्तु छेदन क्रिया ही 
अन्य छेदन क्रिया के द्वारा विपय मे सवद्ध नदीं दती : नोर्‌ छेदन 
क्रिया भी स्वतः छेदन का कर्ता नहीं द किन्तु देबदृत्त आदि छेदनका 
कर्ता होता दे । 
पाचक ( पाक-करत्ता ) पाक क्रियाके दारा पाकर के विषय न 
आदि भं संबद्ध होता दै किन्तु पाक क्रियाम अन्य पाक यरा 
पाक-कर्ताका संबन्थ नहीं होता दै, पाक क्रिया भी पाफका कत्ता नहीं 
दै किन्तु देवदत्त आदि पाक-क्रिया का कर्ता दे । 
, इसी प्रकार भ्रमता जीव भी प्रमा के द्वारा नीक आदिं प्रमेय 
पदायमें सम्बद्ध होता ह किन्तु भ्रमा मे अन्य प्रमाके दारा संबद्ध नही 
हता द यानी जैसे प्रमाके द्वारा भ्रमेयमें प्रमाताका संबन्य होता दै, बस 
प्रमानं अन्य श्रमाके द्वार प्रमाताका संवन्ध नदीं होता ्ै प्रमा कमो 
प्रमाता नहं ह यानी ज्ञान कभी ज्ञानका कत्ता नदीं ई किन्तु जीव 
दो न्नान कराककर्ता होता ३। | 
>` सारांश यह्‌ फि अनुभविताकी यानी रमाता क व्याप्ति अयात्‌ 
“~ संबन्य जो बनुमवमें होता दै उमे अलुमबरान्वर्‌ क यानी अन्य नी 
भवकी जते अवेक्षा नदीं होती द वैते क्रियामात्रम्‌ कत्ताकरा जओ संबन्ध 
होता ह उसमे अन्य क्रियाकी अवेक्षा नदीं दती ६ । 
२९ 
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२८६ दशेन. तत्त रल्नाकर 
प्रशन-- एक ज्ञाने अन्य ज्ञानको अपेक्षा न हो किन्तु ल 
्माताको अपने प्रकाशक छिमि अस्य प्रमाता के आभ्रित जो प्रमा दै ` 
उसको अपेक्षा होती द ओर इस क्रमते भी पुनः अनवस्था दष हे¢ 
जाता हे अर्थात्‌ साक्षी का ज्ञान अन्य साक्षी फे ज्ञानक ढारा द ॑ 
जाता दे । ॥ 
समाधान-- प्रमाता ्रूटस्थ यानी निर्विकार नित्य च॑तन्यस्वह 
दै अर्थात्‌ जीवते प्रमाकी अपेश्वा का संभव ही नहीं है जिसते प्रमगर 
अन्य प्रमाताये; मधित ग्रमाकी अपेशरा दोनेसे अनवस्था दोप होता| 
साक्षी स्वप्रफाशप द यानी उसका अपने आप ध्रकाश होता दै उर 
प्रकाशक स्वि अन्यक प्रकाशकरी जरूरत नहीं दै । दोनां विज्ञान 
होने से विज्ञान वादुमे प्राह्य-्ाहक भाव नदीं हो सकता दै । 


ग्राद्य-ग्रादकभाव की सिद्धि 
दाना चिज्ञा्नाकी समानता रहने -म्राहक भावं न ह 
मिनत ज्ञाता ओर ज्ञानक कैपम्य रहनेसे यानी समानता नदीं रहन ° 
प्राहम-पराहक भाव होगा । ज्ञानका जो प्राह्यत्व हे वह बाह्य पदरथ ् 
तरद्‌ नहो है अर्थात्‌ प्ाहककी यानी श्षान-कर्ताकी क्रिया के दारा 
षठ होता द उसका आधार जते ाह्य पदार्थं होता दै उस म 
आादकको क्रियाके फल-विशिष्ट ज्ञान नहीं होता द क्योकि एक 
अन्य फठ नहं रहता दै अर्थात्‌ अन्तःकरण-गत ज्ञान | 
फर्म माकाश तरद स्वामाविक जो साक्षी पैतन्य द उसके ए 
परिगामान्तरकी अपाह यानी शषानान्तरकी अपे्ास्वर्प श 
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के कैक चो जे कत तति कि "को तके 


न्तर यानी अन्य फट नहीं होता ६ै। चेतस्यकी अभिन्यक्तिस्वरूप 
, + फ तो अन्तः करण-परिणामरूप फटे रहता दी दै किन्तु अन्तः- . 
करणका परिणामरूप फल अन्तकरण परिणामरूप फाठमे नहीं रहता 
दै। पूज्य वार्तिक कारने भी जेसा कहा दै- 
वियद्रस्तुस्वभावानुरोधादेव न कारकात्‌ । 
वियत्संपूणंतोस्पत्ती डुम्भस्यंवं दंशा धियाम्‌ ॥ 
घटफी उत्पति होने पर उसकी जो वियत््‌-संपूणेता यानी माका- 
शसे परिपूर्णता दै बद्‌ वियद्वस्तुके स्वभावफे अनुरोधते दी होती दै 
किन्तु कारकसे यानी किसी कारणान्तरसे नदीं होती दै, इसी ध्रकार 
ज्ञानकी दृशा यानी संपूणता भी दक्‌ वस्तुके अर्थात्‌ साक्षीकं स्वभा- 
बके भनुरोधसे ही हाती दै । 


सारांश यह्‌ कि जिख प्रकार एक घट उत्पतन होनेसे उसमें आकाश. 
भी भर जाता किन्तु आकाशफी उत्पत्ति नदीं होतो दै । सर्वत्र 
व्यापक आकाशका यह्‌ स्वभाव ही दै कि अपने अवच्छेदक यानी 
आवरण करने वारे पदार्थकी उऽपत्ति होनेसे दी उससे बह अवच्छिन 
यानी आाब्रृत हो जाता है उसी प्रफार ज्ञानकी उत्पत्ति शोनेते ही 
व्यापक साक्षी टसम भर जाता दै यद साक्षीका स्वभाव दी दै कि वह 

<~ उस ज्ञानरूप अवच्छेदकसे अवच्छिन्न हो जाता हं । 


५न्‌ संबिदयेते फटत्वात्‌-संवित्‌ स्वयं फ दै अतः अन्तःकरण- 
परिणामरूप श्ानसे वह ज्ञेय ( पराह ) नदीं होता दै” किन्तु प्रमावाके 
प्रति, संवित्‌ ( शान ) का पराहत स्वतः प्रकाश रूपते होता हं । 
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| 
| 
दयः  दृशेन तत्त्व रज्नाकर १ | 
` ` प्ररन- सा्ी.यानी प्माताको जो संदित्‌का परत्यक दोता दै च. 
यदि अन्तःकरणकरे परिणामके धिना ही .दोता दे तो श ह 
` विपयका भी प्रत्यश्र॒ अन्तकरणके परिणामक विना ही क्या | 
होता द १ व्यापक सा्षीका सम्बन्ध संवित्‌ ओर अर्थ दोनोमि = 
रपस विद्यमान द क्योंकि अविद्यावच्छिन्न जो जीव हे वदी सार 4 | 
ओर ह्‌ विषय प्रदेशमे भी रहता दी दै अतः विषय ( अथ , मं 
साक्षीका सम्बन्ध विद्यमान दे । 


ह क 
नै, 





खमाधान--अन्तःकरणके अर्थाकार परिणामरूप संवित्‌ 0 । । 
होनेषर उस संवित साकषीकी अभिव्यक्ति होती दै यानी उस स) 
परिणाममे साक्षीका प्रतिविम्ड पडता दह उस अभिन्यक्तिरूप दु 
अर्थं ( विपय ) भ्रगट होता ड ओर संवित्‌ में प्रतिविम्ब जो | 


स्वरूप अनुभव ह उससे संवित्‌ प्रगट दोती है । 


सरांश यह्‌ कफ साक्षोका श्वरूप यानी अपना स्प जो ग 
ई बह यद्यपि सवै-व्यापी द तो मी अविद्यासे आत ( ढक 
रहनेफे कारण सर्वत्र भासित नहीं होता इ । 












जसे स्वच्छ दुपेण ( काच ) मे सुल भासित होता दै च 
स्वच्छ स्वभावविशेष वा जो अन्त.करण दै उती * अः 
अतिषिम्बित होता है । अन्तःकरण की वृत्ति भी स्वच्छ अ = 
करणे समीप मे ही रली दै स लि वह स्वभा 
ड, अथे ( विषय ) तो अन्तःकरणके परति व्यवहित दै | 


>0-0. ॥111॥९5॥1॥ 118५८81 \/8/8/125 0661101. [14111260 0 €589 


पञ्चम रन्न ३८०६ 
` करणं सन्निहित ( समीप ) नही दे अतः उसका स्वभाव नही द 
: किं चंतन्यके यानी साक्षीके प्रतिविम्बक्रो वह अरण कर सक । 

। -सम्बन्धकी समानता रहने पर भी स्वभाव विशेषत कोई पदा 
किसी का ही अभिन्यखक होता दै ओर किसी का नहीं होता दै यह 
देखा जाता है, जसे नेत्रका प्रभाका रूप ओर वायु दोना से समा- 
नरूपसे संबन्ध द किन्तु चश्ुकी प्रमा तो रूप आदिक द भनिन्य- 
ञ्जकः होता हे ओर वायु आदिका अभिन्यन्जक नदं ०५ ॥ 

सारांश यह किं नेत्रकी प्रासे रूपका भी संबन्ध हे ओर वायुका 

र भी सन्य & पिनतु उसका यदी स्वमाव है कि उस पका तो प्रति - 

¢ विम्ब पडता दै ओग वायुका प्रतियिम्ब नही पडता ह, इसी प्रकार 
अन्तभकरणकौ ृिसे खीर विपयते साकषीफे संबन्ध रहने पर भी 
-उकत वृत्तिफा यह्‌ स्वमाव दै कि उसमे साक्षीका प्रतिविस्ब पडता द 
ओर विषयका वैसा स्वभाव नदीं ह । 

तात्प यह किं व्यापक साक्षी भी जव स्वच्छ अन्तःकरण से 

अवच्छिन्न ( संबद्ध ) होता है यानी जव उसका अन्तभ्करप संबन्ध 

दता 2 तब बह्‌ अनाघरत अर्थान्‌ भासित होने छगता ई ओर जब 

विपयावच्छिन्न यानी विषये आदर ( संबद्ध) होता दं यानी शल्‌ 

` „> ` उसका घट, पट आदि विषयोसि संबन्ध होता दै त वह्‌ भासित नहा 
देता । = 

दन्द में यद्यपि चक्की भरमा एक व्यञ्जक दै, उफ व्यय 

कोटि रूप ओर बायु थे दोनो मे पक न्य्य जोर एकः भन्षय 
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३६० दुशेन तत्त रत्नाकर 


ऋक 
निक जयोक ऋ # ` # च त क क क च 3 क क क तते शो क को त जत त कते कि क च + ऋ क # के 9 9 क क 


दिखाया गया ह ओर दार्ान्तिकमें व्यंग्य ही साक्षी चैतन्य एक ईै 

उसके व्यञ्जक-कोरिमे ही अन्तःकरण तथा घट इन दोनेमिं एकं 

ल्यंजक ओर एक अव्यंजक दिखाया जाता दै तो भी वह चान्त „4 

दो सकता द फ्यांकि उतने ही अंशमें दान्त ह, सर्वात्मना दृणान्तकी 

समानता तो श्दपण-मुख' इसीमें है कया क घट ओर दर्षण दोन ` 

लके सान्निध्य रहने पर भी स्वच्छ दुपेण ही मुखका व्यं जक होता 

द, षट उसका व्यंजक नहीं होता ह । 

“नास्याः कमेभावो विदते-इस संवितका करम माव नदीं होता 

दे यानी संचिते परिणाम क्रिया-जन्य फ नदीं दोता द । ” 

प्र्न-- जो प्रकाशित होता ह वह्‌ अन्यके द्वारा प्रकर 

होता द जसे ज्ञान मौर अर्थं अन्यके दवारा श्रकाशित ३ । 
, भी प्रकाशित होता दर, साक्षी ओर श्वाने कुछ भो पार्थ॑क्य नहीं ६। 
मलुमान भौ दै भतम शेः भकाशमानतवत्‌ णवत ।” 

, सम्राधान-- आत्मा यानी साक्षी सदैव असन्दिग्ध दै भरा 
उसका कमी सन्देह नही होता दै ओर. वद सैव अविपयंस्त । 
वानी उग्र कमी भ्रम भौ नह होता दै, बद्‌ नित्य पतय्षसवहय ५ 
इ प्रकारका जो आात्माका स्वरूप & बद आत्मके नित्य प्रकर 
स्वल्प नसे हो सिद्ध हो सकताद्वै! ` | 





भन आत्मके शश्वत्‌ असन्दिग्ध रने पर यानी ह 
आात्माक़ो अपने अस्तित्वके विषयमे जव कभ सन्देह उत्पन्न क 
होता तो अपनेसे भिन्न आत्माफे अस्तित्व के विषयमे सन्वह ~ | 
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पच्चम रत्र ३६१ 


यानी सन्देहकी निवृत्ति कते हो सकती दे फयोकि जव मात्मामें 
+ सन्देहकी उत्पत्ति ही नदीं होती दै तव निृत्ति किसकी होगी ! 

। समाधान -- सब लोगो अनुभव-सिद्ध खुल आदिका अनुभव 
करने बाला जो साक्षी द, किंसीफे कने मात्रसे उसके नारितित्वका 
यानी उसके नहं रहनेका सन्देह किसी को भी उत्पन्न नहीं होता हे 
जिससे सन्देदकी नित्त करनी पड़ती । सनदेदकी उत्पतति द तो 
उसकी निघकति हो, ! आत्मामें सन्देहकी निदत्ति नदीं होती द किन्तु 
सन्देह की अनुत्पत्ति यानी सन्देहकी उत्पत्ति हौ नदी होती दै, असे 
रतयक्षरूप से जो घट चछ हो रदा दै उसमें नास्तित्वका करिसीको 

^ सन्देह उत्पन्न ही नदीं होता दै । 

अन्य व्यक्ति की आत्मके अन्य व्यक्तिको सन्देह दोने क 

अपनी आत्माका किसीको सन्देह नही होता ह किं “म हं या नही १ 
इसी प्रश्नार अन्यका भ्रम भी अन्यक हो सक्ता दै छन्तु अपना 
भ्रम किसीको नही शता है फि “मे नदीं दरं" । धमे द्रु" इस प्रकार 
्रतयक्च सब फिसी को होता द यह्‌ सावेजनिक अनुभव द अतः जीब 
आत्मा ज्ञेय नहीं किन्तु निस्य स्वप्रकाश दै यदी सिद्ध होता ६। 
सारांश यह्‌ करि कोट भी अन्य ज्यकछिके प्रति सन्दिग्ध दोने पर 

> भी अपनी आत्माफे श्रि सन्दिग्ध कमी नही होता दै, अन्य वस्तु 
| धति ध्नान्त होने पर भी अपने प्रति भ्रान्त नहीं होता द मोर 
अप्रत्यक्ष वस्तुकी कल्पना करने पर भी स्वयं प्रत्यत्र ही रहता ५ 
चिन्तु जीवात्मा जेय अर्थात्‌ पर-्रकाश्य माननेसे उत्त सावेजनिक 
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३६२ दृशेन तत्त्व रत्नाकर 
अनुभव असंभव हो जाता द यानी आस्माकी सावेजनिक भस | 
, न्दिग्धता, अश्ान्तता ओर नित्यप्रत्यक्षता के अनुरोधसे आत्मा जेय 
यानी पर-प्रकाश्य कभी साबित नहीं हो सकता दै किन्तु आतपः ए 
स्वप्रकौश है यद! प्रमार्णां क ढारा सिद्ध होता ६ 1 


भ्रदीप की तरह विश्वान अन्य किसी द्ाराप्रकाशित नदीं हता ६ 
किन्तु विज्ञान स्व-प्रकाश हे ठेसा जो विज्ञानवादीका कर्हना दै 
घने प्रस्तरके मध्यमे सद प्रदीपके प्रकाश की तरह क्रिसी प्रमाणः 
हेय नहीं दे । 

यदि किसी काताके श्रति उस विज्ञानका प्रकारा नहीं होता दै य 
कोई उसफ़ो जान नहीं सकता द तो पसे स्वयं श्रकाश ज्ञाने € 
दभ ह अथवा उसके अस्तित्वका ही क्या नियामक दै ! 


“िज्ञान ही शाता दै" यह भी नही, क्योकि फठ कमी कतत याक 
नहीं होता दै अतः जंसे दरष्टा अन्य व्यक्ति अपने चश्च 
हारा प्रदीपके प्रकाश को देखता द यानी प्रदीपक द्रष्ट भैर 
होता द, वेते विह्ञानका भी अन्य ज्ञाता आवश्यक दता दै 

एसा होनेसे सिद्ध-साधन ही हो जाता ३ । | 


यदि साक्षीके स्थान में विश्वान को ही मानं तो नाममा 
विवाद रह जाता दै, ओर पदार्थ मे किसी प्रकारका निवा 
रहता ह । नाम का बिवाद्‌ कुछ भी विवाद नदीं ह वव के 
की स्थापना आर विल्ञानवादका उच्छेद्‌ ही हो जाता द । 


न 





पञ्चम रन्न . ३६३ | 


वाद्यावाढ्‌ की सिद्धि 


बाह्म अर्थं फे खण्डन करते हुए ॒विक्ञानवादीने जो यह्‌ आक्षेप 
किया था कि ससे स्वघ्न काठ षट, पट आदि पदाथं नदीं रहते द 
उसी प्रकार जाप्रत्‌ अवस्था मेँ मी जौ घट, पट आदि का श्न दोता 
ह बह याह्य अर्थं के बिना दी हता दै यानी स्वभर-लान कौ तरह 
जामरत्‌ कषान भी आन्तर ही है फयांकिं “वह भी ञान ही है" यह नहीं 
कदा जा सकता क्योकि स्वप्न ओर जाग्रत्‌ शान मे समानता 
नहं ह, दोनों का शैयम्यं ( विमेद ) द! स्वपरका जो ञान द व 
^ बाधितदे मर जाग्रत्‌ का श्वान बाधित नहीं दै। जाश्रस्‌चान 
बाधित नहीं ह यह दिश्ानवादी को भौ मानना ही पडता ह ओर 

उख जाप्रत्‌-श्ानते स्वप्न श्षान बाधित हो जाता ह । स्वप्मे 
महाजनका समागम होता उठने पर वह समागम नट हौ जाला द 
“युके महाजनका समागम नहीं हम था किन्तु भरा व निद्रा 
अवस्था मं था इस लिये ब्‌ भ्रान्ति हुई थी” इस प्रकार 
प्रत्यक्ष विद्यमान ह । ध 
स्वन्न प्रत्यय की तरह यदि जाभ्रतु प्रत्यय भी बाध्य हौ ती 
^ बट्‌ सव ्रतयय का बाधक नही हो सक्ता द क्योकि जो वाघ्य होवा 
है बह याथक नदं हयो सकता ह ओर स्वर प्रत्यय के वाधक नह 
रन से स्वर प्त्यय मिथ्या नदीं होता तव “स्वभवत्‌ यद चा! 
चाण्य स विड हो जाता द यानी साध्य जो मिथ्यात्य द वह्‌ उक्त 
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३६४ दशन तत्त रत्नाकर 


पद्धति से चन्त मे यानी स्वभ्न-परत्यथ में ही नहीं रहता दै अतः 

याध-अवाथरूप वेवम्ये फे रहने के कारण स्वम्न-प्रत्यय के दान्त से 
जाप्रत्‌ प्रत्यय निराखम्य नहो कहा जा सकता हे ओर स्वप्न दृशन ^ 
जो दै बह स्मृति है स्यां संस्कार मात्र से उत्पन्न जो विशान हं बह | 
स्ति कदी गयी हे । | 


सोए हुए पुरुप कौ अन्य सामग्री नदीं रहने के कारण संस्कार 
मात्र अवशिष्ट रहता ई, उसी संस्कारः से स्थति होती दै भौर वरह 
स्मृति भी निद्रारूप दोसे व्रिपरीत हो जाने के कारणः, जो पिता 
आदि बततेमान नहीं ह, उनको भी वर्तमानङूप से भासित करती ट 
अतः स्यति से उपटञ्धि ( अनुभव ) की बिरोपता निशि 
होती दै । 


सति ओर उपङव्थि का प्रत्यक्ष अन्तर ( मेद्‌ ) का अनुमः 
दाता ह क्योकि उपलब्धे अथ ( विषय ) का संयोग (संमनष) 
रहा दे मोर स्टतिमें अर्थ का विप्रयोग यानी वियोग रता ६! 
जंसे-इ्टं पुत्रं स्मरामि नोपखमे, उपढ्ब्धुमिच्छामि--यानी इष्ट पुत्रक 
स्मरण रता ह, साक्नात्कार नहीं करता हं किन्तु .अलुमः ` 
( साक्षात्कार ) करने की इच्छा करता ह्रं 1 \ 


.इस प्रकारक विवेचना रहनेसे यह अनुमिति नही.की जा सकी ¦ 
ह कि “जागरितोपटव्थिः मिथ्या, उपङट्धित्वात्‌ स्वपोपडब्धिः ५ 
वत्‌-यानी जात्‌ कौ उपठव्थि (प्रतीति ) मिथ्या दै, उपड 
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होनेके कारण, स्थश्न की उपटव्ि को तरह ।” अपने अनुमवका 
अपाप कोड भी वुद्धिमान्‌ पुरुप नशी कर सकता दै ॥ 

; 9 सारांश यह्‌ फि जाभ्रत प्रत्यय के स्वतः प्रामाण्य सिद्ध होने- 
पर अनुभव-सिद्ध जो यथाथत्व दै बह अनुमान के दारा अन्यथा 
यानी मिथ्या कभी नदीं किया जा सकता द । ' 

स्वप्र प्र्यय के साधम्यं से जागरत्‌-प्रत्यय की स्वतः निरालम्बता 

नकी कही जा सकती क्थोकरि जो जिका स्वतः घम दै, अन्य के 

साधम्यं से उसका संभव नदी हो सकता । स्वप्र ओर जाप्रत्‌ का 
महा अन्तर दै यह दिखा दिया गया दै । 

^ यजो आक्षेप किया गया धा कि “वाह्य अर्थं के नहीं रहने- 
एर भी वानना कौ पिचित्रता से शानक वैचिच्र्य होगा" यह्‌ भा 
दोक नपर कि वासना भी अध-उपठब्बि के अधीन दी देती 
आती ह । आश्रय के नदीं रहने से छीकिक घासना की सिद्धि दी 
नं हयो सकती ह स्योकि रोगां मे तरिषय के साथ ही वासना का 
अन्वय -नयतिरक द दते द । अथैकी अपा से रदित जो वासना द 

उसमे अन्वय -व्यतिरेक नहीं दै । 
५भ्षणिकर जो आङ्य चित्ञान दै वक्षो वासना का आवार दोगा" 
+र भी नद, क्योकि एक बार उत्पन्न धनं बाठे जो दो पदाथ 

` इनका परस्पर आयार-आपेय भाव नदीं वनता ६। 

यासना आर भआखय विष्लान ये. दोनां जव युगपत्‌ उत्पतन 
होते र वव उक वोन का आयार-माधेय माव केसे कदा जा सर्ता 
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३६ दशेन तत्त रत्नाकर ` 
ह ओर पवें क्षण में उत्पन्न जो आधार दै उप्तकी सत्ता यदि आधव 
की उत्पत्ति समय तक मानी जाय तो द्टणिकत्व की दानि द 


ज्ञाती ई । 


घंस्कारविशेष का नाम वासना है ओर संस्कार आश्रय $ 
बिना नहीं रहते है यही खो बरे च्छ दे ओर यदी वासना कग 
साश्रय कोई भी नदीं है कर्योकरि भ्रमाणोसि उसकी उपल व्य न 
होती द । | 

यद्यपि आख्य विकान बासनाका आश्रय स्वरुप से दही मन 
गया है तथापि कणिक के स्वीकार करने से अर्थिरस्वह 
जो माख्यधिल्लान है बह भी परदृत्ति विज्ञान की तरद व 
आधार नदीं हो सकता ३ । 

भूत, बत्ेमान जोर भविष्य इन तीन कासे संबन्धरलन म 
तथा सव्र विषयों का ज्ञाता ज्ञव एक कड स्थिर पदाय ही 
माना जाता दै तब देश-काख निमित्त की शपेकषा से जो वा 
उत्पन्न होती द उसका आवार होना, पुनः उस वासना स ज 


रत्यन है उसका आघार होना किसी एक क्षणिक पदाथेका ९ 
सकता रै ¶ 


1 





जिस आश्रय मे वासना है उसी आश्रय मे वासना क 9९ 
समय पा कर स्मृति उत्पन्न ्ोती दै । जव किसी १ 
आग्नय छो एक क्षण से मिक काट की सतता नहं मानी गी | 
तव स्यति कते क्षणिक पक्रं हो सकतो द | 


# 
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पन्चम रत्न । ३६७ 
विक्ञानवादीने भी सब पदार्थं को बाह्याथवादी की तर्‌ क्षणिक 
५ क्ष माना है अतः क्षणिक प्रयुक्त जो दोष वाहयथेवाद्मे दिखये 
` गे है वे सवके सव विज्ञानवादे भी समान ही रै अतः बाह्याथवादं 
बौर विघानवादं दोनों हौ समीचीन युकं से रहित दै, कथमपि 
मान्य नदीं ६ । 
विज्ञानवादी का रहस्य क 
वित्चानवादी बौद्ध आत्मख्यातिवादी कदे जति दै कर्योगि उन्हानि 
आटमख्याति को माना है । उनके मतमे ज्ञानसे अतिरिक्त विपय कौ 
सत्ता नहीं मानी गयी हं । £ 
इखक्षा रहस्य यह्‌ है कि कोई भी विषय जव तक क्ञानम आरूढ 
नहीं होता ६ तब वक उसका प्रकाश ही नदीं होता £ इससे यही 
शात होता ह र ्ञान टी वस्तुतः ज्ञेय ( विषय ) \ जञानसे (1 
विषय नदीं १॥ अन्तर्य ज्ञान दी वाह्य भाकारम 
६ विन्दु धस्तुतः बद वाह्य पदाथं नहीं दै । 
यदृन्तहयङूपन्तु रवादवंद्वमासते । 
सो््थोविज्ञानरपत्वाततपत्ययतयापि च्च ॥ 

( वततव पखिकाके पृष्ठ ५८२५ वचन ) र 
> कल्पित वाद्य पदार्थं में ही अन्त्य पदार्थं का श्रम होता ६। 
अन्तर्य बह ज्ञान अथवा युद्धि दी अत्मा हे इस प्रकार सवत्र 
कर्पित बाह्म पदाथ मं ही धस्दुतः मात्मा का ही भरम दाता दै इसी 
खि इ घ्रमको आरमरूयाति कते दै । 
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३६८ दशन तत्त्व रन्नाकर 


क 1 
4.1.111. क १, ११ 1॥ 


जसे शुक्तिमे जो रजत-श्रम होता दै वह शक्तिम क्त वाह 
पदार्थं ह, क्योकि वहां आन्तर अर्थात्‌ अन्तक्घय रजत का दी ९ 
होता ६। बह रजत ज्ञाना ही आकारविरेष द यानी शान ह | 
भिर पदां नदो है इस प्रकार वह ज्ञानस्वरूप होने से आत्मा षं । 
आत्मा का धरम दे अतः वह्‌ आस्तर अथवा अन्तक्ञेय स्वरूप दै य 


निचित होता दे । 


षद्‌ बाह्य नीं होने पर भी वाद्यवत्‌ प्रकाशित होने कं कर 
बाह्य पदाथ पहा जाता ३, वास्तव मे सदेव अन्तर्ेय विकचान १ 
ही ज्ञान होता दै, उसे भिन्न कोई भी ज्ञेय विपय नदीं दै । 
सारांश यद कि सदेव ही अन्तर्य आतमस्वरूप विक्लान फा 
यस्तुतः श्रम होने के कारण उसे आत्मख्याति कहते द । 
आत्मख्याति वादे को$ भी ज्ञान यथार्थं नदीं रहने के कर 
परमाण कौ मी सत्ता नदीं मानो जातो ह, क्योंकि जव एक 
भमा (सच्चा कान ) नहीं है तव उसके साघक्‌ प्रमाण #। ^ + 
केसे रह्‌ सकती है १ अतः विज्ञानवादे प्रमाण-प्रमेय भाव, 
काल्पनिक ही 2, वास्तव नहीं किन्तु विक्षान कौ खत्ता मान्य ` 
वह्‌ (वज्ञान स्वतः प्रकाशस्वरूप हे | सल | 
अनादि संस्कारों की विचित्रता से अनादिकाठ से दी ५ 
विचित्र बिहान शी उत्पत्ति होती रहती है । प्रत्येक विकषान „ | 
मात्र रहता दै । “सवे क्षणिकम्‌" ` यह द्धो का सब 
सिद्धान्त दै । ४ 
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पूर्व क्षणमें उत्पन्न वक्ञान पर क्षणम दूसरे विज्ञान को उदपन्न 
\ करे उसी पर क्षण में स्वयं विनष्ट हो जाता दै, इख प्रग्र 
' अनादि कारसे ही विश्लान का प्रवाह चट रहा दै। उसमें “अहं, 
मम-- मे ओर मेरा” इव प्रकारका विसानसन्तानका न।म आख्य 
वज्ञान ह ओर वही आत्मा द । 
उससे भिन्न समस्त विश्नान का नाम परदरृ्ति विज्ञान दे वही जगत 
दै जसे नील, पोत ओर घट-पट आदि आकार कै विज्ञान भर्ति 
विज्ञान है । आखय विज्ञान से परवृत्ति विज्ञान तरङ्ग उत्पन्न दोता दे । । 
 -'ओान्तरजलस्थानीयादाखयविज्ञानात्‌ पर्रतिबिञानतरङ्ग उत्पत |". 
/ ( छद्धाबतार सूत्र ) 
वह्‌ समस्त विज्ञान ओर सर्वं धर्मं का स स्थान दै अतः सश 
न।म आख्य विज्ञान द्र, वदी विज्ञाता ह . "विजानाति इति विज्नानम्‌ 
( व्रिशिकाधिन्ञपि कारिका का भाष्य ) 
वज्ञानबाद वौद्धाच।ं वसुवन्धरुने विज्ञान फे स्वप की व्याख्या 
श्रते हुए अन्यत्र सूम विचार फिया द । उन्होने विपाक, मनन 
ओर विपय-वि्ञपति भेद से विज्ञान के तीन प्रकार क्षा परिणाम 
कड र आखय विज्ञान को ५विपाक परिणाम" कदा दै। 
7 विपाको मननाख्यश्च विज्ञिर्विपयस्यच । 
तत्राज्याख्यंविन्नानं विपाकःसववीजकः' ॥ 
। ( बयुवन्धुद्त व्रिशिका वित्तपत कारिका ). 
आख्याख्यमिथ्याङ्यविज्नानसंततकं यदूविज्ञानं स विपाकपरि- 
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४०० दृश्चन तत्त्व रन्नाकर 


णामः। तत्र सर्वसां्टे शिकधमेवीजस्थानत्वात्‌ आदयः । अयः 
स्थानमितिपर्यायो, अथवा आढीयन्ते उएनिवध्यन्तेऽस्मिन्‌ सव घ ^, 
कायभावेन इति आख्यः । ( सथिरम त छत भाष्य) ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ तस्यां वेलायां इमा गाथा अमापत-- 
दृश्यं न विद्यते चत्तं चित्तटृश्यात्‌ प्रमुच्यत । 
देहभोगप्रतिषठानमाट्यं ख्यायते नृणाम्‌ ॥ 
( लद्कावतार सूत्र ६.१४ ) 
“एथमेव्र महामते प्रवरृत्तिविज्ञानानि आलयविज्ञानजातिल् | 
दन्यानि स्युः । ( ल्वा ४५ 
युद्धदेवने अपने शिप्यकि अधिकार ओर वुद्धिके अलसा ५ | 
भिन्न रूपसे उपदेश किया ह । 
ध्योगाचार' ने विन्नानश्रादको ही उनक्षा अभिमत्त त्त स | 
कर उसीका प्रचार किया ६। "माध्यमिकः ने शून्यवादको द्र 
अभिमत तस्थ सम कर उसका ही प्रचार क्या है । क | 
ओर 'वैभाषिकः ने क्ञान-भिन्न वा्य पदाथ की भी सत्त £ 
वद्धदैशप्ा अभिमत सममा अतः तदनुसार ही श्रचार किया ६ | 
पदार्थं को मानने वे इन दोनामिं भी छः # 
रहता ६ । "सौत्रान्तिकः के मतमं वाह्य पदाथकरा पि ४ 
दोना दै फिभ्तु वाह्य पाथं अनुमेय होता दै आर वेम 
-महमे परमाणु पुश मात्र होने पर भो बाह्य पदाथका 


दै, बाह्य पदाथके भ्रतयश्च होनेको अनेक युक्तर्योका परदुरान 














विया ग 1 
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पञ्चम रन्न ४०१ 
उक्त दोनों मते प्रत्यक्ष या अनुमेय किसी भी रूपमे वाह्य पदरा्थेका 
, ब्रिततव स्वीकार किया गया है अतः स्रीत्रान्तिकं भीर वैभापिक 
दोनों ही सर्वास्तिवादी, के जाते ई । 
सर्वास्तिवाद्रो वोद्धसम्प्रदाय भी विक्ञानवादी की तरह आत्म- 
ख्यातिबादी दं । 
` इसका यद रहस्य है कि बाह्याथंवादी या सर्वा स्तिवादो के 
मतम भो वाह्य शुक्ति भरशत द्रव्यम आरोप्य रजत आदि भी 
` ्ञानाकार दी है अर्थात्‌ श्रमस्थक मे शुक्ति भयत पदाथमे ज्ञाना- 
; कार रज्ञत आदिकी दी रणति बा श्रम होतादै। इस मक्षा 
शक्तिप्रथृति अधिष्ठान होता है। विज्ञानशरादी से विश्चेयता यदी 
ह कि शक्ति परभृति वाहय पदां उस के मत मे विज्ञान से भिन्न 
^ प्राथ मीर सत्‌ दं शन्तु जिस प्रकार क्ञानाकार रजन आदि 
` का्ो विश्रम विन्ञानवाई में होता दै उसी प्रकार ्ञानाकार 
रन्त आदिक्ा ही विभ्रम बाह्यार्थवादोके मतमे मो होता द अतः 
बह भी आत्मख्यातिवादो कदे जाते ६ै। 


तघ्र्शल्यं विज्ञानं योगाचाराःसमाध्िताः । 
तत्राण्यमावमिच्छन्ति ये माध्यमिकवादिनः ॥ 
( मीमां सा-इ्छोकवात्तिकं निरालम्ब वाद १४ ) 
धक्ञानवादी वौद्धाचायोके कु नाम इस प्रर ई-- 
बसुबन्धु, दिना, स्थिरमति, घर्फोि, शान्तरक्षत, 
भर कमटश्ीख मदि । | 
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७ ५५ क = ज आच कन क #.७२अ १३१ 
व त 11 न 
वोक्दिकीेकिकी केकी + 


वि्लानवादका खण्डनसमुच्चय 


विश्ानवादमे कञेय अथवा विषय जव ज्ञानके ही आकारविगष 
माने जाति द तय ज्ञानके स्वरूपसे दी विपयो, की सत्त रहेगी 
बाह्यलूप से उसकी सत्ता नहीं रह सकती द अर्थात्‌ वाह्य -परदाण ` 
नहीं, बह स्था अटीकं द यह माना जाता दहै जोर पेसा मान 
से जञनाकार पदां यर्थात्‌ अनत पदार्थं बादावन्‌ ऽरि 
होता & यद नहीं फा जा सकता कयोंकि बाह्म पदाथ क |. 
की तरह अटीक दोने से वह उपमान वैसे दो सकता दै 
जव बाय हो नदीं तव "“वाहव्त्‌” प्रकाशित होता दै यह कत ध 
जा सफत। १ 


¢ 
| 
॥ 









= (4 ध प्र 
देका ततप य्‌ ब वर्य. फो 0१६१९ 
शित होता दै” इस कथन जसे ज्यायात ह याभा उक्त 


» य 
कथन नही दो सकता, वैते ही भ्यदिवत्‌ प्रकाशित शता ६ 
कथन्‌ भी व्याइत द । 





ट, र्ध 
पदां (8, | 
वित्‌ प्रकाशित होता है, य॒ भी कदा है । र | 
कथन म साम्य नही रहने के कारण भ्ववतोन्याना = 
हो जाता दै 1 व | 
फिर भी विपर्धोके चैचित्र्यके विनाश्वान का वर्क ` 


;-0. \/॥(1/1111<51101 81880 \/2/8185। (01661101. 1411260 0\/ © 


वज्ञानवादीने दाह्य पदाथेका अस्तित्व नदीं माना 
स्वस्प॒ से पदाथं को अलीक कषा द मोर अन्तन्ञय 


पल्चम रत ` ४०३ 


कतो जो किते कः ते आः को कि आति क कि के क @ क किः जः के ति श त के क कित कते छः त त क तं को आ ताते शो ज = को कते रको त क्क ? 5 जदि = जनि को = आ क को को ठ कत क त क 


श सकत। यानी घटन्ञाए परज्ञान इस प्रकार जो भिन्न भिन्न 
कन होता हे उसका कारण घट-पट आदि भिन्न भिन्न विषथ क 
रहना दै इस का समाधान करते हुए विज्ञानवादीने कषा है कि 
“अनादि संसा: की विःचत्रता रहने के कारण ज्ञान की विचि- 
बता ( निन्न भिन्न षान ) होती है” कन्तु [वध की विचित्रता के 
विना तत्‌-तत्‌ विपर्यो मेँ यानी उस्र उठ विषय में संस्कारकी 
विचित्रता भी नीं हो सक्ती ह अतः उक्त कथन ठीक नहीं । 


1 


| "प्राच क्षण में यानी क्षण क्षण मे तत्‌-वत्‌ आकार मे अथान 

^ उक्ष उस विषणाभारमे विज्ञान शी दी उत्पत्ति है ओर वद घट- 

पटादि विपथ विज्ञाना दी परिणाम दै" यह मी असंभव दै क्थाफि 

इस प्रकार के क्षणिश्च विज्ञान श्यी उत्पत्ति मानने मं ङ भी 

कारण नदीं ह। जो विज्ञान द्वितीय क्षण में ष्ट विनष्ट शोगा वऽ 

इस समय यानी प्रथम क्षण मं दृस्ररे वि्ान का उपादान शासन 

नष टो खश्च क्योकि उपाद्ःन कारण ला नियम ई श अपने 

काये फाङमे भो रहे जर कार्यं होने फे अ्यवदित पूवे क्षणम 

भी रद । फेवट एश क्ष ग रहने वाडा “वन्ञान कंते ररी उदान 
्: कारण मानाजासन्ताद्‌ ? 

किर भी [वन्ञानवाद मे आखय विज्ञानखण्तान को आत्मा 

मानने से किसी विषय का स्मरण नदीं होगा कर्यक्रि ठेसा 

नियम ह जो उक्ति अनुमव करता द॑व कभी अपने भनुभूत 
पाथं का स्मरण करता दे । 
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४०४ दशान तच्च रन्नाकर 


ऋक 


यदा जो चिज्ञानस्बल्प आत्मा किसी तरिपयक्ा अञुभव करता ` 
ह, बह द्वितोव क्वणे दी विनष्ट हा जादा है तव वह अपने अव्‌ 1 
मत पदाथ छाकमी स्मरण कैसे छर खकता दै आर उस 
अनुभूत पदरा्धका स्मरण अपर विज्ञान तो क्र ही नद सकता दै. 
आदय विश्वान सन्तान को स्थायी पदार्थं मानने से वद्धो $ 
“सर्य क्षणिकम्‌" इस सिद्धान्त का व्याघात हो जाता दे । 
फिर भी विज्ञानवाद में ज्ञान से भिन्न विषय की सत्त नही 
मानने से ज्ञान का ही ज्ञान होता ह यही कहना पड़ेगा ओर 
केसे हञन होने के परचात्‌ “भने ज्ञान को जाना दै" इ 
का ज्ञान कयां नदीं उत्पन्न होता षै १ अर सर्वत्र ही कल्पित 
पाथं में अन्तर्य पदाथं अथवा ज्ञानाकार बाह्यवत्‌ 
होता ६ यह कदने से समस्त वाह्य पदार्थौ की काल्पनिक तः 
व्यावहारिक सत्ता वर्य मान्य दो जाती है विन्तु वेसा ग 
विज्ञानवादी का य्‌ कहना फ “शान ओर ज्यका अमेद्‌ ५ 
जञानसे भिन्न विपय नहीं है, किन्तु ज्ञान ही घट -पट आदि थ । 
कार होत द" सरवेथा निम द क्योकि ज्ञानकी उपरन्ि < ˆ | 
| 
| 









६० 





ज्ञेय ( विषय ) को उपण्ि होती द । 


ज्ञान से विभिन्न आकार से ज्ञेय का प्रकाश होता ६। ‡ 
क्रिया का कमेकारक ज्ञेय या विषय होता दै अतः ण 
भित्र पदार्थ है । क्रिया आर उसका कर्मकारक कमी पड 
नदी हो सकता दै, जिस प्रकार छेदन करिया नौर ठेथ 2 
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, पञ्चम रन्न ४०५ 

पदां नहीं होता दे । ्ञय यां विषय की सत्ता फे विन ज्ञान की 

ही सत्ता नहीं हो सकती दै क्योकि निविषयक ज्ञान ही नहीं 
होता | ॥ 

"समस्व बाह्य पदार्थं पारमार्थिक विज्ञाने अभिन्न दै” एेखा नहीं 
कहा जा सकता किग्तु उन से भिन्न ही का जा सकता क्योकि 
काटपनिक ओर पारमार्थिक पदार्थका परस्पर अमेद्‌ असभव दे। 
असत्‌ ओर सत्‌ पदाथं के अमेद्‌ होने का कभी संभव न । 

कुरे, ज्ञानत्व 


ने 


फिर मी विज्ञानवाद में स्वप्र ज्ञानको दान्त 
८ देतु के सष्टारे जाग्रदवस्था के समस्त ज्ञानको श्रमात्मक सिद्ध 
करना असंभव द व्योकि जाप्रदवस्था के समस्त क्ञान | खपादि 
ज्ञान के सदृश नदीं है भीर स्वप्रादिलान मी चरम होने से सवेथा 
मसत्‌ विपयक-ज्ञान नहीं है, अतः उसको दान्त र कर जाप्रद्‌- 
वस्था के समस्त ज्ञान को असत्विपयक कहना युष्व्ु द। 
किर भी विज्ञानवाद मे खमस्त ज्ञान को सव अवस्थां 
भरमात्मक मानने ओर संसार में एक पी यथार्थं ज्ञान नदीं मानने से 
भ्रमक्ञान हो नदीं सकता क्योंकि अथवा व 
„> दोनेसे टौ पे के श्रमात्मक ततान का त ध 
दवै समस्त ज्ञान कौ श्रमात्मकता सिद्ध नहीं हो स 1 
यथार्थ ज्ञान नदीं रहने से प्रमाण का भी अस्तित्व नदीं रष 
सकता क्यःकि यथार्थ ज्ञान के साधन दोषा प्रमाण कहते ट उक्त 
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५०२ दशन तत्तव रत्नाकर 


प्रमाण के विना किसी सिद्धान्त की स्थापना करतेते विना प्रमाण 
के विपरीत पक्षकी भ स्थापना हो जा सकती ३ । 


विज्ञानवादीने अन्य-संमत प्रमाण पदार्थको छे कर अनुपान ॥ 
के आश्रय से रो अपने सिद्धान्त की स्थापना की दै उसका इइ । 
प्रामाण्य नहीं है क्योक्रि प्रत्यश्च-विरुद्ध अनुमान के ्रामाणयको क 
नदीं स्वीकार करता दै । जव ज्ञानसे प्रथकररूपसे वाद्य पाथ॑ 


त्यक्ष होता दे, तव अनुमान केः द्वारा उसकी असत्ता सिदध ती 
की जा सकती । 


किर भी विज्ञानवाद्‌ भ चश्रुःसंयोग होने के पश्चात्‌ जि 

दन्य सथूलत्वका परत्यशच होता है उसको क्षणिक मानने से स्थत 

र भ्य काठ-पभन्त उसे अस्तित्व टी नदी रहेके कए 

सम स्थूत्व का प्रत्यक्ष होना असंभव हो जाता दै अलः € 
` यह्‌ सिद्धान्त सर्वेधा अयुक्त द । 


फिर मी विज्ञानवादे घाद शृते ज्ानाकार रजव ऋ ही ४ 
माना गया दै । व्‌ वाह्य क्ति भी तो इस मतमे धस्तुतः ^ 
भिन्न पदां नही दे, बद भी ज्ञान का ही आकार बिरोष त ६ 
वस्तुतः एक श्ञान पदराथं मे दी अपर ज्ञान पदार्थं के श्रम ह । 
ओर उसमे किसी प्रकार के वाह्य संवन्थ नहीं रहने पर ३ 
भरकारा होता द" यद्‌ केसे संभव हो सकता दै शीर ेसा ध 
सन ज्ञानस्वरूप सत्‌ पदाथ ही अपर ज्ञान पदाथ के श्रम क = 


छान दो जाता है ओर यह वि्षनवादीको भ) मान्य नदी दै। 
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= कषः क कोते के कतो कीः कके कः के 
क आ आ कत व तः क क कि क = भ 

क 
1 1,11.1. 11.111. 


वाह्य प्रतीति के अपलाप केम अश्म होते हण उन्होने कटिपत 

बाह्म पदार्थ मे ही ज्ञान का आरोप ( भ्रम ) माना द, उनक प्रतमें 

` करित वाहा शुक्ति तो शान से भिन्न रूपम असन्‌ दै 1 उसी कल्पित 

बाहा शुक्ति मे रजताकार ज्ञान अथवा ज्ञानाकारं रजतकं जम्‌ होनेसे 

उर रजत का वाह्यवत्‌ प्रकाश दता ईद? किन्तु वाह्यत्वरूपसे वाहय 

पदां यदि सर्मथा असत्‌ अथवा अलीक रदे तो भ्वाह्यवत्‌ प्रकाश 
होता है” इस कथनका ही व्याधात हो जाता द 1 


(्वाह्यधत्‌ प्रकाशित होता है" एेसा कदने स वाह्य पद की 
^ सत्ता स्वीछत दो जाने से विज्ञानवाद करी अपनी ही प्रक्रिया से 
अपने सिद्धान्त का विनाश हो जाता द। किर भा विन्ञानवाद्‌ मे 
भ्रमका जो अधिष्ठान होता ई अर्थात्‌ जिस पदाथ म किसी पदाथ फा 
भ्रम होता दै उस पदाथके साथ अपर पदाथ अर्थात्‌ आरोप्य स 
साद्य के बिना सादृश्यमूलक चरम नदीं हो सकता दै इसी 
शक्तिम रजत-घ्रमकी तरह मजुप्य आदिका म नहः होता हे किन्तु 
धिश्नानवाश्ीके मतमें कपत यादय शति, जो मस्‌ दै उते ही 
ताकार क्षानरूप सत पदारथ े ्रमका अधिष्ठान माननेसे, भसत्‌ र्‌ 
सत्‌ पदाथंका किसी तरदका सादृश्य नदद र्दन के हेतु उक्तं रूप च्म 
~~ नहीं हो सकता दै । क 
कल्पित बा मखत वाश्च शुक्ति से रजताकार ज्ञान का 
हप चे चित साद्य रवा दै" ठेसा मानने से छटियत समस्त 
विष्यो से खलदा सी. सूयक्मा सादृश्य स्वीकृत हो जाता द तव 


;-0. ॥\/॥(1111(॥<511॥1 ©118\//81 \/28181185। (06611011. 01411260 0\ € 8114 


न 4 
(र 11111011 1111111 111 ऋ क खं जज 


४०८ दुशेन तत्तत रन्नाकर 

शुक्त मे रजत-घ्नम की तरह मनुप्य आदिके भ्रम होने का भी प्रस 
हो जाता दे, कयोक्रि ज्ञानाकार मनुष्य आदि का मी उस कल्पित 4 
बाह्म शुक्तिमे क्यां नहीं श्रम होगा ? 


भिन्न मिन्न विज्ञान भिन्न भिन्न विपयाकार मं ही उतत 
होता दै, विज्ञान का इसी भ्रकार का परिणाम स्वभाव सिद्ध दै" 
नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ सवेविपयाकारमें समस्त बिहान 
उत्पतति, नहीं होती दै, अतः विज्ञान के स्वभावानुसार वि" 
रजताकार क्ञान ही की उत्पत्ति होती दै, सर्पाकार ज्ञान का उतार । 
नहीं होतो दै, पेखा माननेते विक्लानवादमे उक्त रूप श्म रिका 
स्वेभाव थवा शक्ति विशेष नियामक द, सादृश्य आदिं न 
इछ भौ नियामक नहीं, यही मानना पड़ता द किन्तु एेसा प्रनत | 


उस स्वभावको स्वतन्त्र सत्ता ओर उसका कुछ नियामक दै भ | 
नहीं ‰ यह कहना पड़ेगा । 


= 


ह 





4 विज्ञान का स्वभाव भी यदि अपर विज्ञानूप ही हो त द 
वज्ञान का भी स्वमावविरोप स््ीकार करने से उका म॑ 
नियामक दै ठेला कहना होगा इस भरकर अनन्त विहञान क ६ 
स्वभाव अथवा शक्ति की कल्पना करने से इस 4 { 
ब पर्‌ वं बिचार करना विज्ञानवाद की केवल कपना माः "` 
मतः दिजञानवाद्‌ युकछिूल्य दै । | 


विशविकारिका की वृत्तके प्रारम्भम वसुबन्धु" ने कदा ४ 
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पञ्चम रन्न | ४०६. 
चित्तं मनो विज्ञानं वि्गद्ठिश्चेति पर्यायाः-- यानी ।चत्त, मन, विज्ञान 
3 ओर विज्ञपनि ये चार शब्द्‌ पर्याय-वाच्वक दं यानी समानाथेक द । 
 विज्ञानवादी वीद्ध-सम्धदाय के मते विज्ञान को दी चित्त कहते 
है। विज्ञानवादी का यह्‌ अभिप्राय दै कि स्वप्र मवस्था मेँ जिन 
विपां ऋ शान होता रहता &, वे बिषय जिस प्रकार चित्त से यनी 
ज्ञान से भिन्न पदार्थं नहीं दै, उसी प्रकार जाम्रत्‌ अवस्था मे भीजो 
विषय ज्ञात होते है ये भी ज्ञान से भिन्न पदाथं नदीं द अर्थात्‌ ज्ञान से 
भिन्न ज्ञेयकी सत्ता किसी अवस्थामें नहीं दे । “न चित्तव्यतिरेकिणो 


„ विषया ग्राह्यत्वात्‌ वेदनादिवत्‌, यथा बेदनादि प्राह्म न र 7 
( तथा विषया अपि, बेदना-सुख-दुःखी, चित्त विज्ञानमिति । 
( स्याय बात्तिक ) 


अर्थात चित से भिन्न पदां विपयसमूह्‌ नही दै कयि वे 

मराद यानी ज्ञेय, जंसे वेदना आदि, चेदना' शब्दका अथ इ 

दुःख होता द । “चित्तं शब्दका अर्थं बिहान द । क 
तात्प यह करि जिस प्रकार सुल, दुःख आदि केव पदा 

वस्तुतः विज्ञान से भिन्न नही दै, उसी पकार अन्य विषय भी जञानते 

भिन्न नहीं ह क्यार विन्ञान से अतिरिक्तं ह! कर जेय पदुथकी 

~ सत्ता द नदी ई ! ८ 
उक्त प्रकार के वौद्धा के अनुमान का खण्डन “उदयोतकर "नेः 
इस प्रकार किया है कि युलख आर दुःख से कषान भिन्न पदं दै, 

क्योकि सुख मोर दुःख भरहर ह । छान उस्न श्ण दै अठ 
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॥ 1 
क तः क ज की के क कि कत च 
५ कः ज.क ® ऋ कोरः ® क त क को ह कि कतो कि क त = भ कि भ 
ॐ के क करे क क ऋत ॐ त त भ ज क कतित कति क त 46 1, १,11.1 


्राह्म्रहण माव वशतः सुख-दुःख ओर उनका ज्ञान यह एक पदाय | 
नदीं दो सकते । ग्राह्य यर ग्रहण अभिन्न यानी एकर पवा ६ 


नहीं हो सकते 1 
सुख दुःखका ग्रहण (ज्ञान ) रूप जो त्रिया होती दै, उस 


कमं सुख ओर दुःख है अतः सुखदुःख को श्राह्य हते द । ओ 


म्रहण का कमे दे वह श्रह्य दै । 


इसमे दु भी चान्त नहीं दे, कमे ओर क्रियः एक दी पदर | 
क्रिया 


फेखा कदं चान्त नदी है कि कोई भी क्रिया ओर न 
एक पदार्थं होता हो ! एकमा विज्ञान को ही सत्‌ पवा 


= ध ते ६। 
वाडे बौद्ध किस ध्रकार विज्ञान के मेद्‌ का प्रतिपादन कर स ५ 
क्योकि विज्ञान मात्रको पदार्थ मानने से थानी विज्ञान स न 


-बाह्म अथवा आध्यात्मक किसी भी पदाथ की सत्ता नह 


विज्ञान का मे क्से हो सक्ता इ ! 





तव वेमा मानने से भावना का विषयस्वरूप मान्य पदाय 


भावक पक्थे का मेद्‌ मानना ही पड़ेगा क्योंकि मान 


भावक एक पदां नहं होता है किन्तु स्व्र-ज्ञान की वरद 
ज्ञान को श्रम मानने से उस्र के विपरीत यार्थ ज्ञान 
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[न्ञान-भेदक्रा हेतु कोई भी वाह्य या आध्यातिमिक पदां नही 
यद्वि यह कहा जाय किं जिस प्रकार केवल भावना = ` _ - 


स्वारा मद्‌ होता है, उसी प्रकार सिप भावना ( राना ) केर 
दी विडान का भी मेद होगा, यद्‌ भी युकछ-यु्त नदी ६ 


अवध्य मि 









मानन 


# गी८ 
क्री र 


सम 


पच्चम्‌ रत्न ५१९१ 


पडेगा क्योंकि ज्ञिस बरियय का यथाथं ज्ञान सर्वथा अलीक दै 
^ -3 उस विषयक श्रमात्मक शान हो ही नहीं सकता दै! जव कहीं 
 सच्ये सपेका कषान होता है तभी मिथ्या सपेकफा भी ज्ञान टो 
सक्ता हे 1 
बोद्धकि अभिप्रेत ज्ञानका भ्रम नहीं कदा जा सकता, । उक्ष 
प्रहार उभय पक्ष-संमत को$ चान्त भी नहीं रै भिन्तु जो चित्तसे 
यानी ज्ञान से भिन्न पदाथ की सत्ता नी मानते दै, उनका स्वपक्- 
साधन्‌ ओर पर -पक्ष खण्डन भी सम्भय नही, क्योकि अपने ज्ञानक 
.. छरा सरो को ङु भीं नहीं समफा सकते । उनके "वित्त यानी 
` -क्ञानविशेप को दूसरा नहीं सममः सकता, ससे दृसरेके स्वभ्र विना 
| कने से दसरा नदीं सम सकता दे । 
यदि यह कडा जाय कि स्व-पक्षसाधन ओर पर-पश्चखण्डन 
काष्ट में जिन शब्का प्रयो प करिया जात। ह, उस समय उख प्रकार 
के शब्दाकार चित्त के द्वारा ही दृसरों को ज्ञान हो जाता 2 । 
“शब्दराकार चित्त दूसरों का अहेय नीं रहता द" यद भी नहीं 
कडा जा सकता कर्यो “शब्दकारः चित्त" इस वाक्यम 'आक्रार से 
तात्प किती सत्य पदाथेके सादश्यक अनुरोधते सते मिन पदूथं 
मे मी उसा क्ान होना दै ओर विक्ञानवादी के मत्र शब्द्‌ नाम के 
छिसी वाह विषय की सा नशं रहने से ‹शब्दाकार चित्तय भी 
केते का जा सक्ता १ 
` यदि कार शब्द पदां सत्य होता मोर किसी विह्न मेँ उस 
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४१२ दुश॑न तत्त रत्नाकर 


# ॐ + ॐ कत कित त च त भन 


शब्द्‌ ऋा सादृश्य रहता तो ततप्रयुकत विज्ञान विशेष को “शब्दरकर 
चित्त” कहा जाता किन्तु विज्ञानवादी यह्‌ कंसे कहं सकता ! / 
फिर भी बिहान से भिन्न विषय की सत्ता नहीं मानने से स्व | 
वस्था ओर जाग्रदवस्था का भी मेद्‌ नदीं दौ सकता दै ४ | 
विज्ञान वादी के मतमे जैसे स्वप्ावरथा में विपयां की सत्त 
वेसे जाग्रदवस्था में भी रियं की सत्ता नहीं दै तव यदं स्वभावस्य 
& जौर यद्‌ जाग्रदवस्था ह यह्‌ कसे जाना जा खकता दै १ =. 
उनकी विभिन्नता का संपादक कोड भी देतु नदीं दै, उन, ष 
अबस्थामषिः वैख््ण्य क संपादक फिसी हतु के स्वीकार करं 
विह्ान से मिन्न विपय की सत्ता स्वीकार करनी दी पड़ती ६ । 
्दूदयोतकर' ने यह भी कहा द कि यदि स्वपरावस्थामे ओर ज 
वस्थामे ङु भी भेद नहीं माना जाय धरयोकिं यीद्धमतमं च 
विषय को सत्ता नदी द वैसे जप्त फे भी वियकी सत्ता नद 
ध्माधमेकी व्यवस्था भी नहीं हो सकती है, अर्थात्‌ जिस न 
अबस्थामें अगस्यागमन आदि दुराचार करनेसे छ भी अध राच 
होता दै उसी प्रकार जापम्रद्वस्थामें भी अगम्यागमन आदि व । 
करनेसे पाप नही खगेगा क्योकि स्वप्र अवस्थाकी तरद जा" ~ | 








मी बिपय-शन्य द कयोप विशानादी के मवमे जामद ४ 

अगम्यागमन आदि कोर बाह्य पदार्थे वस्तुतः नदीं द । 
यदि यद का जाय कि °श्वप्-अवस्था मे निद्राके पधान 

जाम्दुवस्था मेँ निद्रा के अनुपधान-्रयु्त उन, वोन 
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गीः 


पञ्चम रत्र ० ४१३ 

ओद होगा या ज्ञानकी स्पटता मौर अस्पष्टता रहनेसे उक्त दोनों 

^ > अवस्थां का भेद हो सकेगा" यह्‌ भी नहीं कयो निदराका उपबान 

चित्तकी विश्ृतिका देतु & ' यद्‌ कैते जाना जा सकता ओर भरिपयकी 

सत्ता नहीं माननेस ज्ञानकी स्पष्टता या अस्पष्टता ही क्सि प्रहार 
जानी जा सकती ए 

यदि यह कहा जाय कि विषय की सत्ता नदी रहने पर भी 

बि्ञानका मेद्‌ देखा जाता दै, जसे-को प्रेत विष्ठा ( मेला ) से परिपणे 

नदीका दुन फरता ह ओर को प्रेत सको रुधिर पूणे (खनसे भय ) 

^ˆ देखता दे। वहां वस्तुतः नरी नहीं ह, विश्वा भी नहं है अतः यह 

| पु मानना पडता 2 फ वाह्य पदार्थ के नदीं रहने पर भी विज्ञान दी भिन्न 

भिन्न आकार से उत्पन्न होता दै! भिन्न मिनन विज्ञान सिद्धं करनेमे 

वाहय पदार्थं फी सत्ता आवश्यक नहीं दे, विज्ञान ही तदाकार यानी 

उस रूपका हो जाता है, यह भी नही क्योकि “उस रूपका यद 

क्या ¢ शौर कैसे “उस रूपका" हो जाता है १ जव बाह्य पदाथ 

अटीक दै । 

(जटाकार आर नयाक्रार ही विज्ञान उत्पन्न होता द" ठेसा कषटने 
| क पर भी यद्व अख मौर नदी कया वस्तु दै ! : । 
| रुधिर या जट आदि किसी मी वाद्य पदराथकी बिकुल .सत्ता दा 
| नी रहने से “रुधिराकार या "जटाकार' रसे वायां रा प्रयोग 

ही नष द्विया ज खता द मोर देश आ क नियम भी नहीं प 
सकता द यानौ प्रेत गण कीं पर विष्ठा-परिपणं नदीको देखव्ता & 
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४१४ दुशन तच रन्नाकर 


केक चेक क त तोक सो र तोत सो सी क भत सो च चि भत भ भ र च सि तः क क च क 2 न च च चि ॐ कोक 


कदी जल-पण, इसका कुछ नियामक नहीं े। सव स्थानेमिं विष्ठा 


परिपणो नदी का दर्शन यानी तदाकार विज्ञान ही उत्पन्न श ( 
स्तादे । 


विहानवादौ के मते क्रिथा जीर कारश का छु मी मेद न 
माना जाता द “भूतिर्यपां क्रि सैव कारकं सैव चोच्यत -- 
जो उत्पत्ति वही द्या है आर वही कार भो है” “योग रन 
क व्याच भाप्यमे मौ विक्ञानवाद्‌ फेः इस सिद्धान्त फ प्रतिपदः 
किया गः द-भ्षणिक बाद्रिनो यदू भवनं सव करिा तदेव च कृ । 
कमित्यभ्धुपगमः” ( योगदुर्शान आप्य ४ । २०। ) 1 
विक्ान्‌ का प्रकाशक कोई अन्य पदार्थं नीं हेः क्योकि 
ओर प्रकाशक तथा प्रकारा क्रिया बहा एक ही पदृाथं दं अतः 
भिन्न सुदधि-वोध्य या अनुभाव्य अन्य पदार्थं भी नहीं ६ । 








्ाह्म ओर भाक की अर्थात्‌ प्रकाश्य ओर प्रकाशक का ध 
सा नदी रते से यह वितान या बुद्धि स्वयं भ्रकाणिव होती द { 
वह स्व दै । बुद्धि अथवा विक्वानदना अपर भलुमव भी नह । 
असते बह प्रकाशित हो, इसी सिद्धान्तके ऊपर विषानवाद्‌ ति 


। 
द, यह स्कार नदीं करनेसे धिश्ानवादश़ी स्थापना ही नही की | 
सक्ती दै । जैखा का गया दै -¬, 1 


नान्योऽनुभाग्योबुद्धयास्ति तस्यानालुभवोऽपरः । 
मराह-प्राहुकवेधुर्यात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते ॥ 
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[1 जक 
क ॐ क ज ज क क ॐ क क 

के ॐ = ज ॐ के क कि कते? जद ॐ क ७ क क. क्‌ क कि त क क करः क क्तः के कीत कति क्ते क 

च के च कके # =, 5.5 चे क क 9 कतो कते के क्त के 


† मेदश्च श्रान्विविशानेह श्येतेन्दाविवा्वये ॥ 
यानी युद्धि या विज्ञान के द्वारा किसी भी अस्य पदां का 
प्रकारा ( भान ) नहीं होता है ओर उस बुद्धि या विज्ञान का 
दूसरा अनुभव ( भान ) भी नहीं होता है यानी उसका भी किसी 
इन्द्रिय आदिके दारा कषान नहीं होता दै, को फि वास्तवमे न तो कोई 
प्रकाश्य है अर न को प्रकाशकः दै । वह विज्ञान स्वयं ही प्रकाशित 
होता  कर्याकि बह प्रकाश स्वरूप दे । 
'सोपलधम्म' नियम से नीर ओर उसका `क्षान इन दना का 
| अभेद ही जाना जाता दै, यानी विपय ओर उसका कान इन दोना 
मे भेद्‌ नदीं ्ै यही निस्त होता दे सौर जो मेद्‌ प्रतीत होता 
| बह श्रान्त ह । जसे एक चन्द्रमामें कभी दो चन्द्रमा का शान होने 
ख्राता है" इसका खण्डन “उदद्योतकर ने विशद्रूप से इस प्रकार 
द्विया ह~ “नदि कर्मं च करिया च एकं भवतीति -- यानी कम लोर 
पव्या एक पदार्थं नदीं हो सकते दै अतः ग्रहणक्रिया ओर उसका 
कर्मं कारक भ्य ( विय ) एक पदां नद हो सकते 1 = 
। ,  “रहोपटम्भनियमात्‌! इत्यादि कारिकासे यद कदा जाता 
1: नील शाने नीड सौर तद्विषयक जो शान दै, उन दोनमिं मेद्‌ नहीं 
| ६। ज्ञानाकार बिरोष क्षो नीक दै, शव प्रकार जहां कदो मी जो उठ 
्ान के विय है वे सवके सव क्तानकेदी आकारविशेप हं । 
छानसे पृथक्‌ विपय की सत्ता नहीं 1 ्ानके विना विषय अकत 
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४१६ ं दशेन तत्त रत्नाकर 





ड, इस का देतु सहोपलम्भनियम, दै क्योकि क्षानके साथ ही ज्ञयो < 
उपर्य होती द, ज्ञान की उपरव्धि के विना ज्ञेय यानी विषयक „// 
उपलब्थि नहीं शोती द ॥ 
विज्ञानवाद मे 'सहोपटम्भ हेतु के आधार पर ज्ञान से भतिरिं । 
ज्ञेय फी सत्ता नहीं है यद्‌ माना जाता ्ै- यानी ज्ञान ओर हेय कर | 
अभेद्‌ सिद्ध किया जाती है, विन्तु बह हेतु विरुद्ध है कयंफि शन | 
ओर जञेयके भेद नहीं रनेसे “सः शब्दका अथं जो सादित्य (सा | 
रहना ) दै वह युक्ति-युक्त नहीं होता दै । भिन्न भिन्न पदार्य् 
सादित्य दो सकता दै अतः उक्त हेतु से तो श्वान योर जेय के 
्ी कहा ज्ञाता दै, इसय्ि वह विरुद देतु कदा जाता है किट्‌ 
“तत्व संग्र मे शान्तिरक्षितने “सद शण्द्‌ का प्रयोग नहीं कृ ६ 
जिस भावमें उक्त देतु क प्रकाश किया ह उस से यदी शात हीषा 
६ शि उनके मकम नीठ जर ज्ञान फी उपलब्थि एक दी ६ । 
एक उपढब्थि ही “स्ोपषम्भ" है । सतर क्षानकौ ऽप 
दौ विषयक पच्य द । शान कौ छपटन्थि-मित विवव 
पृथक्‌ उपछव्धि नदीं होत ह बही 'सहोपलम्मनियम' दै। 


इस नियम से ज्ञान ओर ज्ञेय का मेद्‌ नहीं दै यही = 1 
चन्त चमे जे कों क चन्रमा दो द्म दले ? = | 
जिस प्रकार चन्रमा के भेव नहीं रने पर भी भेद देल >+ 
हैते हो शान बोर वेय केः मेद्‌ नदी रहे पर मी श, 
देखा जाता द लेसा कडा है-- 1 
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पच्चम रन १७ 
 यत्संवेद्नमेव स्यात्‌ यस्य स्वेदनं श्रवम्‌ । 
& तस्मादन्यतिरिक्त . तत्‌ ततोऽन्यन्न धिभियते ॥ 
यथा नीखधियः स्वात्मा द्वितीयो चा यथोडुपः । 
नोटधीवेदनं चेदं नीलकारस्य वेदनात्‌ ॥ 
( “तततव संप्रह" पृष्ठ ६७ ) 
“नदतैकेसबोपटम्भ पएकोपलम्भ इत्ययमर्योऽमिप्रेतः । किं तर्हि 
ज्ञानज्ञेययोः परस्परमेक एबोपङम्भो न पुथगिति, य एव हि ज्ञानो- 
पटम्भः स .एव श्षेयस्य, य एष ज्ञेयस्य स एष ज्ञानस्येति यावत्‌ ।' 
८ ( कमल शी खक तत्वसंमहपंजिका मे ५६८ पृ मे कथित हं । ) 
सारांश यह कि यहां “सह*शब्द का अथे एक घा जमिन्न दै । 
सादित्य नहा है, किन्तु यह्‌ भी समीचीन नदी वर्योकि श्षान ओर 
विषय कौ जो एक उपठष्यि कही जाती दै बह असिद्ध दै । आखिर 
बह संदिगधासिद्ध देतु हो जाता टे फर्योकरि वद उभय पक्ष का 
संमत हेतु नदीं 2, इस च्य उसके हारा ज्ञान ओर ज्ञेय के अभेदका 
निश्चय नदं करिया जा सकता अतः उक्त हतु स अमेद्‌ सिदध नदो 
दौ सकता है । 
इस प्रकार विक्नानवाद रँ छ भी समीचीन युक्ति नहीं रहने ¶ 
(र ` कारण विज्ञानाद्‌ कथमपि मान्य नदीं हे । 
(8 वित्नानवादका खण्डन समाप्त 
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ध व 


याद्‌ > 
शल्य / 


खवशूल्यतावाद या सर्वासन््वादी यीद्ध सम्प्रदाय ही शुद्र 
क्न अभिख्पित था यदी वदध के अधिकतर अन्था से नि 
होवा दै । व 
 बुद्धदेवके पिप्यों की योग्यता जौर विभिन्न रुचिके क | 
भिन्न ङप से देशना अर्थात्‌ उपदेश करने पर भी उनका ` . | 
ल्पित छद्विताय शून्य ही त्व द । यदी उपदेश आन्न (प्क) 
अन्तिम उपदेश द अतः वदी उनका अपना 1सदधान्त दै 
कदा दै-- 
देशना खोषनाथानां खस्छाशयमथ्ठालुगा । 
भिन्नाऽपि देशनाऽभिष्रा शुन्यवाद्यदणा ह 
किन्तु शून्यवादको अति हेय समम्ह कर शद्धराषायने ~ 
करना मी छोड़ द्विया द मौर षातस्यायनने भी छोड़ दिया ६। 
बदरका मव इस प्रकार ह-- क ४ 
पव पद्धति से विश्न मौर वाङ मयं स्थू-पषः 
नटी सेने के कारण असंभव हो जावा दे विषय जोर शान 
से नी फदे जा सवते जोर असतुूपसे मी नदी १४ अ 
धर्योकि असतु पदार्था भान ही नदीं होता हे । र | 
जेसे शश-श्टक्फा भान नदीं होता द । मयरूपसे भी ५ द # 
परान्न निवेचन नक दो खकता है यानी खत॒-मखत्‌ स्वल्प 
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नहीं कदे जा सकते कर्योफिं परस्परविरोध रहनेसे एक पदाथ सतु 
+ ओर अघत्‌ दोनों नदीं बो सकला दै । 
अनुभय रूपते यानी सत्‌ भी नदी, मखत्‌ भी नही, श्छ रूपसेमी' 
शान मर मयं नहीं कदे जा सकते वरयोकि एक के निव दोनेसे ही 
उसके विरोधां दूसरे की सत्ता मनिवाय हो जाती द । | 
इस प्रकार अन्वेषण करने से आनी सत्‌ रूपसे, असत्‌ रूपसे. 
सत्‌-असत्‌ रूपसे ओर मनुभय रूपसे, ओ जव किसी भी शान या 
फिसी भी अर्भका मस्तित्व कायम नहीं होता दै तब "विचारासदत्व 
यानी शृन्यवाद्‌ ही समस्त पदायौका तक्् दै यही निरिचत होता ६ । 
॥ जसा कटा गया है- 
इं यस्तुवङायातं यद्वदन्ति विपरिचतः । 
(० यथा ययार्थाश्चिन्त्यन्ते विदिन्यन्ते वया तथा ॥ 
„ यानी य वस्तु दी सामर््यसे षिद्ध 2, भिसे विदधान लोग कते 
द। सेते से मर्था चिन्सन करते ई, वैसे वेते भला होते है यानी 
फिसरी भी प्रमे व्यवस्थित गदं रोते दं । 


शुल्ययादका खण्डन 
सोधक प्रमाणा ॐ विषय या चो सत्‌ या मत ह । प्रमाणक 
इरा सत्‌ ट या अघ्‌ दै स धकार गृमाण दोनेते यथायं कत्व 
न्यस्या रोती दै 
“छत्‌ मोर अत्‌ मे दोनो दि्रारकंः म्षम द यानी बिष्वार के 
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व 
। 


दवाय स्थिर नहीं ते है” यद्‌ व्यवस्था सवं प्रमाणो से विप्रतिष्दर ६. 
अर्थात्‌ सव प्रमाणां से विशुद्ध होने से उक्तं व्यवस्था ठीक नदीं दै। 1 
यदि यह कहा जाय कि प्रमाणो की तात्तिकता ( पारमा्थि। 
विचारे क द्वारा हटायो जातो है किन्तु व्यावहारिकता नहीं 
जा सकती है अलः भिन्न भिन्न विपय होने से सव पर" 
रमाणं का प्रतिेध नदी दता द । व 
प्रमाण तो अपने बिपर्यो मे प्रवत्तमान ( रहता हुआ ) . ॥ 
तत्त दै” इस प्रकार सावि कर देता दे । अन्य से वाच हेन" . 
खस की अतातत्िकता श्ञात होती दे । ह 
प्रमाणो का व्यावहारिक प्रामाण्य ह, ता्तिक नरी हइ -- 
भ्रमो की प्र् नहीं दोती ३ किन्तु उस {वयय के विपरीत 
को दिखाते हुए याधक के द्वारा उसका तास्ति दिखाय ०.8 
दै । जसे-यद शुक्तिका ६, रजत नही दै । यद मरीवि (९ | 
रण ) 2, जठ नटीं ह 1 एक चन्द्रे, दो चन्द्र नदीं ह 
इस प्रकार यदा भी समस्त प्रमाणां के द्वारा विपरी 
यानी अन्य विपरीत तस्व कौ व्यवस्था दो जाने से = _ १ 
अताच्चिकत्त ( अययार्थत्व ) वाधक प्रमाण से # ५ 
पिन्तु जिसकी व्यवस्था दी नदी की गयी दै रेस ग 
प्रमाण का बाध नदीं हो सकता हं। 1; 
५विचारासहत्व वस्तु फ तक्त्वकी व्यवस्था ५५ मै 
याधक होता दै तः प्रमाणो का मतास्विकल्व हात दत २. 
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पश्चम रतन ४२१ 
नहो, क्योकि यह भविचाराश्चहत्व' वस्तु क्या है जो तत्त माना जाता 
, .3 ह, बह क्या वस्तु ह १ परमार्थतः सत्‌ आदि में से दी कोई बोर 
| बह विचारासह हं १ अथवा विचारासदं होने के कारण निस्तत्तव 
यानी तत्र ही नदीं दै १ द 
परथ विकल्प तो असंभव द कयकिं “विचारासहव यदि क 
। वस्तु भूत धरम हे तो षद घमं परमार्थतः सत, असत्‌, सदसत. अथवा 
` अनुभय षै तव सत्त, असत्त, सदसत्त्व या अनुभयात्म्‌कल इनमेसे 
एक पक्ष के भी परिग्रह करने से यानी इनमें से कोई स 
"विचारासहत्त्व' होने से वस्तु हो जाता हं अौर तव "विचारासहं ह 
८ ठेस कना श्वदृतो व्याघातः हो जाता दे । 6 
यदि "विचारासद दै यानी विचार मं नदी आता दैवो थ. 
आदि धते एक भी नही हो सकता दै । ५ सत्‌ आदिमे 
| कैसे कहा जा सकता ६ | 
1 तच्च है" यह भी नदीं कदा जा 
। सकता क्योकि तब तो तत्त्वामाव यानी तत््वक्ञा अभाव हो जाता दे 
सौर वह मी विवारासह कदा जाता दै । 
आरोपित ओ ह उका निेष दोता द ओर भारोप तत्तवाधिष्ठान 
| छ होता ह यानी आरोपक्न अधिष्ठान व्व ही दला जाता दै । ज 
शुन्यवादप्रं छ तत्त्व ही नही है, वव किसका किसमे आरोप किया 
ना 
ऋरनेसे यह निश्चत होता द किं निष्प्रपञ्च, 
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२२ दशन तत्तव रन्नाकर 


५ ~~ 
परमाथ सत्‌ जो प्रह दै वही अनिर्वचनीय प्रपञ्च रूप से सारोपि . 
दोता दे । 1 

अतासतिकरूप से उस आरोपित की व्यवस्था रहती दै यानौ वई || 
आरोप अतासतिक द क्योकि आरोपफा बाय दो जावा दै । बाघ | 
रहने से भी प्रमाणां थग व्यावकारिकत्व रता दै । 

विशेष क्या कदा जाय, जैसे अंते बौद्धं के मन्थ नए 
उसके अथं का विवेचन करते द, वैसे वैसे वात्‌ के कूपकी तर्द र 
गिरता दी जाता 1 उसके ग्रन्थ मेँ ^प त 
आदि अशुद्ध शब्द्‌ का भी प्रयोग पाया जाता द । उसके अथे मं 
अर्सवद्ध प्राप है, अते-वीद्ध संरदायने नैरात्म्यवाद को 
हए भी आखय वि्ानको समस्त बासनाका आधार मानने के ह 
आत्मा को अविनाशी माना दै । 


श्सी प्रकार क्षणिक्वादको मानते हए भी ५उत्पादादा 
बोदधोके सूत्रम कारणतवरूप धर्मकी ओर कार्मत्वरूप धमकी स्थिक 
स्वत किया द अतः “सर्व' क्षणिकम्‌” इस सिद्धान्त का 
हो जाता है। 
मं सर्वेत्र मखत्‌ फे ऊपर दी असत्‌ का मरो ४. 
यानी सवत्र सरमे असत्का ही भरम होता द ~ 
शून्यवादी “असतूख्यातिवादी' कदे जाते द । इन. 


माख्रापुप्य मादि जदीक़ पवौ का मी भत्यक्षतमक भरम सवी | 
क्रिया गया दै । 












[ 
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पल्चम रल २३ 


क क क किनि क कर हि क के के 7.1, १). ^ 
ऋत तक त 


` भव्याचाय वाचा के मतमे मी जहां शक्ति प्रभृतिमें रजत आदिका नम 

। ^ होता द बां रजत आदि असत्‌ पदाथ ही माना गश दै किन्तु ध 

¦ अयिष्ठान शुक्ति आदि सतु पदाथे दे याना भम-स्थङमे सत्‌ ५ 

असत्‌ पदार्थ का आरोप होता द मतः 'मध्वाचायं र 
असतल्यातिवादी कदे जति दई । सबेश ल्यतावादी 


नास्तिक्क-शिरोमगि चा्वकके ममे सर पदाथ न 
किन्तु श्वर प्रभृति जो भृ पार्थ ्ै, वे सव असत्‌ ४ अतः 
,. स्थर्छ में वे भी असत्‌ ख्यातिवादी १ । 0 
८ आस्तिक संप्रदायमे भी ड सो ज भल (न 
ज्ञान स्वीकार किया दै । चोग- ( मं श 
वस्तुशुस्यो [वकल्पः (१।१६ ) इ सुत्रके दारा असत्‌ पदाथ 
-शान्द्‌ ज्ञान स्वीकार शिया गया द । 2 
गगन-कुुम आदि अङीक पदाय। का ₹' । ज्ञान म ह श 
"कुमारिख्मद् ने मी स्वीकार किया द । श त्यपिज्ञान 
मथ शबदः करोति" ( श्ठोकवातिक २। ६ ) किन्तु शुः 
अटीक विपयक शाब्द ञान नहीं माना गया ्। ८ भ 
। 7 -्िसी ख्यं भी असत्‌ स्वीकार नदी 
| पराचीन संयायिक-सिद्धान्व द । न्याप पच्च की दीधिति 
स 
परागेणाप्यदचवः संखगं तु 
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| 


२४ दशन तत्र रन्नाकर ॑ । 


र गि 

अन्तमे उन्दने ही “पीतः शङ्खो नास्ति" इस वाक्य-जन्य शाद्‌ वोप । 

सम्बन्ध मे असतख्यातिका स्वोकार कियाद या नही, यहं च्य ॥ 
नेयायिक गण विचार करे । 


“नासतः ख्यानं चथ्पङ्गवत्‌" ( सांख्य सूत्र ५।५५ ) उक्त पू | 
हारा सांख्य-सिद्धान्त मेँ असन ख्यातिका स्वीकार नहीं 
गया हे । 





| | 
{ 


सव दशन संम म माधवाचार्ने -उक्त शु न्यवाद्‌ की व्यस्य 
करने के अव्रसर मं सत्‌, अघत्‌, ओर सत्‌-असत्‌ उभय तथा अलुः 
इस चतुष्कोटि से रदित श न्यको ही (तत्व, कषा द यानी सत मी 
नहा दै, असत्‌ मी नहीं है, सत-असखत यह उभय प्रफार भी 
मौर सत्‌-सत्‌ इस उभय प्रकारे भिन्न भी को रौ ६ 
“अत‹तत््वंसदसदुभयानुभयात्मकचलुप्कोटिविनिमूंक श | 

ध सर्वं दर्शन सदे-वोद्ध ४ 

समाधिराज सूत्र मं भी शल्यवाद्की व्याख्या इस प्रकार 
६ 'गस्तीति नास्तीति उभेऽपि मिथ्या यानी पदाथं का मलिक 
मौर नास्तित्व दोनो दी मिथ्या द । 

मात्मनोऽस्तिवनास्ततये न कथचिद् सिय ।* ( म 
मिफ़॒कारिका-तृतीय खण्ड ५५ › अथात्‌ आत्माका न | 
नास्ति छ भी सिद्ध नहीं होता ई इस स्वि इस 
भी शून्यता नहों द । इस प्रकार गवेषणा करनेसे समस्त वदति 
रूपसे निर्धारित नदी होनेके कारण श स्यवादी माध्यमिक | 
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पच्चम रन्न ४२९ 
कैसे मसत्‌ ख्याविवादी कडा जा सकता किन्तु कदं विदाना ने उक्त 

#-> संप्दायको असत्‌ ख्यातिवादी फा दै । 
| शून्यवाद्‌-सम्धदाय में चतुष्कोटिविनिमुक्त शुन्यं हौ पारमा- 
क सत्य दै । सकि बुद्धि का विषय पदां ऋल्पनिक सत्य ३ । 
ऽसे सात सत्व भी.कहते दह । वोद्ध-मरल्थ मे जीर उसक प्रतिवाद्‌- 
रम्य में अनेक जगह 'संदृति, ओर “सादत शब्द्‌ का प्रयोग देखा 
जाता ह, छोकिक बु्धरप अविद्या अथवा कल्पनां कोसि कदत है । 
शन्यवादी माध्यमिक स्प्रदायने परवाक्त दोनों श्रकारफी सत्य- 
„ ताका स्वीकार दै अतः वि्रवादी स के सम्प्रदायकी 
^ हह बह मी अनिवान्यवादी द किन्तु बोधने विवतंवादौ वदान्तीकी 
तरद भरमका भूख अधिष्ठान फिसी नित्य पदाथं को नही माना दै अतः 

बह अदत मतसे षिरुद्र ६। 


न है। शन्यतो 
द। बौद्ध सम्प्रदाये दो प्रकारका सत्य माना गया द 
पारमार्थिक सत्य ह मर जगत्‌ काटपनिक सत्य है। जसे 


ड सत्ये सुपभित्य इधान मदन । 
छोकसंदूतिखत्यं च सत्यं च परमाथतः ॥ 
( माघ्यमिकु-कारिणा ) 
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„ज त 


संवृतिः परमाथेश्व सत्यद्वयमिदं स्मूनम्‌ । 
ुद्धेरगोचरस्तत्त्ंयुद्धिः संवृतिरुन्यते ॥ 
( शान्विदेवज्ृत बोधिचर्यावार) ¦ 
भगवान्‌ शंकराचाये ने जगत्‌ के शमर होने का भूल अषिषठ ॑ 
शरति-सिद्ध सनातन ब्रहम छो मान कर अदरेत-वाद्‌ कौ सुप्ति दिला 
दी है, उन्दनि बौद्ध सम्प्रदाय के समस्त मूल सिद्धास्वका विशदरूपते | 
` खण्डन कर दिया द । 
बौद्ध ने समस्त जगत्‌ को विषठानस्वरूप कड कर उते अनित । 
कदा है किन्तु मगावन्‌ शंकराचायं मे परहमको विश्षानश्वरूप कई $" 
| 


| 
। 





से नित्य ओर चिदानन्द्‌ स्वरूप कदा द । 
ुतियां ओर गुक्ियों से वहत प्रचुर रूप से इसका सम 

करिया दै अतः शंकरमत ही स्ोतछ्ट ओर उपादेय दै यदी न 

होता ६। किसी इतक करने वाङे पण्डितम्मन्य का यह कहन 


भगवान्‌ शंकराचारयने योद्धे विक्ान वादकी ही अन्य रूपते न 














कीदै स्वया निम मौर दर्शनशास्त्र की अनमिशषता ऋ 
चयक दे । क, 

“माध्यमिक संप्रदाय का शल्य तत्त ही शंकर मगवान्‌ क >. 
त्व दै" यद्‌ कना भी ख्य युक्ति-शान्य दै क्योकि शूल्य-बः | 
“चतुष्कोटि विनिम शून्यमत्यमिधीयते" एला का गया ६ + | 
शर मगान्‌ ने रको सतर से निद्धिव किया द बौर ` 
को क्षणिक नही माना दै 1 ^ 
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पथ्ठम रन च्र७ ` 


1 
5 त ज त क 6 = छ.क. क कि कि ०१.१० कर 
[1 


परह्य लो सैव सत्‌-स्वरूपसे विद्यमान दै । वह तो माध्यमिक की 

+ ~> मिष्या बुद्धि के अगोचर, सनातन, सत्य दै । 
नागार्जुन के समय से ही शून्यवादकी छक्त न्यस्या यानी 
सत्‌-गसत्‌ आदि चतुष्कोटि-विनिमुं्त दी श्‌ ल्यद्ै, यह्‌ मान्य दै कन्तु 
वहुत प्राचीन का से यही ज्ञाना जावा दै किं समस्त पदाथोका 
नास्वि् ही श न्यवाद्‌ या शु ्यताबाद्‌ नामसे प्रयात दै यदी न्याय 
भाष्यकार पवास्यायन के भाष्य छी व्याख्या से भी क्षात होता दै । 


आण्यकार ने समस्त पदार्थके नास्ति वादी नास्तिक विरेष 
को टी ‹आनुपटम्भिक › संतन कर 'उस के मतका 
किया ह किन्तु 'नागा्ुनके अभि पर्वत शल्यवादे त कार 
का कथन वात्स्यायन भाण्यमे नदीं है जो भी हो, दन्तु नागा 


बौद्ध सिद्धान्ते श ्यवाद्का समयक “माच्यमिक ६ 
ओर विङानवादणा समर्थकं 'छङ्वतारसत्रं दै । ` यु ध 
तरह विष्ठानवादी योद्धसम्प्रायने भी स्वक, माया, गन्थवे-नगर यो) 
मरीचिका आदि दषटन्तो का आश्रय ले कर अपने मतका समथन 
टिया द। मसे- 

यथां माया यथा स्वमनो गन्धवेनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तया स्थानं तथा भङ्ग उदाहतः ४ 
( माध्यमिक कारिका ५७) 
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४९८ दशन तत्त्व रन्नाकर 

श ज्यवाद्मतरे “सव नास्ति” सवे अभावाद्‌ दै आर वह. 
जसत्‌ रूयाति वादी कह। जाता दे किन्तु विज्ञान चाके मतम सम 
पाथं निरात्म् अथवा मसत नां है ओर वह असत्‌ र्यातिवरी 
भी नदीं दै किन्तु आटमख्याति वादी डे । 


क्षणिकवादके खण्डनका रहस्य 


क्षणिकवाद्‌ में पद्खा दोप यह होता है कि वीज आं समरस 
पदाथ के क्षणिक दोने से प्त्यमिल्ञा नं हो सकती द । जैवे शितौ 
वीज को पे देख कर पाठे पुनः देखने से “वही यह वीज दै 
इस रूप काजो प्रत्यक्ष होता दै बह श्रत्यमिज्ञाः नाम 
त्यक्ष विशेष दै, उसके द्वारा यह अना जाता दै फि पूवं श्ट ध 
बीज ही इस परजात प्रत्यक्च का विषय होता है। वह ¶८ 
अपर काङ्स्थायी एक ही वीज हे ।' “3४ 

ति क्षण भें वीज का विनाश होता ह यद मानने से पू च्छ 
बीज तो बहुत पदे विनष्ट हो जाता ह ठय “वही यह्‌ बीज है" ¢ । 
सप काम्य नद हो साद, न यह पतय सव को ९९ । 
। बोद्ध सम्प्रदाय में भी उक्त भमर र तयद खव को. देव 4“ । 
मरः वीज को क्षणिक मानने का जो सिद्ान्व है बह ख परमद ¶ । 
त्यक्ष से बाधित हो ज्ञाने से स 

धन परति क्षण मे बीज आदि के विनाश होने पर मी । 


सण भे श्रे साय सपर बील आादि की उत्पति दोव ई ४ । 
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॥ ४. ५ 


' तिय मे ही प्रत्यभिज्ञा हो सकती ६। जसे पूवे च्छ प्रदीप- 


म क वक "ककय क 


"जवं धि्ञान क्षण क्षण में वदट्ता 


पनल्तचम रन्न श्रु२६ 


शकक क 


= वीज आदि नहीं रहने पर भी उसके सजातीय बीज मादि 


शिला के विनष्ट हाने पर भी प्रदीप की अन्य शिखा देखने पर व 
यह दीप-शिखा दै” इस प्रकार सजातीय दीप-शिखा विषय 
अत्यभिन्ञा हो जाती दे । 

इसी प्रकार अनेक अग्‌ खनावीय बरिपय में प्रत्यमिन्ञा उत्पन 
हेती १ यद्‌ सव को हौ मानना पडता द । 


होने से सर्वत्र सजातीय (वपरयोमिं ही प्रत्यभिज्ञा होने त्प्रोगी । 
मुख्य विषय भं कीं भी प्रत्यभिज्ञा नहीं हयो सकती ह| 

„` पूर्व वस्तु के स्मरणके विना प्रत्य व 
दो - > ओर एक आत्मा के च वस्तु का स्मरण या प्रत्यभि 
ज्ञान दृसरी आमा नही कर सकती ६ । 


कि प्क व्यक्तिके कयि कर्मका फर खया को 
मोर एक व्यक्ति के ` हारा 
नहो रेत दै। क्त व्यवस्था का पाठन असम्भव हयो जाता 
कयो विज्ञान को हौ आतमा कते द । जिख विज्ञान ( मात्मा ) 

दुख कम करिया या दु अनुभव क्रिया उसका तो उदी क्षणे विनाश 
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४३० द्शेन तत्त्व रल्नाकर 


आ से ॐ भो की च पी से सोक सकि तसे रि नदी चेक ति स केकी. 


1 
दो जता दै तव भविष्य मेँ मिलने वाखा जो कर्मफल है बह तथा 
अनुमव को स्ति इस आत्मा को केसे हो सकती द ! | 

वस्तु मात्र फे श्चणिकत्व-सिद्धान्तमे संस्कार ओर तञ्जन्य । 
स्मरण के कत्ता भो जव क्षणिक दै तव पूरा आत्मा ॑ 
उसका पूवे उत्पन्न यह संस्कार द्वितीय क्षण में ह्री विनष्ट हो जात | 
2, फिर किसी प्रकार भो प्रत्यभिज्ञा नहं हो सकती दै । | 


, पदे किसी वस्तु को देल कर उख विषयका निश्च आतमते | 
संस्कार खभ किया या, उर आत्मा के ओर उखके -उसख संसकारर 


नं रहने पर पुनः उ विपय का अर्यात्‌ उसके सजातीय विपय 
स्मरण कसे दो सकता ठै! 





क्षणिकवाद्‌ में एक महान दोप यहदै कि एक ही कषणा । 
आत्माका अन्म उसका वस्तु दुर्शन ( पदार्थज्ञान ) ओर उ 
बियय के संस्कार की उत्पत्ति मषी हो (सकटी ६ 


फ़ायं खर्‌ कारण एक ही समय मे उत्पन्न नहं दो सकते द 
` ऽक सिद्धान्त मे काय-कारण भाव दी नदी दो सकला दै । 


भदन पूव पूव विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञान (मं अपनी १ 
“न कर क विनष्ट होता दै अरर हर एक विज्ञान अपने ही ऽ 
( धारा ) मे यानी .खजातीय विज्ञान के सिढसिले भे बाखना % 


रता है, अन्य मं नदीं इ च्ि मन्यवस्या नह होती ३। ४ 
दा गया दै- व 
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यस्मिन्नेव !ह खम्ान आदिता कमं-वाखना । 


+ -9 कं सत्नैव सन्धत्त कार्पासे रक्तता यया ॥ 
[ अथं- [जस विसान के सन्तान (प्रशा) मे कमं-वासना 


डालो मयी ह, वहां दी फड को उत्पन्न करती £ जेसे कपास म 
ऊङी, अर्थात्‌ जिस कपासका बीज ऊख से ऊाङं कर दिवा 
जाता ह वही कपाख खल होता दै 

वीज मादि ग्यक्तिका प्रतिक्षण विनाश ्टोमे पर भी उनका 
ज "सन्तान" ( प्रवाद ) दै वद स्यायो रहता द । 
सन्तान 


प्राक्षण मे उत्पन्न शने बाडा ओ एक एक पदार्थं ₹, उसफ 
को “न्तान' कते इ । 
५ प्रकार खन्वानी के पिनाश षने पर भी उसके सन्तानका 
दिनाश नदीं ोता ६ । स्तुवः उसका सन्दान ही मात्मा दै । 
यह्‌ प्रव्यभिज्ञा-काड म रता ही ६ ओर दस खमय उसका 
संस्कार-सन्सान मी रद्वा दी दै, क्योकि घन्तान) के धिनाश ने 
` पर भी सन्तान का अस्तित्व र्वा दी ६। 
उमायान- बौद्धा ओ यद “खन्वान, कद्‌ नावा द, प्रथमवो 
„~ उसकी व्याख्या करना दी असंभव £ कर्यो उक्त खन्तान क 
अन्तगत ओ त्ये खन्तानी दै उससं वास्तव में बद भिन्न स 
३१ अथवा मिनन ( क ) पदं दै ९ यि मभि प 
चतो प्यक चन्तानी डी वरद्‌ इख खन्तानके भौ प्रति क्षण 
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४३२ दशन वत्त्व रन्नाकर 


होनेसे पवै-्रद्रित जो स्मरण की अलुपपत्तिरूप दोष ै, व नि 
"वाये हो जाता दै । 4 
यदि सन्तानी से अतिरिक्तं ( भिन्न) सन्तान पदार्थं दै 
उसका स्वरूप द्या ई १ यह कदना होगा । 
यदि बह पूै-अपर काठ-स्थायी एक ही पदाथे द तथ तो कर्णि 
नहीं हो सकता द, इस ल्म वस्तुमात्रका जो वोदधो का कणिक 
सिद्धान्त दै बह व्याहत हो जाता दै, किन्तु स्मरण आदिं व्यवस्था 
च्वि पूरव-मपरकाटस्थायी किसी "सन्तानं को आत्मा कदं ¶ ‹ 
भौर उसके नित्यत्व स्वीकार करनेसे तो वेद-सिद् नित्य जो भ | 
दै उसका दी नामान्तर हो जाता द । 
सारांश यह कि वस्तु मात्रे श्चणिकत्य-सिद्धान्त म॑ ध | 
से भी पूर्वोक्त सवे-सम्मत प्रत्यमिक्ला ओर स्मरण | 
( सिद्धि ) नदीं हो सकती ६ । 
वीद्ध-सम््रदाय में समुदाय ओर समुदायी का मद भ | 
| 
| 
| 


¶ 





पूरा सन्तानीसे सन्तानका भद्‌ माना गया दै । निस _ 
कापासके चीजको खाक्षा ( खख ) के रससे छार करः ५ 
सके जं्र आदिमे भ्वेश-करमसे उससे उत्पन्न इृ्चसे उत 
(द्द ) मी रक्त वर्णं (खाक) दी दोता ह यह श्रत्यस्च च = 
विजान खन्वानसरूप मात्मा भँ भी पै पू खन्तानी ये 3 
खंक़मण ( प्रवेश ) कदा जात दै । ल 
मापवाचायं ने अपने 'वदर्शनसंमरह (माव "4 
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पञ्चम रत्र ४३३ 
आरम्भ में वौदा के ठक्त सिद्धान्त का ` यस्मिन्नेव हि सन्ताने 
`, .*+ आदिता कर्मवासना, इत्यादि वौद्ध-कारिका के द्वारा उल्लेख करके 


जेनमतानुसार उसका समीचीन खण्डन किया दै । 





# 


सन-प्न्थ प्प्रमाणनय-तच्ालोकारङ्कार” के ९६ वें । सूत्र कौ 
दीकामे सन-दार्शनिक रत्नप्रमाचायं ने भी उक्तं कारिका को उद्धत 
करे विस्तृत यिचार-पूवैक उक्त प्रकार के समाधाना खण्डन 
छया ह। 
 आमद्वाचस्पति मिश्च प्रभृति ने भी पूर्वोक्त चान्त का उल्टेख 
~+ करणे प्रदतं स्यल में उसकी असंगति दविलल्मयी दै । वस्तुत 
| कापास वीजको खाश्चा-रससे सिक्त करनेसे उसके दवारा मूल परमाणुम 
रक्तरूप की उत्पत्ति होनेसे अंङुर आदि क्रमसे रक्त रूपफी उत्पत्ति 
खीकार करके स श्रशटसे उत्पन्न कापासम भी रक्त रूपक उत्पत्तिका 
समर्थन किया जा सकता द शन्तु परमाणु-षुखसे अतिरिक्त भब- 
यवी को जो मानते ही नही ओर परमाणु-पुखको भी क्षणिक दी 
मानते ई, उनके सिद्धान्तमें उक्त प्रकार कपास म रक्तं रपकरी उत्पत्ति 
र रो द द ( चिनानमं = 
पूवेवत्तौ विज्ञान-गत संस्कार पर-वत्तं विज्ञानम किस प्रकारसं 
संक्रान्त होगा ओर वह्‌ संक्रमण भी प्या ईं ! यद विचारणीय द । 
अनन्त विकषानों की तरद त्तर उत्तर विज्ञानम अनन्त संस्का- 
रकी उत्पत्ति की कल्पना करना अथवा उन विन्नानां मं अनन्त 
शक्ति विशेष फी कल्पना करनेसे प्रमाण-श न्य महान गौरब उपस्थित 
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४३४ दशेन तत्त रत्नाकर 


[1 81) 
च कक केत = क चैकशेक त च 


हो जाता दै । योद्धं दार्शनिकगणने षस्तु मात्र के क्षणिकत्व-. 
साधन करने भं जो अनुमान दिखाया दै वह प्रमाणात्मक नहों होता दै, 
क्योकि बीज आदि पदां स्थायी होनेसे ही “अर्थ-क्रियाकारो" 
हो सकता द । 

सहकारी कारणके साथ मिट कर्‌ ही वीज आदि भी अंकुर आदि 
कार्याका उत्पादन करता हे, अतः बीज आदि कऋरमकारी दी होता ६ । 
प्रत्येक काये अनेक कारणो से उत्पन्न होता द, फिसी एक कारण < 
फोई भी उत्पन्न नदीं होता दै यदी सर्वत्र देखा जाता दै । कायं -उत्पा ॥ 
दुकत्च ही फारणकी शक्ति १। प्रत्येक फारण में उक्त शक्तिके र्दन 
पर भी कारण-सपुदाय के समेन नहीं होने पर उससे कायं उत्पन्न 
नहीं हो सकता ई । 

जिस प्रकार एक एक व्यक्ति स्वतन्त्र मावते शिविका ( डो । 
फा बहन नहीं फर सकता है किन्तु वहुतसे छोग मि करके दी शिविका 
का वहन करत द तो भी प्रत्येक व्यक्ति !रिगरिका-बाहक! कही 
जाता द, इसी प्रकार यृत्तिका आदि सहकारी कारण-समुदायकं 
मिक फर फे दी बीज भी अंकुर का उत्पादन करता ह । वह स 
कारी कारण-समुदाय अंकुर का जनक (इत्यादकः) होता द, इसी 
गृहम रक्षखा हुमा बीज अंङ्करका उत्पादन नहीं कर सकता : £| 


उक्त सहशारीकारण-समुदाय तो बीजम किसी प्रकारका शकिः 
विशेष प्रान नदीं करता दै, किन्तु उखके रहने पर ही मः 
उत्पन्न होता द भीर उसके नदी रहने पर अंङुर उत्पन्न 
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होता दै इस प्रकार के अन्वय-ज्यतिरेक के निश्चय होने से वे 

` सहकारी कारण भी अंङ्करफे कारण ह॑ यह निरिचत होता दै 1 

सारांश यह्‌ कि सहकारी कारण अबस्य स्वीकार करने योग्य 
६। उस सदकारी को सखवीकार नदीं कर के एक मात्र कारण के 
स्वीकार करने से वोद्धो का कर्पित जाति विशेष ( कुवद्र"पत्व ) का 
अवदम्बन कर फे तद्र प से मृत्तिका आदि किसी एक पवां कोभी 
अंङ्र का कारण कहा जा सता ष । उक्त भ्रकार से केवल वीज को 
हो अंद्रका कारण कहना यसंगत द 1 

समान पसे मृच्ति्ा आदि समस्त को ही भंङुरका कारण मान- 
नेसे गृहमे रके हुए वीजसे कभी अं्ुर-उत्पत्तिकी आशा भो नहीं कौ 
जा सकती है, अतः बीजक क्षणिकरत्व सिद्धि को आशा नहीं दै । 

वोत योद्ध मत खण्डन करते हए ^न्याय वात्ति्"मं दूयत 
कर ने अन्य प्रकार से विस्तृत विचार किया द ओर “सव क्षणिकम्‌” 
इत प्रकार की वौद्ध सम्परदायकी प्रतिना, उसके देतु भौर उदृाहरणक्रा 
सुचाररूपसे खण्डन किया ह। उक्त प्रतिश्ाकै खण्डन करते हुए 
उन्देनि यह मी कदा षै फि उक्त परति्ञाके श्षणिक' शब्दका छ मी 
अथ नहं हा सकता द । 

यदि क्षणक शब्द्‌ से आशुरबिनाशी का जाय तो बोद्ध मवमे 
दिठम्व-विनाशी किती भी पदार्थं के नदी रहने से आशुतरत्व 
विरोषण ग्यथं होता दै मौर वह सिद्धान्तसे विद्ध हो जावा दै । 

“त्प हो कर ही बिन होता दै" यदी यदि णिक शब्दा मयं 
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र सी कि ति ऋ च भि तति कि 


कहा जाय तो उत्पत्ति की तरह विनाशका भी कुछ कारण कर्न 
होगा । एक ही क्षणम किसी पदाथंकी उत्पत्ति ओर विनाशका कारण,“ 
कख भी नदं दो सक्ता द । | 


यद ण शाञद्‌ ऋ "वय" अरे किया जाय, तव तो श्ण श्ण मं 
विनाश जिसका 2 इस मर्थं में ( अस्त्यर्थ) शणः शब्द्‌ फे उत्तर 
तद्धिव प्रत्यय होने से श्चुणिक शब्द्‌ यनता दै, पिन्तु जिस काठ 
श्ण दै, उसी कार श्य होने बाड वस्तुक नही रदनेते उक्त प्रक 
रयोग नह होगा क्योफि विभिन्न काठीन दो पदाथौ के संबन्ध म ५. 
अस्त्ययं तद्धित प्रत्यय नहीं होता दै । | 

यदि यद कहा जाय फ सान्त्य काठ हौ “ण” ६ यानं 


जिस के वीच मं अन्य काठ-मेद्‌ का संमव नहीं दै, बही । 6 
शब्द्‌ का अर्थं॑है ओर क्षण-काठ स्थायी पदाथ दी क्षणिक 
शब्द्‌ का अथं है, इस के समाधान करते हुए उदू्योवकर ने ई 
द कि चोदध-सिद्धान्त मं काड फो सं्ा-मेद मात्र कदा गया दै । 
कोई वास्तव पदाथे नहीं माना गया द, अतः सर्वान्त्य ति 
जव संञा मात्र है, बह वास्तव कोरे पदाथ नदीं दै, तव व 
बास्तवर विशेषण नहो हो सक्ता दै । बस्तु मात्रका | 
हौ बोद्ध मत म वास्तव पदां द, अतः उसका विशेषण 
काठ रूप क्षण नहीं दो सकता कर्य बह अवस्तु दे । 


मोद समदय द णिक सायन म को$ चन्त भी नी ४ 
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क्योकि सर्ध-संमत कोई क्षणिक पदां नहीं हे । जिस को च्ान्त 
* कर फे वस्तु मात्र के क्षणिकत्व का साधन किया जा सकता । 
वौद्ध-मत में अर्थ क्रियाकारित्वरूप दी सत्व ( सतपन ) माना 
गया द यह भी अरंगत दै, पर्योकि मिथ्या ( असत्य ) सपे-दंशन 
(सप का काटना) भी लोगों के थि मरण-द्‌ होता द, 
उसे भी अथै क्रिया रहने से उसका भी सत्त मान्य हो जाता ह. 
किन्सु जो पदाभं मिथ्या वा अङीक दै, उस को “सत्‌! कड फर उसका 
तत्व सत्न नही माना जा सकता दै “अतः बोद्ध सम्प्रदाय में अथं 
क््याकारित्वरूप ही स्त हे यह मान कर जो वस्तुमात्रका क्षणिकत्व 
साधन किया जाता द वह्‌ भी निमृख दे । 
यहां यद्‌ भी विचारणीय दै कि इदरू्योतकर प्रमृति के क्षणिक 
पदार्थं के सर्वथा अस्वीकार करने पर भी क्वणिकत्व कें विचार 
करे फे लवि जव “शब्दादिः क्षणिको न वा” इत्यादि विप्रतिपत्ति 
वाक्यकी आवश्यकता होती दै बौर वोद्वाधिकारः के टीकाकार 
भगीरथ ठार, शंकर मिथ, रयुनाथ शिरोमणि भीर मथुरानाय 
वागीशने भी क्षणिकत्वे विषयमे इसी प्रकारके नानाविष विप्रतिपत्ति 
वाक्योका प्रदर्शन किया दै, तथ उभय पक्ष-सम्भत क्षणिक पदाथं 
-- मानना ही पड़ेगा किन्तु बोद्ध म्भदायके क्षणिकत्वके अनुमानमें को 
चान्त ही नदीं द । . 
खदूयनाचा्यं ने ^किरणावडी” आर ध“बौद्धाधिकार प्रन्थ मं 
अत्यन्त ॒विस्तृ ओर उपादेय बिचार कै रा वौद्ध-संमत 
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४३८ दशन वत्त रत्नाकर 


क्षणभङ्ग वाद्‌ का समीचीन खण्डन फिया दै इसी प्रकार, शारीरिक 
` भाष्यं (भामती न्यायमज्जरोः “शास्त्रदीपिकाः नाना भन्थेमिं 
भी विस्तृत विचार-पवेक इस मत का खण्डन किया गया दै । 
“काटस्वभावो नियतियेदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चित्यमू 
( श्वेताश्वतर १।२।) ` 
"स्वभावमेके कवयो बदुन्ति काठं तथान्ये परियुद्यमानाः (श्वेता- ' 
श्वतर ६ । १) इस प्रकार उपनिपदुमे भी विचारफे हारा अनेक तत्त- 
निणेय होनेफे कारण अनेक अवैदिकं मरता इख उपट्य 
हाता ई । 
दशेनकार महिगण ने पवपक्षरूपसे उन सव मतां फे समरथन- 
९4क उनका खण्डन करके वैदिक सिद्धान्त फा निणंय आर समर्थन 
किया है यह्‌ निश्चित होता है । 
ग थ के प्रारम्भ में इदूयनाचायै नेभी मेरा्मय 
(1 न्त ट > 
छ क 


पालय दरशन ह मोक्षफर कारण दै अर्थन्‌ विर्व कण-भशर 
दै" मथना अटक है । “अहम्‌” फोई पदार्थं नहीं ३, इस प्रकारके द 
य न ते कितो सपय मे कमना स 
अभत नहो दे प बर कम दारा ओव दन 
रन (बः जच उति पा हो जती ट, इस प्रकार नैरात्म्य 


द दशन ) मोका कारण होता द यह्‌ “रघुनाथशिरोमण नै 


> न 
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पनच्चम रन्न ४३६. 


(आात्मतत्तविवेकफी टीका मे कदा दै किन्तु बुद्धदेव ने तो कमेका 
, उपदेश किया दरे । सर्वथा क्से निदृत्ति वा आत्माका अरीकत्व भो 
उनका मत नहीं है! करमवाद्‌ तो बुद्धदेव का भी मान्य दै 1 
वहुतते विद्वानों का मत दहै क्रि वैएाय का अवतारस्वरूप बुद्ध 
देव ने मानव के यैराग्य सम्पादन के स्वि मीर वैराग्य उत्पादन करके 
मानव को मोक्ष छाभ के अधिकारी बनाने फे चि ही पहठे “सव 
क्षणिकं क्षणिकम्‌ " इस प्रकार ध्यान करनेका उपदेश किया ई । 
संसार अनित्य हे यानी विश्व क्षण-भंगुर है इस प्रकारके उपदेश 
"पा करफे उक्त श्रकारफे संस्कारको पराप्च कर मानव वैराग्यके शान्तिमय 
मागम आरद्‌ हो सकता ह इसमे छ संशय नदी मन्तु दुडदेव > 
सिद्ान्तहपसे जो आत्माका क्षणिकत्व माना द वह विदानो मतरे 
समीीन नहीं दै अचः माभ्य नदीं दै । 
क्षणिक शाब्दाथे विवेचन 
स्वपिश्ठा जो अल्प काठ है अर्थात्‌ जिस काट के बीच मोर 
काठका भेद नहीं करिया जा सकता दै उख कालविशेष को दी क्षण 
क्‌ कूर उसी क्षणकालमात्र स्थायी जो द, वदी चाद्ध सम्प्रदाय में 
श्रणिक कदा गया दै । 8 
न त न पर्वौ्तकप काठविरोषको ही क्षण करत ह किन्तु 
खस अर्थम क्ण शब्द्‌ पारिमायिक ( स्व-कल्ित ) दै यदी माद 
पडता &, क्योकि कोपकार अमरसिह ने व्रिशत्कखात्मक काटको 
दी श्वण कदादे। 
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४४० दशन तत्र रन्नाकर 
अशदृश निमेषास्तु काष्ठास्त्रशत्तु ताः कटा । 3 
तास्तुत्रिशत्‌ क्षणस्ते तु मुटृत्तौ दरादशास्त्रियाम्‌ ॥ 1 


( 'अमरकोपकाखवगं, श्छोक- १२) 
महपिं मलुने भी “वरिशत्कलामुूतैः स्यात्‌” इस वाफ्य के द्रा 
व्रिशत्कात्मक काट को मुहूतं कहा है । उस वच्चनं क्षणक 
खलल नहं रदनेसे अमरसिंह फे उक्त फथनमे अवश्य मू द यद 
निश्चित होता दै। उन्दने स्व-फल्पित करके धसा नहीं कदा द 
दन्तु महामनीपी उद्यनाचाये ने “किरणावरी' ्न्थमें “णद 
बः प्रोक्तो निमेषस्तु खवहयम्‌” यानी दो क्षणो का एक खव देता ६ 
भोर दो लर्वोका एक निमेष होता है इत्यादि जो श्रमाण उद्धुत किथा 
है उसका मौ अवश्य मूख दै । 


अमरकोषः के अनुसार उन्दनि वहां यही कहा दै किं अष्टादर 
निमेष एक काष्ठा, व्रिशत्काछठा एक कला आर तीस कला पक 
दण होता दै । इस प्रकारके कथनसे सवपिश्रा जा अल्प काठ दै 
वदी श्षण' है इस कथन का खण्डन हो जाता ह । जो मीय, 
वात्स्यायन प्रसृति ने वद्धा के क्षणिक शण्ड्‌ के अर्थं की व्यार्या 
करते हृ -कणस्च अल्पीयान्‌ कालः” इस प्रकार अल्पतर | ही 
क्षण' कद कर उस प्रकारके क्षण मात्र स्थायी पदार्थको वणिक 
कदा दै ओर गरोरको ही सके चन्त रूपे आधय करके स्फटिक | 
भादि दरन्यमत्रको क्षणिक क कर समर्थन किया दै, किन्तु बोद्ध-समः ` 
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पनल्न्चम रल ४४१ 


+ ि क कः करि के चो ॐ त क चे कि कति 
तौ च कौ क: आति कः कि के ज क क कते किः त तो क जनि के तक व्क कक १1 १.१. १.१.१.१.१.१.२.१३.) क 


ओ क्षणिकत्व द, प्नूपिगण ने उसको नहीं माना द क्योकि “शरीर 

+ क्षणविष्वंसि » इस प्रकार वाक्य का प्रयोग किया है अतः “क्षण " 
शब्दके द्वारा सर्वत्र वौद्ध-संमत क्षण नदीं माना जावा है यही निश्चितः 
होता ह अतः वौद्धका क्षणिकवाद्‌ तो सबेथा ही युक्ति-रहित दै, कथ 
मपि मान्य नदीं ६ । 


क्षणिकवादका खण्डन समाप्त 
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४४२ दशेन तत्त रन्राकर 


जेन मत प्रारम्भ 


जेन मत भी वीद्ध-मत की तरह नास्तिक ही ह क्योकि वह भी 
वेद्‌ को नहीं मान कर वेद्‌ से विपरीत पदां को मानता हे ! उसके 
उपास्य जिन या जिनेश्वर र । ` 

जेन भन्थके प्रबत्तेक श्रृषमदेव थे। अन मतानुसार श्रुपमदेव 
नित्य सिद्ध पुरुप थे, अत एव इनको “अरन्‌ सुनि' या “अदन्‌ कदत 
है । (अहेन का अथं पुज्य होता ह । 

हिन्दी पुस्तकं भ “अदन्त सुनि! छिलते द । प्रा्तमे हुषा 
भरि हन एसा प्रयोग धिया गया द | अरि-शत्र्‌; हन्न-मारने 
बाडा यानी काम, क्रोध आदि आन्तरिक शत्र ओंको मारने वादय, 
सममा जा सक्ता दै । कीं २ अरन्त प्रयोग भी च्छ हुमा दै 
'म-गन्त' अर्यात्‌ जिनका फिर जन्म नहीं ह । 

जेन दर्शनम आतमा का मध्यम परिमाण माना गया दै यानी 
जितना बदा शरीर ह उतना वड़ा ही आत्मा ई । शरीर के अनुसार 
भात्मा का संकोच-बिकाश होत। ३ । ॥ 

मशक ( मच्छर ) के शरीर मँ ओ आत्मा हे बह जव हाथी के 
शरीर भे प्रवेश करवा दै तव उसका विकाश दो जाता द मौर षी 
के शरीर फे बराबर दो आता द । 





¬-0. ॥\/॥(1111|<511॥1 ©118\//811 \/8(8/185| (01161101). 1011260 © 668 नि 





पए रत्न ४३ 


ॐत ॐ तकिं भ च तं चेक = चक 


ः अन-सिद्धान्तमे सात पदार्थं माने गये ह । जं से-- जोव अजीव, 

3 सखव, संबर, निर्जर, बन्ध जर मोक्च । संशेपमे तो दो दी पदाय 
माने जति है जीव अर अजीव । इन्दी दोनों के अन्तगत उक्त 
सातो पदार्थं आ जाते है । वोधस्त्ररूप “जीवः कदौ जाता द । ज्वगं 
अजीव' कहा जाता दै । उन जीव-मजीव का दी एक दूसरा 
प्रप॑च ( विस्तार ) पंचास्तिकाय दे । 


पंचास्तिकाय 
जोवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, घमास्तिकाय, अथरमास्तिकाय 
आर आकाशास्तिकाय । 
जीवास्तिकाय 
जीवास्तिकाय तीन प्रकारणे होते दै-यद्ध, मुक्त ओर नित्य सिद्ध । 
पुद्गलास्तिकाय 
पुद्गल्मस्तिकाय छः प्रकार के हेते ै-श्रथिवी, जठ तेज, वायु 
यह चारो भूत पदाथ, स्थावर ओर जङ्गम । 
~ धर्मास्तिकाय 
वमस्य ग्रतयनुमेय होता दै यानी शासीय बाह्य ति 


डी रहनेसे आन्तर धर्मं का मलुमान दोला दै । घमं का दसरा नाम 
भप हे । 
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४४४ ` दशन तत्त्व रन्नाकर 


चन्द्र = = #5* च त २७४२१ #= क कीक क ॐ 


अधमास्तिकाय ५ 
अवमांस्तिकाय स्थित्यनुमेय होता दै, यानी जीवका उदू परदशमे “ 
जाने का स्वभाव दै, किन्तु उसकी इस देहम अवस्थिति देखनेसे 
अधमं का अनुमान होता है । 


आकारारतिकाय 
भआकाशास्तिकाय भी दो रकार फे होते ै। छोकाकाश ओर 
अलोकाकाश 1 
लोकाकाश 





पर रेशा मे अवस्यव ओ लोक ह, नके मण्यव्त 
डोकाकाा द । 










अलोकाकादा 


ऊपर प्रदेशमे अवस्थित खोक के ऊपर जो भाकषस्यान दै 
ऽत मञोकाकाश कदे ह, वहां लोक नहीं ई । 


श्छ प्रकार जीव लोर अजीव ये ही दोनों पांच अस्तिकाय क 
भसे कदे जाते द जीर इन्दी दोनो के अन्तरमेव जड़, चेन साय 
छार है। जीव मोच चेतनः ६, वह मात्मा दै । लीव से मि 
सारा संसार भजीव दै, वदी जड्‌' दै ! | 

बद्ध जीव को “संसारी जीव कहते ह । बद्ध जीव दो प्रकारक 
होते दै-समनस्क भोर अमनस्क 1 
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पछ रन्न ४४५ 


५ समनस्कः | 
मन सहित या मन वाठे जो जीव द, उन्दं समनस्कं कहते ह । 
जितने जगम जीव द, सव समनस्क ह । 
अभमनस्छ 
मनसे रहित जो जीव रई, उन्दं अमनस्क कहते ह । स्थावर 
जीव अमनस्क जीव द 1 
सुच्त 
जो साधनो क द्वा बन्धन से रित हो जाते दं छन्दं सुत 
कते दै 
नित्यशद्ध 
जो विना साधनों के द्वारा ही बन्धन से रदित ध कः 
त ए अषैन सुनि नित्य शुद्ध द वह स्व मुक्त 
ल रो ओर अजीवके अन्तगेत पांच अस्तिकाय आ 
जाति द । “अस्तीति कायन्ते-शब्यन्त इति अस्तिकायाः-- यानी षद 
देसे कदे जाते द अतः अस्तिकाय संब दै 
र आश्रव 
तिष्या प्रसिको भागब कते है 1 पुरपोफो विपये की मोर 
मकान वाटी इन्द्रियो की जो पर्तत द वद आधव दै । वही मिभ्या 
तति अनका कारण 1 इछ ढोग कमेक दी "माधवः कहते हं । 
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४४६६ दशेन तत्व रन्नाकर 
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संवर 4 
7 
शम, दम आदि प्रहृत्तिको “संवर फते ह । वह मिथ्या विपर्योफी 
गर काव को रोकती दै। बही सम्यक्‌ परवृत्ति ३ । 


शमठमादि 


शम, द्म, गुठि ओर समिति ये चार दशमद्मादि कहे जते हं । 
अन्तःकरणका शान्त रहना “शम द । इन्द्रियां को विपरयोसि रोकना | 
म ६ । शरीर, बाणी ओर मन इन तीनोंका निग्रह करना शुरं ५ 
दै1 भूमि पर पद जनु प दिदे थचने के व्यि सू प्के 
सबके चलने योग्य मागं पर यानी चाट रास्तमें देख २ कर पा 


"ठाना ओर नियत आहार का सेवन सुर्के प्रकाश रहते ही कर ठेना 
इत्यादि “समिति! ह । 


निजर 
सप्र शिखप्र चदृना जोर बांका उलाडना आदि (तको नि 
ह । निज र' के सेवन से अनादि काट के पाप-पुण्यका दुल 
सुखक उपभोगके दारा निध्येष रपसे विनाश हो जाता ह, पुनः ट्श 
मात्र मौ पुण्य-पाप नहीं रहता ६ । ` 





वन्ध 
ठ प्रक्ररे कमफो न्ध' कहते ह । जसे क्ञानावरणीय, द | 
नास्य, मोहनीय, मन्राय वेदनीय, नामिक, गोत्र, मोर 
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पष रत्र ४४०७ 
| सायुष्क । इनमें से पदर चार श्वावि करम' मौर भागे के चार 
` (अघाति कमेः द । 
ज्ञानावरणीय 
सम्य जान मो्षका साधन नहो दै, ज्ञान होने से किसी वस्तुकी 
सिद्धि नहीं होती दे क््याकि आशारूप मोद्कके ज्ञानसे मोदककी 
सिद्धि नदीं हो सकती है इस प्रकार के विपर्ययको क्ञानावरणीय कमे 
कहते दं । ॥ 
| दरछनावरणीय कमे 
माहे दर्शन के अम्ाससे मोक नदीं होता है इस प्रकारके 
्ञानको दुर्शनावरणीय कमे कहते ई । 
मदनीय कम 
तीर्थकर ( संप्रदाय प्रवेक ) के दारा मोक्च का माम परस्पर 
विद्ध उपरि होने के कारण किसी एक का निरुचय नहीं होना 
मोहनीय कमे द । व 
अन्तराय क्म 
<” मोक क मान म जो अदत ह ज के निष्ल्ररी जो विशन 


द, उसे अन्तरायकर्म कदते है । ध 
वे चारा श्रेय यानी कल्याण (मोक्ष ) के विघातकं ` ईं ` अतः 
"वाति कमे' कटे जाते ई । | 
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४5 दशन तत्त्व रत्नाकर 
वेदनीय कम ख 
शुष पुद्गल का यानी शुक्र-शोणित का शरीराफार से ज परि- ^ 
णाम होता दै उसका हतु वेदनीय करम है वर्याकि इक्से शरीर-दारा 
तत्त्व का वेदन ( ज्ञान ) दोतां॑ह । 
नामिक कम॑ ॥ 
शहपुद्ाढ के आरम्भक जो वेदनीय कमे दै उसके अलु 
नामिकं कमे दै, बह शु्युद्गख की कठल, बुद्‌ बुद्‌. नामं की प्रय |, 
अवस्था का आरम्भ करता दै । ८ 
गोधिकः 
उस से भी आय, अभ्याछतशक्तिहप से अवस्थित जो कम ६ 


इते गोव्रिक कदते दै । श॒ठपुद्राखकरो यानी शक्र-शोणिवकी देद्य 
परिणाम होने फी ज शक्ति द वद्‌ गोत्रिक र । 





आायुष्क 
उत्पादन क द्वारा आयु का जो कथन फरता ह उते आयुणड फ | 
। ई। शुकर-शोणित ऋ संमिटित जो स्वरूप द वह आायुपक द । 
शक्तिमान्‌ वीजमें बुदबुदू अवस्था का आरम्मक गा 
ओर सक्रिय बील का तेजके पाक दोन से ईत्‌ यानी योदा जो घ“ ` 
माव दै वही शरीराकार फे परिणाम का हेतु दै, चह वेदनीय द। 
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ष्ठ रत्र ४४९६ 
ये चारं मं तो शुष्ठ-पुदूगाङ के आधित होने के कारण “अघाति कर्मः 
-“ के गये ई, इस प्रकार उक्त आठ कम॑ पुरुपके लवि वन्न होते ह यानी 
संसार से युक्त नहीं होने देते द शस द्यि उक्त आटो कमं धन्ध' 
कदे जाते दं 1 
मोक्ष 
समस्त क्श ओर वासना के सवथा विनष्ट होने से आवरण 
ज्ञान से रदित सुख-प्रवाहस्वरूप आत्मा का जो अपर देश में 
अवस्थान दै उस फो मोक्ष कहते दै । 
ऊपर प्रदेश में जानेका जीव का स्वभाव दै, किन्तु धर्मास्तिकाय 
ओर अधर्मास्तिकायसे जीव यद्ध रहता दै ओर उक्त दोनों अस्तिका- 
यति वरिम होने से वद जीव ऊपर उ्मातार प्रदेशमे जो चलम जाता 
रहता दै वही मोक्ष दे । 
` उक्त रूपसे जीव आदं सात पदां ओर उनके अवान्तर मेद्‌ कहे 
गये ह अव (सप्र भंगी स्याय'का वणेन करते ह । 
हर एक पदाथ किंसी रूप से रहता दै, ओर किसी रूप से नहीं 
भी रहता ह, जसे घद्दि पद्राथं किसी रूपसे दै ओर किसी रूपसे नहों 
है इस प्रचर प्रत्येक पदार्थं कथंचित्‌ द ओर कथंचित्‌ नदीं भी ३। 


त 6 ससभंगीन्यायके सात भग 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादूवक्तन्यः, 


। स्यादुस्ति चावक्तन्यश्च, स्यान्नास्तिचावक्तन्यश्चः स्यादस्तिव नाल्ति- 
चाचक्त्यस्व । 


न्‌ 
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४५० दर्शन तत्व रत्नाकर " 
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यहं ' (स्यान्‌ र्ट्‌ का अर्थं है-कथंचित्‌, स्यादस्ति यानी घटादि | 


पदां कथंचित्‌ द ” हि. ^ 
जव उसका निपेथ करना होता दै तो (स्यान्नास्ति --कथ = ~ 
नह ६ यह दृखरा भंग प्रकृत होता द । “स्यादस्ति च नास्ति वि 
चित्‌ हे ओर कथंचित्‌ नहीं भी है 1” पक साथ विधिनि 
( अस्तित्व-नास्तित्व ) के कदने की इच्छा हो तो उक्तं तासा रः 
प्त होता ह । यादव कछब्यः--कथंचित्‌ अकथनीय द । ८स्यादस्त- 
चक्तन्यश्व--कथंचित्‌ दे ओर अकथनीय द ।* ९ 
व्त्यश्व-- कथंचिन्‌ नदं दै ओर वक्त्य भी नदीं दै” ः 
स्ति च नास्तिचावक्तव्यश्च-- कथंचित्‌ दे, कथंचित्‌ नदी ह आर 
वक्तव्य भी नहो द ।* 
इसी प्रकार एकत्व ओर नित्यत्व आदिमे भी सप भंगी स्थायं 
खाता द जेसे--स्यादेकः, स्याद्नेकः, स्यादेकोऽनेकश्च, स 
केन्य: स्यादेको ऽवक्तन्यः, स्यादनेकोऽक्तन्यः, स्यादेकोऽनेश्वा 
बुच्छन्यश्च । र 
प्रत्येक पदार्थं मनेक रूप ह मर अनेक रूप होनेते ही ब्ठ 
्रप्न-त्या1 आदि व्यवहार वन सकला ह । यदि एक रूप दी 
तो प्रत्येक वस्तु सर्वत्र सर्वदा विद्यमान ही द तव प्राध्ति-त्याग 
जो यवहार न्यं मे" होता दे उसका च्छेद हो जाय ६ 


सव छठ अनेकान्त द, कुछ भी एकान्त नह दै । इसी प्रकार नित्यत्व 
आदि मे भी सममना चाद्ये । 
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पछ रन्न ५५१ 


#॥ ॥ | ॐ + ऋ १ कं चे ३. चि त ति 


, ` सारांश यह्‌ करि यदि वस्तु एकान्ततः दै तो वद सर्वथा सदैव 
` सवत्र स्वात्मना ही ह तय कदं फिसी प्रकार से किसी समय मे कोई 
भो व्यक्ति उस वस्तु की ्राप्नि ओर उस के त्याग में परदरृत नहीं हो 
सक्रगा क्यार जो वस्तु प्राप्त हई उस के प्राप्न करने फी फोई जरूरत 
नहीं दै ओर जो देय है उसका हान ( त्याग ) नहो हो सकता है । 
अतः एकान्त पक्षे जिन्ञायु के हान-उपादान ( प्रव्ति-निव्रत्ति) भी 
नहा हो सकते द । 


\ ू अनेकान्त-पक्षमे तो कहीं कभी किसीके रहनेफे कारण श्रापठि मौर 
` त्याग को कल्पना कीजा सकती दहै अतः सव कुछ अनेकान्त ह 
व्च एक नष्ट, किन्तु अनेकरूप दै यही निरिचत 

। 


वि ~ # क्छ . # ` 


षट्‌ काय 


। 
| जीव सदित छः कायां फो पट्काय कहते द । जसे-पथिवी- 
य, जड काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ओर त्रस- 
| काय | 


4 पृथिवी काय 
यह पुथिवो असंख्य जीवों के शरीरां का पिण्ड दै, इस फे जब 
जीब मरते ह तो धूड आदि अचेतन पृथिवी र्ट जाती & वही 
काय हे । 
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४५२ दृशेन तत्त रत्नाकर 


जख काय - ह | 
जड भो असंख्य जीवों के शरीरो का पिण्ड दे, जव उसके जीव॒ | 
तो उसका जलक्राय अचेतन रह जाता दै, वदो जर्काय ६ । | 
अग्नि काय 
अग्नि भी असंख्य जीवों के शरीरो का पिण्ड दे, जव जि 
ज्गीब मरते ह तव उसका अग्निकाय अचेतन रह्‌ जाता ह 
अग्निकाय दै । 


7 % 


चायु काय 
वायु भी असंख्य जीवों के शरीरो का पिण्ड दै, न 
जब जीव मरते द तो अचेतन वायु रह जाती दै, बही वायु कान 
क्ष, खता, ओषधि सभी जीवां के शरीर हं, जब वे सू जे 
ई वव उनका शरीरमात्र रता दै, जीव नदीं रदता ६ 1 उतत 
कायफि जीव समय पर मरकर दूसरे शरीरम जाता दै कलिल 
` इन पाचोमे फेवङ एक ही स्पर्न्द्रिय द अतः उन्दं 
के ह । ये पंचकाय अचेतन या स्थावर कट जाते ६ । 
चअस काय ~ 
जंगमको ्रसकाय कते द 1 - जंगममें कोई दरीन्धिय 
ओन्द्रिय, कोई चतुरिन्दरिय ओर कोड पंचेन्द्रिय होते द । . 
जगत्‌ क कत को हर नह दै 1 असंल्यपरमागुमं क रः 
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पठ रत्र ४९३ 
कम के निमित्त से जीवनि जो असंख्य शरीर रचा दै वटी पृथिवी 
“ आदि पांच है ओर बह प्रवाह से अनादि द, इन मे पुराने जीव 
मरते जाते द ओर उन्दी शरीरो वा अन्य शरीरां मे उन्दीं कायां 
म से पर्यायसे बद कर ( मर कर ) नये जीव उत्पन्न होते द । 
इन जीवों के विचित्र कमक उदय से विचित्र रंग-रूप हे ओर 
इनके शरीरो मे जो परमाणुं के ममू है उन में अनन्त श्रकार 
की शक्तियां है, उन्दी के पारस्परिक संमेटन होने से संसार में 
अनन्त प्रकार के काय उत्पन्न होते रहते रै, ओर उनके परस्पर 
मिलनेमे काट, सभाव, नियति, अच, कमे ओर प्रेरणा ये पांच 
शक्तियां प्रग होती द । उन्दी शक्तियोके इारा पदाथा के पारस्परिक 
समेखन होने से यह विचित्र प्रकार की रचना अनादि प्रवाह से 
होती चटी आ रही है ओर होतो रहेगी । उक्त पंच शक्तियां जड 
पदार्था के अन्तर्गत ही दै, प्रथक्‌ नहीं दै अतः इस जगतका नियन्ता 
ओर कर्ता कोई अदछग ईभ्वर नही क्रन्तु जइ पदाथा की शक्त्यां 
दौ संसौर करी नियत्त्री ओर कतरी 2 यही जेन-सिद्धान्त में माना 
गया दै । 
जीव की चार प्रकार की गति कही गवी ‰ जसे-नरक गति, 
~“ तिरे च गति, मनुप्य गति ओर देव गति । 
नरक गति 
जहां केवङ दुःख ष्टी दुःख दै, ठेशमात्र भी सुत नदी दै 
ऽको नरक गति कदे हं । 
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%५४ दृशंन तत्व रन्नाफर 


१ | 
ऋ 0 चत ५9 = क क 111 11111 


अयोलोकमे नरके खात स्यान दै । ंसे--रतर प्रभा, शकर प्रमा, ` 
वाट प्रमा, पेक्रमा, धूम प्रमा, तमः प्रमा ओर तमः तमःप्रभा। ~ , 
इन सातां मं जीव दुःख ही भागते रहते द भरन्तु उनफे दुःख 
मं भी तारतम्य ( ज्य॒नाधिक्य ) रदता दै | 
तिर्य॑च गति 
प्रथिवो, जर, अप्नि, वायु, वनस्पति ओर दीन्दरिय. ब्रन्द्रा 


चतुरिन्द्रिय वं गाय, अश्व आदि पंचेन्द्रिय ये सव तिये च 
गतिम दह। 


मलष्य गंति 


समस्त मनुप्य यानी स्ी-पुरुप समस्त मुप्य आति मवु्य- 
गति में द। 


देय गति 
देव गतिमे चार प्रकार के देवता गिते जाते ६ 1 असे सुबनपति 
व्यन्तर, ज्योतिषी, ओर वैमानिक । 





जीव भी विदृत्तिमान्‌ यानी परिणामी दै अवः बह नरक, विय च! 
मनुष्य ओर देव इन चारों गतियो म भीर कन्द्ि 
दन्दिय, ब्रन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ` ओर पञ्चेन्द्रिय इन पाच ४ 
यमिं भी र्ते द । अनेक प्रकार के उत्पत्तिरूप परिणामा 
जीव अनुमव्र॒ फरता ६ । जीवका परिणाम शरीर फे बराबर दव 
द यानी जिस शरीरम जीव प्रचेण करता द उसीके बराबर रो जार 
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द, अत एव सारे शरीर में उसकी चेतनता उपरव्य होती दै, किन्तु 
 -2 अुक्तवस्थामे जीवका एक ही स्थिर पाणाः हेता दै वर्योकि 
सुक्तावस्था प्राप्न कर छने प पुनः जन धारण नहीं करना 
पडता दै । 
वन्ध 
“सकपायत्वाज्ञीवः कमेभावयोग्यान्‌ पुदगलानादत्तं ख बन्धः । ” 
क्रोध आदि मट-संयुक्त होनेके कारण जीवक्रा कमं भावके योग्य जो 
पदगं ( शरीरो ) कौ धाग्ण करना है वदी वन्य दै 1 
बन्ध हेतु 
"मिथ्यादरशनाविरतिप्रमाद्कपाया बन्धदेतः ।* भिधया दशन 
यानी मिथ्या सान, अविरति, श्रमाद्‌ ओर कपाय ये चार बन्धके 
हेतु द । मिथ्या दर्शन दो प्रकार फेः दै- नैसर्गिक, परोपदेशज । 
मिथ्या कमफ उदय होने से किसी दूरके उपदेशे [ना हौ त्म 
शद्धा उत्पन्न न होना शैसर्गिक' मिथ्या दुरान दै। कियी दृशरेके 
उपदेशसे तत््मे शरद्धा उत्पन्न न होना, "परोपदेशज' मिथ्या दशन 
दे 1 छः प्रकार के जो इल्दरिय द उनका संयमन करना 'अविरति' 
& । पर्वक्त समिति, शुसि ओर उत्साहा न होना श्रमाद' दे । ऋष 
आदि मर (कपाय, ह । 


~~» 


मोक्ष भागं 
“सम्यदूदर्शन्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः । ” सम्पद्‌ दृश न, 


सम्यक्‌ श्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र मोश्ठफ माग ६1 
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४५८६ दशन्‌ तस्व रघ्नाकर 


0 १. ची ५७ च क कति भक = ११ ७१९० ९०११२१.१ ७१७४७७२ 


सम्यक्‌ ढदरोन ( अद्धा | 
रचिभिनोक्त तत््ेयु सम्यक्शरद्धानसुच्यते । 
जायते तन्निक्गंण शुरोरधिगमेन वा ॥ 
निनो तच्छ मे यानी जन छोगा के उपास्य जो देव दं 
उप देष्ट तस्वमिं जो रुचि होती है उसीको सम्यक्‌ दशेन या सम्यक 
अद्धा कते दै भौर बह स्वभाव से अथवा गुद की शरण नेसे 
चत्पन्न ्ोती दै । 


| सम्यक्‌ ज्ञान 
यथावस्थित तत्तानां संक्षपाद्विस्तरेण वा । 
योऽवयोस्तमत्राहुः सम्यच्‌ ज्ञानं मनीपिणः ॥ 
सक्ेपसे अथा विस्तारते त््वौका ओ टीक टोक़ शान दै, उको 
बुद्धिमान दोग सस्पक्‌ ज्ञान कहते द! 
सम्यक्‌ चारित्र 
सवेधाव्योगानां स्यागश्चारित्रमुच्यते । 
कपितं तदर्दिसादिव्रतमेदेन पञ्चधा ॥ 
नन्दुनीय कमक सर्वथा परित्याग कर देना "सम्यक्‌ चाणि 
। वद्‌ सम्पक्‌ चारित्र अग्टिसा आदि त्रतके मेदस पांच प्रकार | 
 अरिसा आदि वत 
^“मर्दिसासुटतास्तेयप्रद्मचर्यापरिमरदाः !* अनवधानसे भी कि 
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स्थावर ओर जंगमकी कभी हिसा न करना "मर्दिसा' है । सदेव 

, 2 सबके साथ प्रिय, हिनकारक गीर सत्य बोलना, कभी भ्रमाद्‌-वश 
। ` भी अप्रिय, अदित ओर मिथ्या न बोलना सुदत' द । किसीका 
। इक न ठेना अस्तेय' ह । मन, वाणी ओर शरीर से ब्रह्मचयेका पूरा 
पाटन करना श्रह्म चर्यः द । सव वस्तुओं से मोदका परित्याग 
करना अपरिभ्रद है । 

सम्यक्‌ दशेन, सम्यक श्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनोकी 
प्राप्ति होनेसे मोक्ष पराप्त होता दै । एक की प्राप्ति से मोष्ठ प्राप्त नदीं 
दता दै । 

ईश्वर पद्‌ 

अर्हन्‌ ओर सिद्ध ये दोनों पद शैश्वरपदं कडा ह । इनक 
[सवा ओर को$ ईश्वर नदीं ह, ये भी व्यापक नी, किन्तु सर्वश्च 
माने गये हं । 


क्रससक्च~ > 


पश्च परमेष्टी 
म्‌, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर साधु इन पाच पदांको, 
"पच परेश" कूदते ह, ओर (नमो भरि हन्ताणं' इत्यादि पंच पर- 
मेकां नमर शार मन्त्र दै । घमं मं ग्रहस्य ओर त्यागी नर-नारी. 
दोन का अधिकार समान दै । 
गृहस्थ नरको भावक, गृहस्थ नारीको. विक्रा, त्यागी नरको 
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1. दृशेन तत्त्व रन्नाकर 
साधु त्यागिनी नारी को साध्वी कहते ह । ( श्रावक शब्द का 
अपभ्रंश शब्द्‌ 'सरावगी ' माद्टूम पड़ता है ) 
जन में दो सम्प्रदाय है--श्चताम्बर ओर दिगम्बर । श्वेताम्बर 
मौर दिगम्बर शब्दों के उपर ध्यान देने से यदी मालूम पडता ६ 
फि सफेद वस्त्र-धारो जन छोगां का श्वेताम्बर संप्रदाय ओर वस््र- 
रदित या नम्र रने बले अन छोरा का दिगम्बर संप्रदाय कद 
जाता  । ९ 
जेन सोगां के उपास्य जिन देव या तीथकर दै । ऋपम दब < 
ले कर मश्मवोर तक २४ तीर्थंकर माने जति हं । ठंसवां तीर्थकर , 
इनका पार्वनाथ र । अवतारे स्थान भें ती कर माने जाते ६। 
जन खोगाकरा विश्वास दे क्रि जिन देषके दवारा कथित शुद्ध धम 
ही निवाण प्रापि का एक मात्र साधन ै। जंन-मत के अनुस 
शष्ट ओर कालचक्र अनार कालतसे च रदा है ओर बराबर चता 
ही रहेगा । काठ चक्रके दौ भाग -अवसपिणी ओर उत्सर्पिणी । 
काल चक्र भ यह्‌ अवसपिणी ओर उत्सर्पिणी गति अनादि ओर अन्द 
रित दै । जग अबसपिणी गति रती ह तय॒हीनावस्था 
अब्टी मवस्था से क्रमशः चुरो अवस्था की तरफ़ ओर जघ उत्स 
पिणी गति रहती ह तव इतछषट अबस्था यानी हीना अवस्थासे १ 
जच्छी अवस्था की तरफ वह्‌ अग्रसर होता रहता दै यही काट 
की गतिविपि द: 


श्रसपिणी ओर उत्सर्पिणी के भी क्रमशः छः छः माग ६ ' 


च 
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पष्ठ रत्र ५५६ 


अ~ 
रत्येक अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी काठ मे २४ तीथं कर आविभूत 
होते द, अधासद्धिक दोने फे भय से यहां उसकी विल्ुत आलो 
चना नहीं शो गयी । 
मदावीर के समय भं ऊन धम किसी सम्प्रदाय में विभक्त नदीं 
था । उसके वहत दिनों के वाद्‌ श्वेताम्बर ओर दिगम्बर सम्प्रदाय 
का बिभाग हआ ह । उन दोनों का संक्षेप मे मत मेद्‌ इस प्रकार है - 


श्वेताम्बर सम्प्रदाय वालं के 'आचारांग सूत्रादि ४८ धम, 
ग्रन्थ है, उनको दिगम्थर सम्प्रदाय यले नहीं मानते ३। जन क 
^ प्राचीन शिटा-ठेख मेँ “निर न्थि' शब्दकः उद्धे ख दे । दिगम्बर सथ 
दाय घाटे निर््रन्थि शब्द्‌ का नप्न साधु' अथं कते द कन्तु रवता- 
म्यर सम््रद्ाय बाले भनिम्रन्थि शब्दका अथं प्रन्थि-रदित अथात 
रागद्रेपादि बन्धन-मुक्त समते दं। सघ्राट्‌ अशोक, के समय में 
जन साधर (निप्र न्थ' नाम से पुकारे जाते 
सप्राट्‌ अशोकः फे घाद कल्गापिपति सघ्राट्‌ “खाव्छ क शिलय- 
ठेव में सम्राट करारा जन साधको भाति भांति के श्यत बस 
ओर रेशभो वख देने का वर्णन दै इससे मामः पडृता दे कि सम्राट 
अशोक कै समय तक्र एक मात्र दिगम्बर संदाय था, उस वाद 
"दार्व के समय मे श्वेताम्बर संप्रदाय भी हो चला किन्तु 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय अपने को ही प्राचीन यतस्ता द्‌ । अपनी अपनी 
प्राचीनता को ले कर उक्त दोनां सम्परदारयोमिं महान्‌ विवाद्‌-संचपं द । 
श्वेताम्बर के अनुसार ऋूपभदेव फे चाद से ठे फर पारबनाय 
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४६० दशेन तत्त्व रत्नाकर हिः , 
पयेन्त २२ तीर्थं करां के समयमे जन साधुगण वल्ञ का च्यबदार 
करते थे किन्तु २४ वां तीर्थकर महावीर के समयमे वस त्याग कर- <| 
नेकी पद्धति ची दे किन्तु भगवान्‌ शं राचार्य, वाचस्पति मिश्र 
रमृतिने मपने प्रन्थेमिं श्वेताप्ध्र या सितपटका कग नामोल्लेख नह 
फरिया 2, केवर दिगस्बर या दिवसन का ही सर्वेत कथन किया द 
इषस म्स पड़ता द फि प्राचीन समयते इनके साधु नप्र दी रहते ध । 


इल भकार के प्राचीन चित्र भी मर्ते है । | 


दिगम्बर सम्प्रदाय बटे चौबीस तीर्थकर महावीर स्वामी कौ ` 
अविवाहित र याल व्रह्मचारी मानते द भिन्तु श्वेताम्बर सम्पदा 
वाठे उनका मिवाह जीर उनकी विवाहिता सी यशोदाके मसे | 
प्रियदशेना नाम की एक कन्या होने छी वात कहते द । 


श्वेनाम्वर फे अनुसार मङ्गावीर तीर्थकर का अपनी ्त्रियाणी 
माता व्रिशखा के ग्भ से जन्म प्रहण करनेके पहले देवनन्दा' नामको 
बाह्मणी के गभं मे अवतोणं दोना कदा जाता द, पश्चात्‌ इनदर ₹ 
आदेश से "दरोनेगमेपी' नामक्र देवता ने देवनन्दा के गभं से मह" 
वीरको उठा कर माता त्रिशखके गर्ममे स्थापित करिया था यह्‌ आख्या 
यिका श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध "कल्पसूत्र" नामक ग्रन्थते 
वणित द किन्तु दिगम्बर सम्परदायके किसी ग्रन्थ ओर उन 
दारा रचित महावीर स्वामो की जीवनीमं इस प्रकारको किसी धट 
नाका इल्टेख नही मिटता दै । वे खोग इस गर्मापहरण की आख्या 
यिका पर विश्वास भी नदीं करते ह । 
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जेन-मत फे अनुशनार तीर्थकर स्यं सिद्धः युद्ध, युक्त होते द 
~ जर संधो की भी स्थापना करते दँ । यह्‌ तीथे मथवा ज॑ न-संघ 
। चार प्रकारके द-साधु, साध्वी, रावक्‌, जीर शराविका । 
| प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव से ठे कर चौवीसवे तीथं कर महा- 
 , वीर तक प्रस्येक तीर्थ करने अपने अपने अभ्युत्थान-काठ मे संघकी 
स्थापना की द! संसार -त्यागी संन्यासी पुरुपकरो साधु ओर संसार 
। त्यागिनी संन्यासिनी ली को साध्वी कहते द । ` जञ नधर्मोपासक्र 
गृहस्थ पुरुप को श्रावकं ओर जेनयर्मोपासिका गृहस्थ खी को 
भाविका कहते ह । 

दिगम्बरी खोगोंका कना द कि चौबीस तीथं कर महावीर के 
| समय में मुक्तिक विषयमे खियोका अधिकार पुरुषां के समान नदी 
था ओर खियोकि द्ये सन्यास परण वर्जित था । जो भी दो, दोनो 
सम्प्रदायो मे मूत्तिपजा ओर अदिसाके धर्म माने गये द । प्रवचन 
सारोद्धार (ज॑ नक््ादर्श' ओर “अज्ञान तिमिर भास्कर" आदि जन 

रन्थोमिं जनमतका सविस्तर विचार किया गया दै । 

जेन मतका खण्डन 

| ञओनमव का सव से वड़ा सिद्धान्त “प्तम॑गी न्याय, जो सेधा 
1 ` दृपित दै, क्योंकि जो पदार्थं सत्य रहता द, वास्तव रूपसे बह स्वधा 
सर्वदा सत्र ओर सर्वात्मना निर्बचनीयस्वरूपसे रदता दी दै। बह 
। किसी रूपसे नहीं भी रष्टता दै यह नदीं कदा जा सक्ता । जसे-जीवात्मा, 
| अयात्‌ जिसका अस्तित्व दै, नियम से ही उसका अस्तित्व ई । 


# 


न्वी 
एवि ` 7 अ प 
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जीवात्मा का अस्तित्व हे तो नियम से ही अस्तित्व ६ ओर जो . 
पदाथं कीं किषी प्रकार से किसी समयमे किसो रूपसे “दहे” एवा ` ` 
कहा जाता दै बह ज्याबहारिकरपसे ही रहता & किन्तु पारमिक 
स्वरूप से नहीं रहता है कयो छि वह्‌ विचार करने के योग्य नदीं ६ै। 
जेसे-- गत्‌ । 

प्रत्यय मात्र होने से यानी फिसी पदार्थं की प्रतीति मात्र होने से 
उसकी वास्तविकता नहं कटी जा सकती ह कोकि शक्तिम रजत 
रतीति भीर मद-मरीचिका मे जखकौ भी प्रतीति दोती दै भोर 
चह्‌ वास्तव नहीं दै । 

छर्गो मे व्यावहारिक प्रतीति फे वाध नदीं च्छ होने पर 
` उसकी वास्तविकता मानने से देद मे ओ आत्माका अभिमान होवा 
दै, उसके भी खोगों मे वाध नहीं च्छ होने से बह भी वास्तविक 
(चाल्तिक) दो जायगा ओर तव तो चार्वाक-मतका प्रसङ्गः आ जाता 1 

“बिद्वानेकि विचार फे दारा देदात्माभिमान का वाघ होता [4 
एसा कहने से भनेकान्त जगत्‌ का भी वाघ होता ही ६। 

इ प्रकार गवेषणा करने से जन का अनेकान्त वाद्‌ अयुत ६ 
यही निर्वि होवा ह 1 
ष्रि भीक दी धर्म भे एक साय ( युगपत्‌ ) सव ना 

अस्त इन विर्द्ध धोका समावेश असम्भव ह ! जैसे-शीत 
उण ये दोना एक पदारथ मे एक साथ नही रह सकते ह, उसी रक 
सत्ता ओर अस्ता एक साथ असम्भव ६ । | 
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 जन-मतमे जो सात पदार्थं कहे गये ैयातोवे उतने हीदं 

 :) ओर उशी स्वरूपके दै, या वेसे नदीं दै, इन्दीं दोनोम से एक हो सकता 
३ । वैते दौर वैस नहीं भी दै इख प्रकार अनिस्वित ज्ञान होने- 
से तो संशयज्ञानकी तरह अप्रमाण दोगा यानी वद प्रमाणात्मक 

नहीं होगा। 

५अनेकात्मक यानी नाना स्वप पदाथं दै, यह्‌ निश्वयात्मक 

दी ज्ञान द, अः संशय ज्ञान की तरद्‌ अप्रमाण नहीं दो सकेगा" 
यद भी नदीं कहा जा सकता, क्योकि सव वस्तुओं मे अनेकान्तत्व 
^ (अनेकस्वरूप › फा ओ निर्धारण ( निश्चय ) दै बह निर्धारण 
। भीतो कोद वसतु दी ४, चमं भी श्मगीनयायं रने से 
| यानी स्पादस्त,)4स्यान्नास्ति, इत्यादि विकल्प की प्रति होने से 


सवं वस्तुओं मे अनिर्थारणात्मकते्व दी हो जाता दै यानी किसी 
वस्तुका निर्धारण ( निश्चय ) नदी! हो सकता ६ै। 

उसी श्रकार निर्भारण करने वाडा ओर निर्थारण का जो फल 

द, उसे भी एकं पश्च म अस्तित्व ओर एक पक्षे कि 

जाता व प्रकार मदान्‌ मसमखस होने से जेन-सिद्वान्त कसे 


| मान्य हो सकता दै ओर प्रमाण, प्रमेय, परातर ओर प्रमिति इन 
` खवफे अनिथारित ्ोने षर कंसे कोई आचाय उपदेश कर स्ता 
| ४ १ मया दते उस दारा उपदि पदाथ, जिसका स्वल्प मनि- 
। &, उसके शिरया की धत्ति {दोग ? 

। देकान्विकरप से यानी निश्चितरूप से यह श्छ दै रेखा 
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निर्धारण दोनेसे टौ उसके साधन के अचुष्ठानके ल्थयि सद छोगों क्री , . 
बृत्ति होती दै, अन्यथा नहीं होती है । 

अनि्थारिव अर्थ के शाख का प्रणयन करने वाला व्यक्ति मी 
मत्त-उत्मत्त फी तरह अमान्य हो जायगा । 

पंच जो अस्तिकाय ई, उनकी पंचत्व संख्या द अथवा नहीं ! 
यानी वे पांच ह | अथवा नदीं । इस प्रकार विकटप होने से एक पक्षम 
ष कहा जायगा किन्तु एक पद्मे तो (नरी कदा जायगा ही, तव तो 
उनकी ल्युत संख्या अथवा उससे अधिक संख्या ही एक पक्ष म 
जाती दै । 

इसी तरह उन पदाथौका 'अवक्तव्यत्व' भी संमव नहीं दै करयो 
यिद अवक्तव्य ह तो वे नदीं कदे जा सकते है । कदे भी जाते ई भीर 
अवक्तव्य भी ह एसा नहीं हो सकता हे । 

फिर भी अंसे वे पंच अस्तिकाय कदे जति ह वैते वे निर्ध 
खि श्ये भी जाते ईं ओर नहीं भी कि जाते ह । न पंच भर्ति 
काया के अवधारण (निश्चय) करने का फ सम्यक्‌ दरशन दै भ 
नही मी दै 1 इसी प्रकर मसम्यक्‌ दर्शन भी उसे विपरीत द॑ 
नहीं भी ई इस तरह राप करदा हज न मत्त-उन्मत्त की तरद 
अधद्धय ह] 

स्वगे ओर मोश्वका अस्तित्व मी एक पष मं रहेगा बीर एक 


पक्षम नहीं भी रहेगा । एक पक्षम उसकी नित्यता आर एक परम 
अनित्यता मी रदेगी तवर तो उसमे लोगों की श्रृतति ही नही होगी । 
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अनादि-सिद्ध जो जीव प्रभृति दै, शासके वारा उनफे स्वभावका 
+ जैसा निर्धारण दुआ द, एक पक्ष में वेसा नहीं मी रदेगा । इस प्रकार 
जोष प्रभृति पदार्थो मे, एक धमी मे सत्त ओर असत्त्व श्न विरुद्ध दौ 
धममोफा समावेश दोना असम्भव द। 
सत्तास्वरूप धरमके सद्भावे असत्तास्वरप धमं के असम्भव होने 
शौर असत्तास्वरूप धमे के सद्भाव मे सत्तास्वरूप धमे के असंभव 
होने से यह आर्दत दुशंन ( जन दर्शन ) स्वेथा असंगत दै यदी 
निश्चित होता दै । 
दस भार एक-अनेक, नित्य -अनित्य, व्यतिरिक्त-अन्यतिरिक्त 
( आदि रूपसे एकर टी पदार्थके प्रतिपादन रद्टनेदे जन-मतका अनेकान्त- 
सिद्धान्त सर्वथा अयुक्त द । 
अन-मत में पुद्गद्छेः दारा संघात फी इट्पत्ति मानी गयो दै 
ओर अणु को ही पुद्गढ कहा दै अतः अणुता के निराकरण सै 
हौ इषफा निराकरण हो जाता दै ओर अणुवाद्‌ का निराकश्ण आगे 
रिया जायगा । 
| इव प्रकार गद्रेपणा करते से सक्तब ओर पंचत्वक्रा निर्धारण 
। स्वरूप फट, निर्धारण करने वाट्य प्रमाता, उसका करणल्प प्रमाण, 
~. आर उसका प्रमेय जो सप्तस्व ओर पंचव हं इन सवम भी 
स्याणुर्वापुरयोवा” इस श्नानफी तरद्‌ सत्त्र आर असत्वक संशाय हाने- 
| से जनके आचार्यं श्रुपमदेव का तीथकरत्व भी नदीं रहता ६ श 
प्रकार सनेकान्तवाद्‌ का खण्डन दो जाता दै । 
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छारीर-परिमाण आत्मा नदीं 


अनेश्ान्त वाद्‌ मे जिस रकार एक धमं मे विशद धमे मसंब 
&, यह दोष हुमा & उसी प्रकार शरोर-परिमाण आत्मा को मानने 
आत्मा परिच्छिन्न दो जाता दै ओर परिच्छिन्न होने से आत्मा 
अनित्य हो जाता द क्या जो परिच्छिन्न है वे अनित्य 
जंस-- यट, पट आदि । 
यदि शरीर का परिमाण ( माप ) जीव रदे तो शरीर कें अनव 
स्थित परिमाण रहने से मनुप्य जीव मनुप्य-एरीरका परिमाण दोगाः 
यानौ जितना बड़ा मनुप्य शरीरै उतना दी वड़ा बह जीव होगा 
जब छिसी कमे-विपाक से वह हस्ति-जन्म प्राप्न करेगा यानी मनुष्य 
जव हाधीके योनिम जन्म ठेगा तो वह्‌ जीव दाधीफ समस्त धारी 
व्याप्त नहीं हो सकेगा क्योकि बह हस्ती फे शरीर से छोटा ई वी 
रकार जव हाथी शरीर फा जीव हाथी के शरीर को छोड $^ 
मराक (मच्छ ) के शरीर मे प्रवेश करने सगा तथ वदे रवेश नरी 
कर सकता दै कया।क वह वड़ा ह ओर मशक-शरीर छोटा ६। 
फिर एक्‌ जन्म मे भी याल्य अवस्था का जीव युवावस्था क 





शरीर मे धते प्रवेश फर सकता ह ओर युवावस्था का ओव 


बृद्धावस्था फ शरीर मं कसे प्रवेश कर सकता ६ ? 

रन --जीब केः अनन्त अवयव टै, अल्प शरोर मे वे मव्य 
संकुचित शो जत द भौर दीप शरीर मे दिफसित हो जते ६ । 
भिस प्रशनरः प्रदीप जबर घड़ में रक्खा जाता है तव उतना ही 
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धड़ तकर ही उसका प्रकाश होता ्ै ओर जव यङे धर मेँ रष्खा 
"जाता है त्र उतने दूर तक्र यानी धर भर उसक्रा प्रकाश टो जाता 
। दै इस प्रकार संकोच-विश्ास होने से हस्ती ओर मशक फे शरीर मेँ 
एकष्टौ जीत का प्रवेश हो सकता हे । 
समाधान ~ प्रदीपका टृ्ान्त इस में नहीं हो सकता दै । प्रदीपके 
च्छान्त से जीव अनित्य हो जाता दै क्योकि प्रदीप के मवयव 
अनित्यदै। 
प्रदीप जो अवयवी 2, उसका श्रति क्षण उत्पत्ति ओर निरोष 
> होता रहता 2 अतः बह अनित्य ई ओर जीव नित्य द । जीवफे 
4 अवयव भी नहीं होते ह। यदि जीव के अवयव अनन्व द तो उन 
सव अशयां फे रने का आधार एक दी प्रदेश दै ! अथवा भिम्न 
मिनन भदेश है ! 
यदि भिन्न भिन्न प्रदेश सवका माना जाय तो वे अनन्त अवयव 
उस एक परिच्छिन्न ( परिमित ) प्रदेशमे यानी शरीर-परिमाण 
ओ अधयवी जीव द, उसमें छसे रह्‌ सकते ६ ? 
यष्टि जीवे अनन्त अवयवो ्ा एक ही प्रदेश माना जाय तो 
एक अवयव का ओ देश द वदी देश सच फे दने से बयो कौ प्र 
| पुरता ही विनष्ट ष्टो जाती है व्यर जीव यणुमात्र हो जाता दै 
क्योकि अणु वयव का ओ देश टै बही जीव के समस्त भव 
यवो एक ही देश द तव ओव छा अणु होना तक्र-सिद्ध दै। 
| ष्रि मो सरीर-मान्न परिच्छिन्न जोव के ज भधयव ई इन 
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का आनन्त्य भी नदीं कदा जा सकता ई अर्थात्‌ जय शरोमा 
काजीव माना जाता दै तव॒ शरीर्‌-परिमित दही उसफे अवयव 
कदे जा सकत दै, अनन्त अवयव नहीं कदे जा सकते ६। 


"गृह्‌ के अनुसार प्रदीप के प्रकाश का जसे संकोच- 
( कमी-वरी ) होता ई वैसे णरीरानुसार आत्माका संकोच-विकषघ , 
हता द" यद्‌ भी टोक नहो, स्यि प्रदोष प्रकाश भी किती सीमा" 
तक ही वद्ध रहता है यानी जो प्रदीप छोटे गृहक जसे प्रकारित कष 
द वह प्रदीप महान विशाख गृहो वेते प्रकाशित नदीं करः सकता ६। 
धूम ( फच्छप ) के अवयबका भी संकोच-विकास किसी अवधि 
ही नियमित रहता ३। 
सारांश यह्‌ करि किसी पदाथ में संदुचित-विकसित दे फ 
जो शक्ति रहती है वह भी परिमित दी रदतो द । 
एक हो पदाय जिस जिस प्रदेश मे जावा रगा सवेत उ 
यथ रूपम ही विकास होगा इसमें फुट भी दृष्ान्त नदीं ३ । 
अवयच मे संकोच-विकास की जितनी शक्ति द उखका ६ 
उतना दी संफोच-विकास होवा ४ । क्षत्रके मेदस 
श्म न्युनाधिक्य नदीं होला षट स्योकि जो दीप घट का ध ४ 
भकाशात करता दै वह्‌ एक विशाठ प्रसाद्‌ ( कोठा ) को 
नी प्रकारित करता ६ यह सार्बजनिक भरत्य्ष दै । र 
शरीरपरिमागवादी का प्रदीप दृान्ठ; फथमपि समीचीन त 
ई ककि एक ोरासा दीप जो एक छोटे गृह खन्छी 
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प्रकाशित करश्रा रहता द बह यदि एक महाबिशाढ भवन में रक्खा 

-* जाता है तो उस विशार मवनके फी एक कोणमें (कोनेमे) दी प्रकाश 

होता ह ओर बांकी भागमें अन्धेरा सा ही रद जाता दे उसी प्रकार 

। मशक-शरीर वर्ता अति सूट॑म अवयबशाली आतमा जव हस्तीके 

भरीरमे प्रवेण करेगा तो महाव्िशाख इस्त के अवयं से फस 

एक भागकरो ही वह्‌ च॑तन्य-पणं कर सकेगा वांकी हस्तीके अवय्बोको 

चतन्य-पुणा नहीं कर सकने के कारण उन मे जडता दी रह जाने का 
रस उपस्थित हो जाता दे जो फिसी को मान्य नहीं ई । 


परश्न- प्यायसे ( रमे ) अवयव का आवागमन होता यानी 
लव जीवको वृहत्‌ शरीर की प्राति होती दै तव कछ जीव के 
अवयव आ जाते ट ओर जव शूषटम शरोरकी धापन दती दै तो कुछ 
अवयव धट जति दं श प्रकार अवयव कै उपगम ओर अपगम 
( हानि-भाधिक्य ) से एक हौ जीव का हस्ती के शरीर मं प्रवेश 
जर मशक-णरीर में भी प्रवेश दो सकृता दे । 


समाधान जीव फ अवयव के उपगम ओर अवगम होने से 
यानी अवयव फे न्य॒नाधिकषय मानने से जीव विकारी हौ जाता दै 
ओर विफारवान्‌ होने से शरोर फी तरह वह भी अनित्य हो जाता 
दै, तव पूर्वोक्त जञानावरणीयादि आट प्रकार के एमा स परिवेष्टित 
भौर संसार-सागर म मग्न जो जीव दै उसयेः वन्ध-मोक्ष छी 
वस्या भी असंगद हो जाती द मीर आने-नाने वाटे ओ अवयव 
है, उनण्छी उत्पत्ति आ†र॒ विना होने कै कारण शरीर आदिकी 
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४७० दृशेन तत्त रत्नाकर 


मी 


तरह वह्‌ अवयवी जीव भी गनात्मा सिद्ध हो जाता है यानी भात्मा , 
पदाथं ही नहीं हो सकता द । “उन आगमापायी अवयवेमिं ञो इ 
अवयव स्थित (मोजद्‌) द वही आत्मा होगा” यह मी नहीं क्योकि यह 
निरूपण नहीं किया जा सकता दै फ वही अवयव यह ३ । 


फिर भी आने वारे जो जीवके अवयव है वे कदां से उत्पन्न हठे ` 
द १ जाने वाले जो अययव दवे कहां डीन दो जति ई! , 
“भूतां से उत्पन्न दते ह॑ ओर भूतों मे लीन हो जति रै" यद भी 
नहीं कहा जा सकता दै क्योकि जीव भौतिक नहीं ै यानी मृते ¦ 
जीव फी उत्पत्ति नहीं कष्टौ गयी दै । । 


कोई दूसरा भी साधारण अथवा विरोप व्यक्ति जीव के भव- 
यरवोका मथार नही हो सकता ट क्योकि उसके आधार होने भं 8 
भी प्रमाण नहीं दै | 1 
श्िरिभी जीवके जो अषयव ह उन में एक एक अवयवः | 
चतन्य रहेगा ९ अथवा समूह मे यानी अवयवो के सष ४ 
चेतन्य रहेगा १ 
; यदि ्तयकमे चैतन्य माना जाय ठय तो एक एक अवयवे चन | 
होनेते सव बयत का नियमतः एक अभिप्राय नही रहने के कस 


कमी परस्पर विरुद्ध दगाओं मे क्रिया करनेसे शरीरका उन्मथन 
हो सकता द| | 





मपय यह कि पाद्‌ अवयव पूर्व दिशा तो हस्त अवयव परि | 
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शन्िन्ि क्कि कषक 
आ क क जक त क की त कि 
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` चेतन दै वह्‌ स्वतन्त्र होता दै । 
अवय मे चैतन्य मानने से हस्ती कै शरीर परिमित जो 
हस्तीका जोव दै वह्‌ जव मशक-शरीरमे वेग करने खगेगा तो जितने 
अवयव हस्ति-शरीर मेँ थे उतने अवयव मशक-शरीरमे मा नहीं 
सकते दै, कुछ अवयव ्याकी रह जागे गोर हुछ अवयवफे मी 
बांकी रहने पर उसमे चैतन्य नदीं रहेगा स्यांकिं सवयब-समूहं म 
चंतन्य माना जाता द । कुट अवयव को कमी होने से भी वह उक्त 
~; समूह कमी नहीं करा सकता ६ै। 
प्रन -पूर्बाक्तं दोप होने से यानी आत्मा को शरीर-परिमाण 
मानने फे कारण महान्‌ या सृष्म शरीरम समस्त अवयव से मात्माक 
भरवेश नही होने से आत्मा की अनित्यता हो जाती 2, किन्तु “्ोवः- 
सन्ताननित्यता-न्याय" से जीवक अनित्य होने पर भी वोद्ध फी 
तरह उसके सन्तान की नित्यता रह्‌ सकेगी 1 
समाधान सन्तान यदि छु वन्तु न दै तो नैरात्म्य-वाद्‌ 
हो जाता द्र ओर यदि सन्तान वस्तु दवै तो आर्मा विकार आदि 
दोप प्रसंग हो जानेसे उसको सन्तान दना ठीक नद ६। वहान्तरन 
 श्रवेश नी होने के कार्ण मेोक्षावस्थामावो जो जीव-परिमाण है 
वह्‌ निर्य है रेखा जव न लोग मानते द तो अन्तिम परिमाणी तरह 
उससे पूवेफे यानी आद्रि आर मध्य के जो जीब-परिमाण द उनकी 
ओ नित्यता हो जायगी 1 अन्ठिपर परिमाण करी आयय-मध्य परि 
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माणां से विशेषता कयां रहेगी इस प्रकार एक शरीर-परिमाण 

दो जीव सिद्ध होता यानी एकशरीर का जो परिमाण टै ` 
वही परिमाण जीव का सद्रैव रदेगा, किन्तु उपचित आर अपचित 
शरीरान्तरकी प्रापि नदी दोगो अर्थात्‌ छोटे घडे फिसी अन्य शरीरें 

बह प्रवेश नदी कर सकेगा अथवा अन्तिम ज जीव-परिमाण द 
उसफो अवस्थिति ओर नित्यता रनेसे आद्य-मध्य कारके जो जौब- 
परिमाण दं उनको भी अवस्थिति रदेगी, क्योकि आयम्य भर 
अन्तिम तीनां परिमाण एकं ही ते ह बही परिमाण आदिमं था वी 
मध्यमं घी अन्तमं रहेगा तव तो अण-परिमाणशाटी जीव मानना 
पडगा अथवा महतृपरिमाणशाटी जीव मानना पड़ेगा यानी मणुया | 
मन्‌ सं भिन्न, शरीर-परिमाण जीव नीं हो सकता दै ष 
प्रकार विवैचना करनेसे वौद्धफी तरद्‌ आहैत-मत भी असंगत दी 
माट्म पडता दै 1 


कृतना ओर अक्रुताभ्यागम 
जय मशफ- शरीर वत्तं आत्मा विशाल हस्ति-शरीरमे प्रवेश 
करता दै तव उसे अन्य अवयव मिट जाते द जीर जय वह्‌ हाथीषे 


शरीर से निकल कर मराक्र-शरीर मे प्रवेश करने खगता दै वय॒ ~ 
उस इ अवयव घट जाते द यह कना असंगत द क्योकि हाथीके 





पादत्त छ कर मस्तक-पयन्त के अवयवफे वरावर परिमाण 
मात्माने फम किया ध! मार उसका फठ भोग मशक-शरीर म अब्र 
खसी आप्रा फो मिता द ते उस पूवे परिमाण के नदीं रहे $ 
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कारण उस आत्माके कु दी परिमाणमे फठ भोग हो सक्ता ह, 
: समस्त मे नकी हो सकता ह अर्थात्‌ मशक-शरीर मं नही समाविष्ट 
होने बहि हस्तीके जिन अवयवो क दवारा कम किये गये थे, उन अव 
यवो मराक-रारीरम फर-भोग नहीं मिलनेके कारण @तनाश दोषः 
हे जाता ह ओर मशक-शरीर के आत्मा फे हस्ति-शरीर मं भ्रट 
होनेफे समय जव अन्य अबयव आकर पङ जाते द बौर 
हाधी फे शरीर मं उसी आत्मा को हाथीके शरीरके बराबर अवयवो 
मे भोग होने गता है यानी जिन अवय्ोन कम नहीं कियाथा 
उनमें भी सुख, दुःख की उपटव्धि होने से अ्टताभ्यागम दोषदहो 
भाता द यथकि मशक शरीर-बर्ती सम गबयव-शाटी आतमाने 
कमं किया था मौर भोग अस्य आगन्तुकं अवयवो मे भरि रहा दे । 
फिर भी जो अवयव आकर मिते ह वे कहा से अति ह ओर 
वे छिषु येः अवयव भे १ जो अवयव घट आति दै वे फां चे जति है 
इसका भी शु निर्णय नदीं र 1 शस प्रकार जेन-मव असंगत दै यही 
सवथा निशित द्ोता दै । 


५४१ सेन-मत खण्डन समाप्त 


र 
॥ 

श्र । + 
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केवल ईभ्वर कारणवादी (पाशुपत) 


ईश्वरको प्रकृति-पुखपका अधिष्ठातारूप से केवट निमित्तफारण 
माननेबाखमिं मादेश्वर द । उनके ष्वार मेद्‌ ईै-शैव, पाशुपत, कारणिकः" 
सिद्धान्ती मौर कापालिक । महेश्वर फ प्रणीत सिद्धान्त के लुयायी 
होने के कारण उक्त चारो मादेश्वर कदडाते ह । उन मे सबसे शर 
पाशुपत दै अतः उसीके मतका संक्षेप से यहा उपपाद्न करते ६ । 

पाशुपत-मत में पश्‌ -पाश विमोक्ष फे दिये यानी जीव कँ बन्धत 
से सुत ्ोने फे स्मि पांच पदार्थं कदे गये ट-- कार्य, कारण, योग, 
विपि, दुःखात्त । 


प्रधान ( प्रकृति ) से उत्पन्न जो महदादि तत्त र उन्दं कयं 
फते द । दश्वर को (कारणः कहते ष। आओद्कार मादिके ध्यान 
भोर धारणा ब्गदि को ्योग' कहते दं । त्रिषवण स्नान आदि जो 
पमां ज्यपार दै उसको "विधि कहते ्ै । दुःखान्त को "मोक 


त क केके =-= हि 





कृते द॑ । इस मतम आत्मा पशुः कहटाता 1 पाश यानी वन्धन 
से उसका मुक्त होना "दुःलान्त ६ । 

इनके मतम पशुपति ईश्वर द भौर वही जगतक्रा केवर निमि 
करण ई ससे अतिरिक्त ङु भी निमित्त कारण नहीं दै। ईस 
तर्द कि प्रकार अपनी अपनी प्र्रया के अनुसार वेरेपिक 
नैयायिक भी रको इस जगतका निमित्त कारण मानते ई । 
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केवल इश्वर कारणवाढके असंगत अंशा 
ईश्वर फो श्रकृति-पुद्य क अगिष्ठतारूप से जो जगत का ` 
केवल निमित्त कारण कहा गया ३ उसमे कुछ मी प्रमाण नदौ दै ¦ 
क्योकि वार वार आगम ‹ श्रुति मिं इश्वर को जगत का 
निमित्त कारण ओर उपादान कारण दोनों कहा गया दै अतः आगम | 
प्रमाण के अज्चसार श्वर केवल निमित्त कारण नहीं का जा सकता 
& 1 अनुमान का संभव नहीं दै क्योकि अलुमान प्रमाण प्रत्यकवातु- 
सारी होता 2 ओर प्रत्यक्ष के अनुसरण से असमखस दो | 
# जाता दै । 
सारांश यद्‌ कि आगम प्रमाणे जो ईश्वर की सिद्धि दोती दै 
उस में परत्यक प्रमाण श्वी आवश्यकता न ह क्योकि स्वग मपू 
(धर्म -अय्म) ओर देवता आदि का आगम के द्वारा निणेय होता द, 
उत में कु भी प्रत्यक्ष नहो देखा जाता द । आगम कभी प्रत्यक के 
समान धम से प्रत्रत नहीं होता दै अतः आगम की सिद्धि के ल्यि , 
त्यश्च के विपरीत स्वभाव के जो अप्रत्य पदाथ ६ उन फी भी, 
आगम के दवारा करपना कौ जाती दै, यदि करीं आगम म परत्व | 
क्का अनुसरण उपलन्ध होता दै तो व भेव सुददूभाव मात्र से | 
अनुसरण शिया गया दै किन्तु उसे कुछ आवश्यकता ष ॥ 
अनुमान श्रमाण यद्यपि भागम को अपेश्ा नह करता द किन्तु 
वह्‌ प्रत्यक्र फे अनुसार ही प्ररत होता दै । प्रस्यश्च के विपरीत कथ ` 


# 


माप व पदृत नहीं होवा ह ओर अनुमान क दारा ईश्वर म प्रत्य 
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४७६ दशन सत्त्व रल्नाकर 


ति त जि कि चिति तिः त ऋ देति सो चे 5.9 त त चि क त त रि 9 त कि 


षके विपरीत कल्पना करनी पडती दै क्योंकि ईश्वर मे राग-दवष के 
प्रसंग उपस्थित हो ॐाने से ईश्वरता का व्याघात हो जाता द । 
जगत मेँ को प्राणी हीन 2, फो मध्यम दे, कोर उत्तमदै ओर सब 
प्रणी केवट ईश्वर-रचिन ह इस प्रकार मेद-भाव च ्ोने से वह 
ईश्वर ही नहीं फसा सकता द । 

तात्पये यह्‌ कि यदि ईश्वर द्या दै ओर राग-रहित दै तो 
कयां किसी प्राणी को पाप कम॑ मे परद्र कराता द । किसी प्राणी फे 
दारा वैसे कमर उत्पन्न होने पर भी ईश्वर यो उसका अधिष्ठाता 
( नियन्ता ) बनता दै क्योकि स्वर कै अधिष्ठाता नदीं वनने से ही 
प्राणी के दुःख भोगना नहँ पड़ेगा । ईश्वर फे अधीन मेँ रहने बाढा 
मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता से पाप कर्मं नहं फर सकता दै अथवा 
देवर के अधि्ठातरत्व नहीं रने से वह पाप कम॑ भो फटप्रदान 
नहीं कर सकता द अतः स्वतन्त्र भी इश्वर कर्म फे द्वारा परत 
शेता दै यद परत्यदच-बिपरीत कठ्पना करनी पडती है, राणी पै 
कम फ अनुसार ही वर छ प्रवृत्ति होती है” यद्‌ भी- नरी कयि 
तव यह निणैय नही हो सकता द किः श्वर छा प्रवत कमं दै 
अथवा दरवर दौ कमश प्व्तेक दै दयो कम फे अधीन दसवर फी 
भति ओर्‌ दवर-ृत्त फे अनुसार कमे क्रिया जाता दै इस रका 
प्राण कं कम ओर ईश्वर में अन्योऽन्याश्रय दोप टो जाता द । 

“कमे सोर ईवर के सनाद रने के कारण बीजदर 
भन्योऽनयाभ्य दोप नदं होगा करयो प ड फे कर्म फे दवाय 
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स जक चच चि च जि ज च चे च सकी 
आ ऋ ५ चसद प यें ऋं भ २ ज जः अ भी चः च कचे क ऋ कि 


वतमान काठके कम॑ मे इश्वर की प्ति दोती 8 र रके हारा 
वह्‌ व्त॑मान काठ कम अपने कायं मे प्रवृत्त कराया जाता दै” यह 
भी नष क्योकि पूवकारका कम तो ईप्वरसे प्रत नहीं कराया गया 
धा बह कंसे दव र-प्रवरत्तिखक्षण अपना कायं सम्पादन करेगा अर्थात्‌ , 
उद कर्मके द्वारा श्वर प्रति कंसे टो सकती दै भिस फमेका 
वर अधिष्ठाता नदीं था । बह पला कमे भी उससे पहले फ्मसे 
प्रसित श््त्वर फे वारा प्रवरच होता ६ एेखा कदने सै अन्ध-परपरा 
बोष हो जाता है । चक्ुबाखा पुरुष अन्य को ठे जा सकता दै मौर 
* अन्ध पुसप अन्ध को नदीं ठे जा सकता द इसी प्रकार यष्टा मी 
कमे दौर थर दोनो हो जव एक दूसरे से प्रत्त कराये जाते ईं 
तव गरौन किस का धवसंक कहा जा सकता द । कोई भी परप विना । 
बोष से स्वाथ अथवा परार्थ किसी मेँ भी प्रहत नवी देखा जाता 
६ ओर स्वाथं-परयक्त ही परार्थं म सव फिसी को वृत्ति होती ६।. 
५कहणा से भी लोगों की प्रहृत ती दै ओर कषणा कोई | 
दोप नदीं द" यह्‌ भी नदीं, पयांफि रणा होने से दुःख होता ई । 
मतः उस दुःख का निवारण करने फे यि व की स्वाधं- ` 
युक टी प्रतत होती षै ओर स्वाथे-प्युतप्हृतति व मानने स | 
। ` उस्रं अनीस्वरत्व्चा प्रसंग हो जाता दै इख प्रकार गवपणा करनेसे ¦ 
यह्‌ केवख {श्वरकारणवाद्‌ खभीचीन नदी दै यदी निश्चित होता दै 


~ क 14 
१ केवर ईसवरकारणवाद्‌ का खण्डन समाप्र 9५ 
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४७८ दशन तच्छ रन्नाकर 


सप्रकरूति ईश्वर कारणवादी (भागवत) 

ज्ञो ढोग प्रहृतिसापेश्ष ईश्वर को इस जगत का कारण मानते 
ह यानी प्रकृति ओर अधिष्ठाता यह उभयात्मक कारण ईश्वर £ 
इस रूपसे शेश्वर को जगत्‌ का कारण मानते ह उनमें भागवठ 
भी रै, यां चन्द का मत दिखाया जाता द 1 

भागवत-मतमे निरखन-ज्ञानस्वरूप एक वासुदेव भगवान्‌ ही 
परमार्थं तत्व ६ । बह चार प्रकार से अपनी मात्मा कौ विभाग 
करके प्रविधि होता ६ । जसे-- वासुदेव व्यूहरपसे, संकषण ब्युर्पस 
रु ्नब्यृहरूपते मोर अनिकदध्ूदरपसे बह विभक्त दै । . 

भागवत-मत में परमारमा को वासुदेवः कते ६ । बासुदेव 
परा प्रेति यानी सब के मूल कारण द॑ वदी परमेश्वरः, भगवान्‌ ६ 
वह्‌ गुण-संपमन ट । जोवको (संकषण कहते ह । संकपेणसे ठे फर सव 
कायं ह । वादेव से इसकी उत्पत्ति होती दै । मनको श्रयत 
कहे ई । संकर्यण से इसकी उ्पत्त होता । अकार का 
अनिर्द कहते ६। परयम्नसे इसकी उत्पत्ति होती दै, भगवा 
नारायण परः बरहम ह वही चासुदे्र आदि चार प्रकार फ 
भवस्यि दै । भगवत्‌ भाति को "मोक्ष कदते दै 

मोक के साधन 

अभिगमन, उपावान, यह, स्वाध्याय ओर योग ये पांच भगवतापि 


मोक सायन 1 सेकं ब इन साधनां के धारण करने से लीषफ 
समस्त छ श क्षीण दो जति द । 


कक = 0 
0 ज ०२.०९० = ५३८ 0२.१५ ऋ त 3 च त चत =त 99 + ् ५. 
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अभिगमन 

प्रातःकाठते भगवान्‌ के मन्त्र का जप करना ओर भगवान्‌ कौ 

सतुति-नमस्कार आदि करना अभिगमन दै । 
उपाटान 

मन्त्र, जप, स्तुति ओर नमस्कार करने फ परचात्‌ भगवान्‌ की 

पुजा के टिथि पुप्पादि का संपादन रना “उपादान ६ । 
यज्ञ 

पप्य आदि सामप्री का सम्पादन करके भगवान्‌ का पूजन करना 

'यज्ञ' कहा जाता द । 
स्वाध्याय 

भगवान्‌ के संबन्धी शास, पुराण ओर मधम ( ति )ओका 

श्रवण, चिन्तन आदि करना श्वाध्याय' दे । 
योग 

सायं काट के सन्थ्या-फत्य करजेकेः पश्चात्‌ भगवान्‌ मे वित्तो 

एकाभरूपसे स्थिर रखना “योग' कता दे । 
मागवतस-मतके असंगत अदा 

इस मतम छुट अश तो चति ओर स्यति के भतुद्क ह महः 
वे अंशा मान्य ह कन्तु जो संश श ति-सयतिके विपतेत द इन अंशो 
कादी खण्डन करत दं। 

भागवत-मव या विष्णु भागवत म्मे यद जो का गया दै पि एक 
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४८० दशन तत्त रत्नाकर 
ही पर प्रह परमात्मा स्वयं अपनी आत्माको अनेक प्रकारसे रच कर ‰“ 
वासुदेव भादि चार व्य्‌ से अवस्थित दै र ठस भगवान की अमि 
गमनादिरूप आराधना अनस्य चित्तते करनी वादये यह सव 
संश शासय ओर सुक्ति-युक्तं है कयांकि “स ॒एकथा भवति षा 
मवति" (छा ५। २६। २) इत्यादि श्र तिओंसे परमात्मा का उनेफ- 
खरप होना कात होता & ओर ईश्वरप्रणिधान ( भक्ति) भी 
शूति-स्छत में कथित दै, किन्तु यह जो भागवत, मत म क 
जाता दे कि वासुदेव से संकरपण उत्पन्न होता दै । संकषण 
स ्रयम्न उत्पन्न होता द भोर परथ म्नसे अनिरदध उतपन्न दोता 8 
यद्‌ अनगेख प्रलाप द क्योकि वासुदेवस्वरूप परमार से सपण 
स्वरूप जीव की उत्पत्ति मानने से ओव की अनित्यता ही जती द 
मोर जीव के अनित्य होने पर वह पराक म्‌ जान बाडा नदी 
दोगा जव जीव पर लोक मे नदीं जायगा तो परलोक का दी अभ्व 
श जायगा, इस प्रकार स्वगं, नरक आर मोक्ष के अभाव होने स 
नास्तिकता टो जाती दै, तव तो भगवत्‌-प्ापिरप मोक्ष भी जीवको 
नह मिक सकता दे, वांफि कारणकी प्राप होने से दी कायंका 
हो जाता ६ । जीवको अपने कारणस्वरूप भगवान्‌ की प्राति द 
स जाब का दी उच्छेद हो जाता दै। 

शाञमि जी छी उत्पत्ति का निपेथ भी किया गया दै । ॐ 
"नात्माऽधतेनित्यत्वाचच ताभ्यः” ( त्रढ सु* २।३। १७) ख रि 
उछ कष्पना असंगत ई यदी निरिचत होता है । 
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` पल मल भ संमेण (जीव) से प्र्म्न ( मन) कौ 
` ~> इत्यत्ति मानी गयी है यद्‌ स्वेथा असंगत & पर्योफि किसी कतसि 
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करण की उत्पत्ति छोगों मे चट नदीं दै । कर्ता जो देवदत्त है उससे 
परु ( छुर्दाडी ) की उत्पत्ति कभी तदीं देखी गयी है, अतः कतत। 
जीव से करण स्थदप मन की कैसे उत्पत्ति हो सकती दै ओर कत्ता 
से उत्पन्न उल्ल मन से अनिरद्र ( महकार ) को उत्पत्ति मानने में 
ङ भी चान्त नही है ओर अकरण यानी करण से रहित जो जीव 
६ उससे जव भ्य म्न ( मन रूप ) करण की उत्पत्ति मानी जाती ई 
तो करण-निर्माण व्यर्थं है क्योकि विना करणसे ही समस्त कायं 
की सिद्धि हो जायगी अतः उक्त कल्पना समीचीन नहो दै । 
यदि यह्‌ कडा जाय फ ये संकर्पण आदि जो जीव प्शरति पत्राथ ह 
वे सव स्वर ही ६। क्षान, पेश्वय, शक्ति, वन बोय, तेज ये जा 
ईवर फे धरम ह ,उन धम से युक्त ६ अतः ये सवके सव वादेव दी दं 
मयिषठान-शृन्य ह भीर सव निर्दय, तव भो दोप र जाता द 
कयापि ये वासुदेव आद्रि परस्पर भिन्न चार व्यक्ति इस्वर ऊ समान 
धर्मक ट, इन सदश्ना असेद नही ह तो एक ही ईंश्वरसे कायकी सिद्ध 
हनेसे अनेक शथवर फो कल्पना निरधंक हो जाती द आर सिद्न्त 
करोभी हानि दो जाती १ क्यांकि एक हौ भगवान्‌ वासुदेव परमाय 
तरव है यदी भागयत-मत का सिद्धान्त दं । . 
` यदि यह कहा जाय करि एक टी भगवान्‌ के संकपण आद्वि चार 
व्यूह ह जर उन सवके धरम समान दै, छ भी तारतम्य (नयुनायिय) 
३१ 
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के किक कक 
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उने नह दे तो भी उत्पत्तिका असभव रूप दोप दो जाता दै क्योकि 
वासुदेव से संकरण की उर्पत्त संकरपेण से प्रयुःम्न की उत्पति भौर 
रथ म्नते अनिरुद्ध कौ उत्पत्ति असंभव है फयाक्रि काये आर कार 
ङ अतिशय (विशेपता) अवश्य रहता दै । अंसे मिद्ध मौर ष्ट 
अतिशय रहता ३ । कुछ भी अतिशय (फक) नदीं रहने से यह्‌ काय 
|: ओर यह्‌ कारण ह इस प्रकार को कल्पना नदीं हो सकता 
पंचरात्र-सिद्धान्तीने यानी भागवतमतावलम्बी ने भी वाघुदेव आदि | 
एकमे या सवे ज्ञान, देशवये आदि का न्यूलाधिक्य मान कर 
भद्‌ माना ३ । । 

यथपि सव संफेण आदि वयह समानरूपसे वासुदेव दी ६, 
भगवानके व्युष्ट उक्त चार ही नहीं हं । समस्त ब्रह्माण्ड भगवान्‌ के ह 
व्यूह द । भागवत -सिद्वान्त मे वहु छु अनगं छ प्राप च्छ होता ६ 
जते गुण-राणी को कल्पना कौ गयी द । 

ञान, रथय, शक्ति, वल, वीय, तेज गुण द आर शाणी आर्ता 
है । राणी आत्मा से ज्ञान आदि गुण फा मेद्‌ कद्‌ कर फिर 
का अमे९ कहा जाता दै 1 जते-- “आत्मान णते भः 
बामुदेवा इति ।” 

फिर भी भागश्वत-मतमर वेदकी निन्दा देखी जाती द । न 
चतु वेदेषु परं श्र योऽखन्ध्वा शाण्डिल्य इदं शासमधिगतवान्‌ ६ 
वारा वदमि परम कल्याण फो प्राप्त नहीं कर के शाण्डि १, 
इख शाख्घ्न मण्ययन परिया" इ प्रकार वेद की निनदा च दी “ 
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आगम-सिद्धान्त, दिव्य-सिद्धान्त, नन्त्र-सिद्धान्त, तन््ान्तर- 
-: सिद्धान्तरूपसे चार प्रकारके पंचरात्र है । उख पंचरात्र मँ परस्पर 
विरोध शी मौर बह अर्वदिक द यानी वेदसे वाक्च ३ । जसा कहा 
| गया दै- 
भम्रयंपाचरात्र॑तु दीक्षायुक्तं च तांत्रिकम्‌ । 
अवेदिकत्वात्त्तन्त्रं ततो बैलानसेन तु । 
सौम्येन वैदिकेनैव देवदेवं समचयेत्‌ ॥ 
इस प्रकार छी विवेचना से निरिचित होता द किं भागवत-मतकी 
उक्तं फरपना असंगत है । 


| # भागव व~मतके असंगत अंशा खण्ड > समाप्त ।# 


- 





. 11111155 8118811 \/8(8/188। (01661101. 1111260 0 66800 


[त 
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क क क ( ममौ 


१ 
जीवात्मा के अणुत्व वादं 


मध्वाचाय प्रभृति यैष्णव दार्शनिक गणके मत में जीवात्मा अषु 
& एवं ्व्येकः शरीर में भिन्न रीर अर ख्य ह । ` उन्‌ टोगोके {मदम 
ज्ञीब ओर शशवर फा वास्तव मेद्‌ माना गया दे । उस के प्रमाण 
स्वप छ धुति-सपृति भी उपठब्ध दै जिस पर अणुत्व-ब 
सवरूम्बित द 1 जसे- 
याढप्रशतमागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विद्यः सचानन्ताय कल्पते ॥। 


(श्वेताश्वतर ५।६ 


“एषोऽणुरात्मा” इत्यादि (ण्डक, ३1 १1 ६) मध्वाचायं #^ 
“अविरोधश्चन्दनवत्‌” ( वेदान्त सू २। ३1 २३) शख घः 
सिद्धान्त सुतरहप से दी प्रहग किया ट । उन्दनि उक्त सूत्र का € 
भकार तात्पयै-बणन श्रिया है-- जसे हरि्न्दन-विन्दु श 
किसी एक मागमे रह कर भी वह्‌ समस्त शरीर में व्या 
है यानीःखमस्त शरीर मे उकम काय होता है उसी शकार अणु आर 
भी शरीर के किसी एक भग में ही रहता द धिन्तु समस्त शरी 
उसका कायं यानी सुख-दुःख आ. की उपछव्धि होती द । 
मध्वाचा्ने इस विषय को ठे कर अपने आस्यम शरहण्ड धम 
का भी एक बचन उदधृ कया द । जसे -- 
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अम रत्न ८५८ 


अणुमात्रोऽप्ययं जीवः स्वदेहे उयाप्य तिष्ठति! 
यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दविपट्पः ॥ 
( मध्वभाष्यमे ब्रह्माण्डयुराण वचन ) 
“सूष््माणामप्यहं जीवः” इस वाकष्यको भी श्रुति कह कर उन्दनि 
इल्टेख या ष ओर भने भणुत्ववाद्‌-मतका स्थापन क्रिया दै । 
अणुवाद्‌-पक्ष मे जोव ओर ईश्वर का स्वरूपतः ठेकान्तिक भेद 
माना गया द । 
जिस प्रकार कस्तुर का गन्य शगीर के कसी एक प्रदेश मँ 
र कर भी समस्त शरीर फो सुगन्धित कर डालता दै उसी 
रकार अणु आतमा भी शरीरके प्रिसी एक सूक प्रदेशमे ही रहता दै 
किन्तु रसे शान आदि गुण समस्त शरीर में फंड जाते द यानी 
सपरस्त शरीर में सुख-दुःख आदि का अनुभव होता रहता ह । 


जीवात्माके अणत्ववादका खण्डन 


भगवान्‌ शंकराचायेने .वेदान्त सूत्रके शणुत्ववाद्को पूवेपक्रूप 
से व्याख्या करके जीव ॐ बिसुरव का हीः समथेन क्या द । 


_ कन्दोने फा द-फि श्रुतिं मे जहां पर जीवात्मा अणुत्व रति- 
पादन फिया गथा दै, वहां श्यति का तात्पयं दै फि जीवात्मा अणु 


अयात्‌ सूर्म ३ यानी दुर्य ₹ई॑किन्तु जीवात्मा अणुपरिमाण | 
यह्‌ श्र तिका तात्पर्यं नहीं ह अथवा जीवात्मा ॐ उपाधि जो बन्तः- 
करण सके अणुत्व को ठे कर जीवात्मा को अणु क गया 
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ऋ क के पिक क कि 1) र 55 क जो त ते की कते कतः के के कतो कत त शत क आति चि 


दै1 जंसा कहा दै-- तस्मादुदुक्ञानत्वाभिप्रायमिदमणुवचनुपाध्य 
भिप्रायं वा दरटन्यम्‌ ( वेदान्त द्‌० २1 ३1 २० । सूचका भाष्य ) 

जीवात्माका जो अणुत्वका प्रातिपादन फिया गया दै वहं ओपा- 
धिक द, वास्तव नद द फयोंकि अनेकानेक शरुतिर के द्वारा यही 
सममा जाता द कि जीवात्मा महान्‌ खर व्रह्मस्वरूप ह अतः जीवा- 
त्माका वास्तविक अणत्व कमी श्र ति-संमत नदीं कदा जा सकता । 

नेयायिकः, वैरोपिक, सांप, पातखल ओर मीमांखक सपर 
दूय के अद्रेतवादौ नदीं रहने पर भी जीवात्मा के विमुत्व सिद्धा 
ल्तको न्हानि भी माना ही ६। 

“नित्यःसर्वगतःस्थाणरण्वटोऽयं सनातन्‌ (भगवदगीता २। २४) 
इत्यादि वचनेसि जीवात्माका बियुत्व-सिद्धान्त दी स्पष्टरूपते आ? 
दोता दै । 

पुमान्‌ सबगतो व्यापी आकाशवदयं यतः । 
कुतः कुत्र छ गन्तासीत्येतदप्यथेवत्‌ कथम्‌ ॥ 


विष्णुपुराण २। १५1 २४ ) 

“विभुत्वमत पए्वास्य यसमात्‌ सर्गतोमहान्‌ 1" ( चरक 
२३।२४॥।) इसभरकार अनेकानेक भ ति, स्ति रदनेसे जीवातमा 
परिमाण [वमु दै यदी निर्चित होता दै । 

षी ददी जीवाटमा की उपाधि जन्तःरण अथवा वृ 
शरीर टी “जीव शब्द्‌ से कश गया हे यदौ समस्‌। जाता द। ह 

न्याय ओर वैशेपिक-णास्वे सुक्ष्म शरीरका की 
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नहीं दै षिन्तु सुक्ष्म शरीर के स्थान मे उन कोगेनि अणु मन को 
` माना दै अदः उनके मतम मनके अणुत्व को ठे करकं ही जीवा- 
तमाका अणुत्ववाद्‌ द एेखा समस जाता दै । 

उपनिषद्‌ मे भी जो जीव की गतागति वर्णित है बह भी | 

मन कर संबन्ध में हो ह । | 

भाचीन दैशेपिकाचा् प्रशस्त पाद ने कडा द कि “यु के | 

वाद्‌ शरीर से मन के निकलने के समय “आतिवा्िकं शरोर | 

, विप कौ उत्पत्ति होती दै ओर उस समथ मन ही उस शरीर मं 

^“ अल्टो कर स्वर्-नरफ़ आद्रि मे गमन करता " इस से निश्चित 

। होता ष कि सैयायिकलप्दायका मी वही प्राचीन 
(धशस्तपाद-भाष्य, कन्द्रीसदित, काशी संस्करण, २०९ °: “ 

सारांश यद्‌ फं मेयायक्र, वेरोपिक ओर मीमांसक स | 

्ीवात्माको श्रति शरीरम भिन्न ओर विमु मान करक भ ` | 
ओर सुख-दुःल का भोक्त माना दै। ड 

जीवारमा को अणु मानने से शरीर के समस्त क 

उत के संयोग संमव नदी होने के कारण समस्त अवयव म ०९ | 

यादि उतपन नही हो सकते ह । मत्यपिक सीत से कम्पमान जीव | 

अपने समस्व अवयव मे जो शीत फा अनुमव करता & वद कैसे 
हो सफ़ता ट क्योकि जिसको शीत का अनुम होता दै बह 
जीवात्मा तो अणु माना जावा दै ओर उस अणु जीव का 

समस्त अवयव के साथ संयोग नदीं रद्‌ सकता दै 
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~ दृशेन तत्व रत्नाकर 


अनित्य, साग्रयव, चन्द्नविन्दु, कँसे नित्य, निरवयव जीवा- 
त्माका चान्त हो सकता हे ! 

किर भी जीवारमा कै अण्-परिमाण होने से उस मं सुख 
दुःख आद्रि का प्रस्यक्ष नहं हो सकता है क्योकि आश्रय यदि अणु 
परिमाण रहता ह तो तदरात सुख-दु ख॒ आदि का परत्यश्च नदी 
होता दैः अत एव परमाण-वत्ती रप आद्रि फा प्रत्यक्ष नहीं 
होता ६। 

इस प्रकार गवेषणा करनेसे निशित हो ता दै फं जीवात्मा अपु- 
परिमाण नही द अतः जीवात्मा फा अणस्ववाद्‌ कथमपि मन्य 
नहीं ह किन्तु जीवात्मा का विभुत्ववाद्‌ टी युक्तियुक्त दे। 

प्रल- परमात्मा फी तरह जीवाटमा के विभुर मानने 
उन दोनों का संयोग सबन्ध नहीं हो सकता है मर घस्य भी 
कोई संबन्ध नदीं हो सकता दै तव परमात्मा ( इश्वर ) जीवात्मा क 


धर्माधमेरूप अच्छ का मयिष्ठाता द यह्‌ दिस प्रकार कदा ज 
सकता है । 





फिर भी जोवात्मा के साथ परमार्मा ( ईश्वर ) के मिरी 
प्रकार फे संबन्ध ही नही रहने से उसके अदृ समूह 
प्रकार के संबरध नहीं रध्ने से ईश्वर उसका 
नदी हो सकता द गौर रसे अधिष्ठाता नदी होने से जीवात्मा 
भच समूह्‌ की फलोत्पत्ति किस प्रकार होगी । 


समाधान--किसी भाचाये के मत से विभु पदाथे का प 
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कनके व प । १ । 1 1 
र भ जः रि 0 क क के क कत ॐ क क जः १ कि क त क क कक क ॐ त क शे ति 


स्पर नित्य संयोग माना गया है र प्रमाण-द्वारा उसका प्रति- 
: पादन भी किया गया ईह 1 
यद्यपि बि ( व्यापक ) पदाथ में ङ भी रिया नहीं रहने के 
कारण उनका क्रिया-जन्य संयोग उत्पन्न नहीं हो सकता. दै किन्तु 
बह संयोग नित्य है । आकाश आदि विमु पदाथं सदेव परस्पर 
संयुक्त ही रहते दं 
इस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्मा के नित्य संयोग संब- 
न्धकी विद्यमानता रहने पर जीवात्मा के अद्ट-समुदाय का अधि- 
. छता परमात्मा हो सक्ता ई 
॥ भिनके मत म विभुद्रय का यानी दो विभु पदाया का संयोग 
स्वीकार नहं किया गया है उन के मत मेँ द्ियावान्‌ मन फ 
साथ परमातमा छा संयोग उत्पन्न होता ही दै ओर उख मन सं 
जीवात्मा फा तो संयोग विद्यमान ही दवै इस परस्परा (कम ते मनः 
संयुक्तं जीवात्मा के साथ परमात्मा का 'संयुक्त-संयोग' रूप संथन्ध 
इत्पन्न होता द । 
| उक्त प्रकार उख जीवातमा के धमाध्रूप :अच्छ के साथ भी 
। ईश्वर फ परम्परा से संदत्थ रहने से ईश्वर उसका अधिष्ठाता हो 
| ` सकता द| | 
। सारांश यह्‌ फ उक्तं दोना म्व में भी जोवात्माके अद के 
साथ परमात्मा का संयोग साक्षात्‌ अथवा परम्परया कसी प्रकार 
रता ही ६ । आधुनिक भरचक्ित मैयायिक संपदाय मँ विसुद्य का 
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ॐ ऋ ऋ जत ऋ पे ऋ २. चे 4 च ऋ = 


परस्पर संयोग नहीं माना गया है किन्तु प्राचीन अनेक सैयायिकनि 


इसे माना है । 


वेदान्त दशन के “संयन्धानुपपततेश्च” ( २।२ 1 ३८ ) इय 


सूत्र फे भाष्य मेँ प्रकृति, पुटप, ओर ईश्वर के संयोग संबन्ध क ` 


अनुपपत्ति ( असिद्धि ) के समन कलते हुए भगवान्‌ शं कराचायन 
उसके हेतुम प्रथम विमुत्व को हौ कहा है यानी प्रतिपुरुष वर 
बिमुत्व रहने के कारण ही उनका परस्पर संयोग नहीं हौ सकत 
ह पेखा फा ह भीर उख स्थल पर भामतीकार वाचस्पति मिथ 
ने भीध्वभु होने फे कारण भीर निरवयव हने के कारण विपु 


पदाथौ फा परस्पर संयोग नरी हो सकता ४ पेखा कहा दै किन्‌ . 


उ से पदे उन्दने विभु पदाः के परस्पर नित्य संयोग को »। 
समर्थेन भिया द। जैते-- ५तन्न, नित्ययोरात्माद्मशयोरजसंयोग 
उभयस्या अपि युतसिद्धेरभावात्‌ । नाजसंयोगो नास्ति, तस्ालुमा" ` 
सिद्धःजात्‌। तथाहि आकाशभात्मसंयोगि, मूतद्रन्यसंगिरवात्‌ घटाद्‌ 
बदित्यनुमानम्‌ 1” 
दान्त दर्शन २। ९1 ९७ सुप्र फे रेष भाप्यकी “मामत” रयः 
इस प्रकार विभुदरयके संयोगे विययमे भामती टीका मे श्मः 
चस्ति मिधके भी दोनों प्रकारके विरुद्ध कनके उपडन्य हन ^ 
यदी निरिचत .दोता ह फ उघ समय भी इस षयते मत-मेद्‌ ५ 
भिर भी अणु आात्मवादी के चेतन्यरूप णु मात्मा का श 
गुण ६ यह कना अत्यन्त युकछि-रदित ह वर्थोकि आत्मा 
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कः के केः क 


अएम रज ४६२ 


कत च के चेती स ति च ऋ च च 
ज ओ 0 च चत चि क ज च पसो मिसो कि च ऋ चत ऋआ चच ऋ चौ चे तकति 


चतन्यरूप दै ओर च॑तन्य गुण पदाथ दै तो फिर उसमे ज्ञान शुण 
` ~" की उत्पत्ति कसे की आ सकती दे, गुण मं गुण इत्यन्न नहीं होता 
३ किन्तु द्वय मे गुण उत्पन्न होता दै ओौर चैतन्य तथा कान दोना 
एक ही पदारथ है तो शान में ्नान की उत्पत्ति ससंमव दे। 
फिर भी वह्‌ अणु आत्मा शरीर के किंसी एक स्म से सक्षम 
शमं ही रहता दै तव किसी एक अंग मेँ कण्टक- वय होने से 
समस्त शरीर म पीड़ा का अनुभव नहीं दोना चादिये यानी 
शरीर फे जिख सुषम तम भाग मेँ आत्मा विदयमान दै वही कण्टक- 
^ वेय होने से बही पीड़ा दोनी चाहिये वर्योकि सुख, दुःख आदिं का 
। अतुमब तो बहीं होगा अन्यतर नही होगा किन्तु चद अनुमव-विरुद 
१ क्योकि शरीर के किसी एक प्रदेश में पीड़ा होने से समस्त 
शरीर मे उसका अनुभव होने साता दै इस प्रकार असमंजस 
हेनेसे अणु आत्मवद्‌ या अणुत्ववादं कथमपि मान्य नहीं दै किन्तु 
विभु आतमाद्‌ या विमुत्व वाद्‌ ही सर्वथा आदरणीय द । 
कस्तूरी के न्थ फा दन्त भी समीचीन नह र 
असम्भव र {क किसी गुणवान्‌ पदाथेका गुण उस गुणवान प 
 छड कर अकेला कदी अन्यत्र रह सके । घटफे साथ साथ ही सवेत | 
` उसमे श छ, नीर आदि गुण रहते ई भतः कस्तुरी को छोड़ कर | 
उसका गन्थ शण कदी नहीं जा सकता द । 
सारांश यह्‌ किकस्तूरी एक ही श्रदेश म विमान रदा द 
र उसका गन्ध समस्त शरीरम फैट जाता दै" यह्‌ कना युि- 
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४६२ दशन तत्त्व रत्नाकर 


॥ 
कक क 1111 1,11.111, 1, 1,1.1.1.1.1,1.11। १.7.171 = ज + क क ति क क ® कको त कवे 


रदित है फर्योकि कस्तूरी के परमाणुं के साथ उसका गन्ध 
फटता दै, अस्यथा कभी नदीं फीरता दै । 


कर्पर, कस्तूरी आदि फिसी वतन जव अच्छी तरसे यन्द न 
रहता दै तो हवा से उनके परमाणु सव उड्‌ जाते द इ 
प्रकार समस्त परमाणुं क उड़ जाने से कस्तूरी आदि का कही 
पता भी नीं रहता ह आर जग्र शीशे के वसेन आदि में सुरक्षित 
रूप से वल्द्‌ रहते है, उनमें हवा नहीं खाते द॑ सो उन के परम 
अकि नहीं उड्ने से उन का गन्ध भी नहीं पर्ता दै यह प्रत्यक्ष 
३ इख धकार बिचार करने से अणु आतम वादी का एक भी यु 
समीचीन नहीं ६ यही निश्चित होता द । 


$ अणुत्ववाद्‌ का खण्डन समाप्र > 
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~ वैशेषिक ठदोन भ्रारस्म 


दैरेपिकं दर्शन का मून्ट आचाय कणाद या कणभक्ष हं 
इन्दं मदूर्पिं से यरोपिक दर्शन का आविर्भाव हमा दै मतः 
इसक। नाम वैशोपिक दं । 

पट्‌ दुर्शन के अन्तर्गत वैशेषिक दर्शन हे 1 (विरोपेनाधिञ्घतोगरन्थः 
वैरोपिकः*-विरोप पदार्थको छे कर यह प्रन्थ क्रिया गया दै घतः 
इखका नाम वशेपिक द । | 

परमाण ही इख दशन का; विशेष पदाथे दै । विशेष पवार क 
्राथान्य स्वदत होते ते यह प्रस्थ ("वैशेषिक दशन” नाम स 
प्रख्यात द । 

कणाद श्नूपि इस दुर्शन शास्त्र फे प्रणेना है । उन्दी का शः 
स्तर उदक भी है अतः माधवाचायने अपने स्व-वर्शन संह मं 
वैरोपिकर दुर्शन का आर्य दृशंन नाम से उद्टेख कियाद । 

यह्‌ दुर्शन पट्‌ पद्राथेवादी अथवा सप्त परा्थवादी दै इस क 
संयन्य मे मत-मेद्‌ किन्तु इस के उददश सूत्र मखः पद्राथा का 
दी उच्छेद द्या गया दै । 

धर्मविशेषप्रसृद्रन्यकर्मसामान्य विशेपसमवायानाम्‌ । 
| पदाथानां साधम्बदधर्याम्यां लतत्वक्ानान्निः अयसम्‌ ॥ 
1; ( वैरोपिक दशंन १।१। १४ ) 


क कि = 
छ क का 
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४६४ द्शेन तत्त रन्नाकर 


अर्थात्‌ निचरत्ति लक्षण धमस समुत्पन्न द्रव्य, गुण, कम, म 
विशय ओर समवाय पार्थं के साधम्य मीर धम्य से सथात्‌ कान ' 
थमे फिस पदार्थ के समान धरम र ओर कौन धमे किस पृथे ५ 
विरुद्र धमे है इस को जान कर वत्वक्ञान प्राप्न करने से अथत्‌ 
इन सव तत्तां के यथाथं शान अथवा | वनत्-साक्षात्कार होने स 
निः भ्र यस छाम होता दै । 

न्याय-माप्यकार वात्स्यायन के मतानुसार कणाद्‌ षट्‌ पद्ध 
वादी है । ऊंसे प्रमेय सूत्र के भाष्य में उन्देनि वैरोपिक दरशंनको व्व 
करके कहा दै कफि-“अस्त्यल्यदपि द्रव्य गुण कमं सामान्य 
समवायाः प्रमेयम्‌" । सांख्य दर्शन के मतानुसार भी कणाद पई 
पदां वादी द । अंसा का ६-- ५न वयं षटूपदाथेवादिनो वैरोपि | 
कावित्‌ । ( सांशयदशंन ९ अष्या०). 

वैशेषिक दुशंन को फाणाद दर्शन भी कद्‌ सकते ई । इस दन 


भे सात पदाथे मने गये ई जसे-द्रव्य, गुण, कमं, सामान्यः च^ ' 
समवायः, ओर अभाव । 





क केक किक र प ते सि च त चि = "ज ऋ # = र 





द्रष्य 
पृथवो, जख, तज, वायु, आकाश, काट, दिशाः आसम मन ह | 
नां वस्तुर्मो को द्रन्य पदाथ क्ते ह । 


गुण 
स्प रसः गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, .पथकृत्वः संयोग, 
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नवम रन्न ४६५ 


विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुट्व, द्रवर्वः स्नेह, शब्द्‌, वुद्धि, सुख, 
। # € क 1 
, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे, अधमे, संस्कार ये २४ गुण इ । 


९ 
खम 


उशधषेपण ( उपर फैंकना ), अपक्षेपण ( नीचे फेकना ), आङ्- 
न्‌ ( सिकरुड्‌न। ); प्रतारण ओर गमन ये पाच कमे हं । 
सामान्य ८ जाति ) 
प्र ओर अपर दो सामान्य दँ । अधिक दश-व्ती पर 
सामान्य ह खोर उस की अपेक्षा जो अल्प देश-वत्ती दै षदं 
अपर सामान्य दै । 
` ` असे- मनुष्यत्व पर दै ओर ब्राह्मणव अपरद । रव पर 
है ओर आघ्रत्व अपर दै । सामान्यः विश, समवाय ओर 
अभाव इन चारा पदृरथौ मँ जाठि नही रहती है यानी द्रव्य, गुण 
ओर कर्म इन तोन पदाथौ मं ही जाति रहती द। 
विद्रोष 
नित्य र्य मे रनेवाठे एक भ्रमर के पदाथ ह, भिन्द विरोष 
कहते ह । त 
~“ विप पदाथे अनन्व मौर नित्यद्रनयाभिव द यानी नित्य न्यम 
रहने बाडे विशेष पदार्थं अनन्त ई । पृथिवी, जऊ तेज भौर वायु 
के जो परमाणु दै बे परमाणु नित्य ह मीर माकर! र दिशा, 
आत्मा, मन ये पांचो नित्य द्रव्य ई । 


0 = च चः ज चत = स = चं उसि = त च ती ` #॥ 
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के शि पि 
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कहनेफा तात्पयं यह दै फ मनुष्य स विक्षण प्रतीति जो पशुम 


दोती दै यानी मनुप्यसे जो पशका मेद्‌ होता दै उसका नियामक याना * ` 


मनुप्यसे पशुको मेदक जातिद.अर्थात्‌ एक ठेसीविरक्चण जाति मनुष्यम्‌ 
दै जो जाति पश्‌, आदिमं नदीं दै अतः मनुप्यसे पश्‌, भिन्न होता ६। 


एक मनुष्यसे जो दृखरा मनुप्य भिन्न होता है यानी एक न्या 
दूसरे व्यक्ति का जो परस्पर मेद्‌ होता द उसका निमित्त रूपादि वा 
मवयर्बाकी बनावट द जिसे एकं मनुष्य से दूसरा मनुण्य भिन्न क 
जाता द । इसी प्रकारएक पथिव परमाणु से दूखरा पाथिव परमाप 
भिन्न दै यद जो लोगों की प्रतीति होतो है उसका भी कों निमित 
दोना चाद्ये एक हौ जाति, गुण, कमे वा परमाणम मेँ एक की 
वूसरे से विलक्षण प्रतीति खसे हो सकती ह वर्योकि परमाणु २ 
बनावट आदिका कोई मेद्‌ नदं रहता ह । उसमे रूप आदिं वो अठु- 
दूत रहता दै अतः पारमाणुओंमे एक विशे पदार्थं रहता दै पषा 
माना गया द । परमाणुओं में ही नह्‌, नित्य द्रम्य मात्र्मे एक एर 
बिशेष ( भविशय ) रहता दे जो एक को दसरे से भिन्न करता ६ । 
वही मेदक है, उसी से परस्पर परमाणओं च्छ या अन्य 
र्य का भद्‌ कहा जाता ६। 

अनित्य द्र्य में अपने अवयव के ेशते भद्‌ कदा जदा ६ 
भोर बह मन्विम अवयव जो परमाणु कहा जातः ह उसक्रा मेद 
दा जासक्ता भतः उस्र प्रमाणु मे एक विशेष पदाथ माना जाता ४ 
उक भ्रानने से ङ असमञ्जस नदीं होता दै । 
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[ति 1 क 1 


इस विरोषर पदार्थको इसी दुर्शन ने माना दै अतः इसफो 
`" वैशेपिक दर्शन कहते ह । 
समवाय 

,. समवाय ( एक प्रकार का संवंथ ) एक ही ई । जंसे गुण गुणीका, 

अवयव-अवयवीका, क्रिया-क्रियावानका, जाति-व्यक्करा ओर नित्य 

रन्य-विरोपका जो संबन्थ दै वह समवाय दै 

अर्थात्‌ समाय संबन्ध से गुणी में :गुण रहता दै, अवयवी में 

अवयव भी समवाय संबन्ध से रहता है, क्ियावाछे मं क्रिया भी 
\ समवाय संबन्थ से रहती ह मोर व्यक्ति में जाहि जो रहती दै वह 
समवाय सम्बन्थ से रहती षै ओर नित्य द्रव्यं में विशेष भी 
समवाय संवग्ब से रहता द । 

काढ आदि मेँ बट आदि का, द्रव्य मे गुण जीर कम का द्रन्य- 
गुण-फमं में जाति का ओर परमाणु र्ति नित्य द्रन्य में विरोप 
नामक पदां का जो संबन्ध रहता द उे (समवाय) कते ई । 

घट आदि पद्‌ से साथारणतः अक्यव मं जो अवयवी का 
संबन्ध द बह समवाय है यही सममा जाता दै । जते फपाल मं 
षट का, परमाणु भें दवयणुक फा, इणुक मे त्रसरेणु का जो संय 
~ ६ बह समवाय द किन्तु यदह समवाय का परिचय मात्र दै। ल्क 
। नही द कर्योकि कपाल मे काडिकर संबन्ध से भी घट रता दै अवः 
किक संबन्ध भ अतिव्यापनि दोष हो जायगा इख ञ्यि “नित्य 
संबन्ध समवाय द" यदी समवाय का छक्षण माना गया दे । 
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कति 
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५ दृशेन तत्त्व रत्नाकर 
समवाय संवन्ध भाननेकी युत्ति 

अनुमान केः टरा समवाय संबन्ध माना जाता दै प्यक रत्येकं 
विशिष्ट बुद्धि विशेषण, विशोष्य ओर संबन्ध इन तीना की अपक्ष 
करती द यानी जहां गुण-क्रियादि विशिष्ट वुद्धि रहती दै वह 
एक विशेषण पदाथे, एक विरोपय पदां ओर उन दोनों का परस्प 
कोई एक संबन्ध रहता ही दै । जसे “दण्डी एक पुरुप दे” यहं द | 
विशेषण ड, पुदप विरोप्य द ओर इन दोनां का संयोग संबन्ध ६। 
इसी प्रकार “पवान्‌ घटः यह मी विशिष्ट बुद्धि दै। यहां र 
विरोपण द, घट विरेप्य द मर उन दोनों फा एक संवन्य भी हना 
चाहिये द्‌ सं्न्य संयोग आदि नदी हो सकता दै कर्यो | 
संयोग संबन्य दो द्रव्य पदाथा मेही रहते । यहां एक | 
पदाथ दहै मर एक द्रव्य पदार्थं है अतः संबन्थान्तर की 
करना अमिवाय हो जाता ह वदो संबन्धान्तर यानी संयोगादि 
सन्य संवन्ध समवायः दै । 

यदि उक्ष सबन्धान्तर का समवय नाम न रख कर उको 
स्वरूप संयन्ध ही एदा जाय तो सिद्ध साधन या अर्थान्तर सात 
हो जाता दै फये(कि केवर नामान्तर दोने से सिद्ध॒वस्तु सवरपं ` 
का ही सायन मात्र होता दै अर्थान्तर अर्थात्‌ जिख वस्तु की सि 
करने भे प्ति द उख दे अतिरिक्त वस्तु कौ सिद्धि करना हो 
दै यानी समव्राय संबन्धके साधनमे श्रत हरं दे ओर स्वरूप-साधन 
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मवम रन्न ४६६ 


॥ # 
च ल 9 र चे च त चक केति ४ ऋ ऋ 


सिद्ध दोता दै । नायायिकरने सिद्ध-साधन ओर अर्थान्तर इन दोनोंको 
+ श्युक्ति-दोप' कदा दे | | 

फिर मी स्वरःप अनन्त ई, उन्दें संयन्थ की करस्पना करने से 
गोरव-दोप यानी कट्पना वाहस्य दो जाता द क्यांफि “पवान्‌ घटः 
“पवान्‌ पटः” इस प्रकार सवत्र ही अलग अलग घट, पट आदि 
स्वरूप के रहने से सर्वत्र अटग अदधा संवन्ध की कल्पना करनी 
पडती है फयोंक्रि विपय फ स्वप भिन्न भिन्न ह ओर एकं अला 
समवाय सप्रन्ध की कपना करने से सर्वत्र वदी एक संवन्ध 
रहता है, अतः कल्पना-छाधव के लिये समवाय संबन्ध मात्य ह । 

परन--यदि समवाय एक हे ओर वही सर्वत्र विद्यमान रहता 
दतो बायुके रूपवान्‌ होने फा ज्ञान दोना चाहिये क्या वायुम 
भी समवाय संबन्ध से स्पशे गुण रहता ही दै आर स्पशं फा 
समवाय एवं रूप का समवाय दोनां एक ही पदाथं दै अतः 
वायु मँ भी रूप का समवाय मानना ही षड़्गा आर रूप-समवाय 
रहने से रूपका भी रहना दो जाता ३ कर्यो संपन्य-सत्ता सम्बन्धि- 
सत्ताका नियामक दै तव श्टपवान्‌ वायुः पेसी भी प्रतीति होनी चादिये। 
। समाधान - लपका संबन्य केव समवाय नदीं दे किन्तु “रूप- 
| ` निर्पितप्-विशिष्ट समवाय" अर्थान्‌ रूपका समवायं हौ रूपका 
संबन्ध द । र 

वायुम रूप नहीं रहने छारण चसा विशिष्ट समन्राय भी वायुम 
नदी रहता दै । 
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५०० दृशंन तत्त्व रत्नाकर 





४ कति की ती च 
कं जं त तत 0 तं चज त करः ज दत चिति ति कः ` कि च किक कि च चेक 


यदि यद्‌ कहा जाय कि वह विशिष्ट समवाय अर यह समाय 
दोनो एक दी दे य्याकि एकं हो समवाय माना गया दै तो खव-निह- 
पितत्व-विरिष्ट-खमवाय-निर[पवाधिकरणता' ही रूप का संबन्ध दै । 
वायुने रूप के सदूमाव नहीं रहने केः कारण उक्त भरकर का विशिष्ट 
पिकरणता भी नहीं दै अतः उक्त प्रकार रूप.समवाय नद 
ह क कारण वायु रूपवत्ता बुद्धि यानी "हषा बाः पस 
बुद्धि नहीं होती द ॑ 

नवीन भैयायिकगण समवाय को नाना मानते द । सनाय 
संबन्धः विपय मे नव्य नैयायिरकोनि विष [वचार शदृशन र 
है, किन्तु सेयायिकगण की भाषा की दुबोधता ओर बाहुल्य 
संकेप मे दी उस का यहां विचार क्रिया गया द । 


समवाय पदाशर नित्य ओर एक दं 


संयोग संवन्य दो पदाथा मे रता द अतः संयीगको र 
६। अन्य संबन्य भदो पदायौ फी अपेदग करके दी य 
किन्तु कभी दोनें पदाथ का संबन्ध द भी जाता दै स्र ॥ 
पाये लगे सकते ६ सकः वे संय सव अनित्य ई 98 
समबाय संबन्ध कमी दू नही सकता द यानी जिन दो प 
यह्‌ संबन्ध रद्वा ह वे कमी परस्पर अलग नदीं हो सवते द । मठ 
समवाय संयन्ध को अयुत सिद्धि भी कदते द । 
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नवम रत्न ५०१ 


अयुत सिद्ध 

जिन दो पद्यौ मे से एक दूसरे के भाधित दी रहते दं, स्वतश्च 
हो कर्‌ नीं रदे £ वे दोना अयुत सिद्ध कंदे जाते हे । 

उक्त सातो "दथा में पूर्वोक्त छः भाव पदारथ हं । एक अमाव 
पदाथ अतः भाव मोर अमाव इन दो पदायामे सातो पदार्थं अन्त- 
गंत हो जाते दै । 


31 


अभाव 
प्रागभाव, प्रध्यैसाभाव, अत्यन्ताभावः भन्योऽन्याभाव यह चार 
रमर के अभाय पदार्थं है । यह अमाव पदाथं उक्त दरव्ादि भाव 
पदाथां के विरोधी है । 
प्रागभाच 
किसी पदार्थं के उत्पन्न दोने के पदे जो उस पदाथ का अभाव 
रहता दै वह्‌ भरागभाव दै । प्राक अभाव-प्रागभाव। त्पन्न होने के 
रं तो सवक्षा अमाव हौ रहता द । प्रागमाव अनादि ओर सान्त दै, 
कयापि ।कसी पदार्थ की उटपतति होने से ही उसका प्रागभाव विनष्ट 
क्षि जता द्र भौर उत्पत्ति के पूवं अनादि छठ से हौ चटा 
| आ रषा । ससे --“वरोभविष्यति-यानी घट उत्पन्न होगा” यषां षट- 
| भरागमाव ज्ञात होता दै । 





श्रध्वसाभाव 
किसी पदाथ केः विनाश होने से जो उख अभाव छत्पन होता 
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५०२ दशन तख रत्नाकर 


ह उख को प्रध्वंसाभाव कहत दं 1 प्रध्वंसलप जो अभाव द वह प्रध्व- ~ ` 
साभाव ६। 
यद अमाव जन्य द शोर अनन्त, क्योंकि वस्तु गरः नष होने से | 
उत्फन होता ह अतः जन्य द ओर तदे श-काट-विशिष्ट उस व | 
की तो पुनः पूति कभी नदीं होती द अनः वद्‌ अभाव अनन्त यानं 
अन्त-रदित दे । असे “यथेध्वस्तः --यानी घट बिन दुआ यद कहने 
से घट्‌ का प्रध्वंसाभाव ज्ञा? होता ह \* | 


अत्वन्तामत् 


किसी पद्यं फे संयोग का जो प्रतिपेय ह उमे छत्यन्ताभाव्‌ 
कहते ह । जसे - अत्र घटोनास्ति, अत्र पटोनास्ति ~ यहं षट नः 
दै, यहां पट नदीं इत्यादि रूप सै जो इस स्थान मं धट आद्र 
संसगे का ध्रतिपेच द वद्‌ अत्यन्ताभाव दै । अध्यन्त ज अमा 
वह्‌ अत्यन्तामाव ह । यह्‌ अभाव नित्य द । क्योकि एक प्रद * 
ष्टकेया जाने पर भो अन्य प्रदेशमे उसका अत्यन्ताभाव 
9 रहता ही दै । 





अन्योऽन्पाभाव 
“दः परो न~ यानी चट बस्तर नहो द" इस प्रकारका जो भभा 
दे बद्‌ अन्योऽन्यामाव द । अन्यान्य यानी परस्पर जो प्क स 
दूसरे का भद्‌ द यह्‌ अन्योऽन्यामाव द । यह्‌ मी नित्य दे । 


+ १ ॐ, क्षि # र 
इस प्रकार जो सात पदाथ कट्‌ गयं ह, उन साताक्रा भावः, अभा 
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विम रन्न «०३ 


श्ल दो षदा्थौम ही कहीं अन्तर्भाव किया गया दे अतः कही भाव 
` ओर अभावयेदो पदार्थंदही कंदे गये द। 
उक्त जो साच पदार्थं है उन फे क ्नान से इल मत मे मोक्ष , 
प्राप्न होता ई । 


कते कैच मीनः क कि को ककि किर 


मोक्ष 

आत्यन्तिक दुःख निन्रत्ति फो मोक्ष कहते द॑ । उन् जो सात 
पदाथ हं उनके त्व-श्ान से इख मत म मोक श्राप्न होता दै ीर 
त्तर-ज्ञान धर्म विरोप से उत्पन्न होता दै । जंसा का गया दे- 

“घर्मविरोपप्रसूतात्‌ दरन्यगुणकमंसामान्यविरोपसमवायानां पवू 
थानां साध्यवैधम्यम्यां तच्चज्ञानान्निःधरेयसम्‌-- द्रव्य, या 

कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन पदाथाका भिन्न भिन्न साधन 
। ओर यैष दवारा जो तच्व-क्ान द, जो धमे विरोपसे उत्पन्न होता है 

इमी से मोश्ष 1" व 

साम्यं त ४ के समान.धमे क्या द जर वैथम्य 

यानी भिन्न भिन्न धमं छया द इन के कान करत हुए जी समस्त 
। पदाथा का तत्त्वज्ञान है वही मोक्ष का साधन द । 
| र प॑च 1 ध ] | + 

पुथिवी, ज, तेजः वायु, ओर आकाश यह्‌ पचो द्र्य पच भूत 
के जति दं । 






| पच्च गुण 
| गन्ध, रस, रूप, स्पशं खीर शब्द्‌ ये पच मशः * | 
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५०४ दशेन तत्त्व रत्नाकर 


ज जति चि कि 0 रिः जि सो जो तिति दि तः जिः दि त क स क क आ अ 7 = कत तो ते ककत 


पल्चमूतां फ खास शुण दं यानी पुथिवीमे गन्थ, जठ में रख, तेज मे 


रूप, वायु में स्पशं, ओर आकाश मे शब्द्‌ रहता दै । 

इ्दीं गुणों से पृथिवी आदि कौ पहचान होती द अतः ये पंच- 
गुण पथि आदि के ठ्षण कदे जाते दं । जसे गन्धका रहना 
का ठ्षण द, रसका रहना जखका खश्चषण ई । 

कहीं गन्थ आदि गुण पृथिवी आदिते स्यट रते द॑ जैसे-पषप 
आदिमे ओर कहीं मिटटी आदि मे अस्पष्ट गन्य दै । 

पृथिवी, जङ, तेज, ओर वायु ये चारो नित्य-अनित्य दोन 
होते द। 

परमाणु यानी कारणस्वरूप पृथिवी आदि भूत नित्य द बोर 
दथणुक भादि यानी कायेस्वरप पृथिवी आदि अनित्य द । 

एथिवी आदि चतुष्टयका कायं 

पृथिवी, जल, तेज, ओर वायु इन चारा से तीन प्रकार कौ 

वस्तुपं बनती ६ । जेते-शरीर, इन्द्रिय ओर विषय । 
चारीर 

भात्मा का जो भागायतन ( भोग-गृह ) दै अर्थात्‌ जिस 

भाने से मात्मा को सुल-दुःल का अज्म होता ह उसे 


ते ई। षुख-मोर दुःख शन दोनो मे ते किसीका भी अनुभव दोना 
मोग दे । 


शरोर दो पकरर के दै-योनिज, अयोनिज । सी-योनि के श्र 





क ~ 


क्क 
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ज + क त तः कः हज कि शक 


इत्पत्न होने बाला शरीर प्योनिज' दै । ओर स्ी-योनि कै द्वारा जो 


उत्पन्न नही होता ६ बह अजोनिज' दै । 

जरायुज शरीर ्योनिज' दै । जंसे-मनुष्य आर परु का शरीर 
योनिज दे, वाको अण्डज, स्वेदुन ओर उद्भिज्ज ये तोनां शरीर 
"गजोनिजः ह। पक्षी आदिका अण्डज, खटमङ आदिका स्वेदज भीर 
ृक्षादि का उद्भिज्ज शरीर ६1 

पार्थिव शरीर 

मनुष्य, पु, पश्च आदिके पार्थिव शरीर । "जितने पृयवी- 

मण्डल मं शरीर ह, सव पाथिव द। उसे एथिवी-भाग प्रधान दे। 


पार्थिव इन्द्रिय , < 
्राणेन्द्रिय ( सुघने की इन्द्रिय ) को पार्थिव इन्द्रिय कदते द । 
पार्थिव विषय 


पाथिव शरीर ओर पार्थिव इन्द्रिय के सिरा जितनी सृत्तिका 


` ग्रस्तर आदि पृथवी द, सव पार्थिव बिपय' दं । 


जलीय शारीर 
अरणो के यानी जठ मण्डस्य जीवों के जो शरीर वे 
जीय शरोर ट । उसमे जल भाग श्रथान द । 
जलीय इन्िय ७ 
रखना ( रस फे अनुभव कटने के साधनस्वरूप ) इन्द्रिय 


इन्द्रिय दै। भिदा इन्द्रिय फे रखना कहते द । 
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५०६ दशन त्व रन्नाकर 
जलीय विषय ८ 
नदी, समुद्र, वरु, ओले, ताडाव आदि जीय विषयः हँ यानी 
शरीर-इन्द्रिय से भिन्न जितने ज हं सव विपयरूप ईं 
तेजस चारीर 
सु, चनद्रओर अग्नि छोकके शरीर संजस शरीर दं । तेजो- 
मण्डलस्यजीवां के शरीर तंजस शरीर द| | 
तेजस इन्द्रिय 
रूप-्ञान करके सायन स्वप इन्द्रियो *नेव् इन्द्रिय' कहते (9 
तैजस बियय 


नि 1 


अग्नि, जठराग्नि आद्रि रजस विपय ह } शरीर ओर 
इन्द्रिय का छोड फर जो तेज पदारथ दं सव तैजस बिपय दहं। तजस 
विपय चार प्रकारक द-भीम यानी अग्नि आदि, दिव्य यान! | 
विद्यत मादि, 'ओद्यं' यानी जठराग्नि आदि, आ!करजः यानी सवण 
आदि । 
वायवीय शरीर 
वायुखोक म वायवीय शरीर ह । स्पशंसे वआयुका अनुमान - 
होता दै । नीरूप होने के कारण वायुका भरसयक्च नद होता दै । 
वायवीय इन्रिय & 
स्परां अनुभव करने वाटी इन्द्रिय को स्परोन्द्रिय कते ६ । 


() कक ने 
त्वचा इन्द्रिय वायवीय इन्द्रिय है, ओ .सर्व-शरीर-वती द । 
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नवम रत ५०७ 


न वायवीय विषय 
र आदिके कम्पन कञो हेतु दै वह वायवीय विषय दै । 
पराण आदिभी वायु विशेपदी दै क्योकि शरीरान्तःसंचारी जो 
वायु दै बही श्राण द । उक्त कायेरप पृथिवी आदि चार भूतां की 
उत्पत्ति ओर विनाश होता द अतः वे अनित्य कदे जाते ह| 


अकारा 

4 वनभतें म णक आकाशा मी भूत ह, इसका शब्द्‌ ण दै भिन्त 
यह्‌ पथिवी आदि चार भृतां से पृथक्‌ दरन्य द पर्याकि आक्र विभु 
यानो सर्व मर्तद्रव्य-संयोगी, नित्य ओर एक दै 1. विसुका य 
माणु नही सोता ह अतः आकाशा का परमाणु नहं दं भोर नित्य 
होनेके कारण शरीररूप से भी इसकी अवस्थिति नदी होती दै यानी 
आकाश का शरीर न्य होता , किन्तु इन्द्रिय होता दै। 

आकारा-इन्दरिय 
क्ण विल के -मध्य-वर्तौ आकाश को श्रवणेन्द्रिय कदते ह । 

„ कृणं-बिवर (कणे के .भीतरका वि ) ९: नाश दने र क 
ओपाधिक नाश द्योता दै इस चि शरवणेन्दरिय अनित्य (2 
आकारा नित्य दे । घटाकाशः मठाकाश आदि 6 ह 
धिक होनेते आकाश कौ नित्यता मं वाधा नदौ पड व 
माकाश का भो प्रत्यक नही हेत दै । यह द्रब्यारम्भक नरी | 
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०८ दशेन त्त्र रन्नाकर 


आकाश के हाराः आरम्भवाद्‌ या परमाणुबाद्के क्रम से किसी दन्य 
की उत्पत्ति नदीं दोती दै । 
| आकारा का विषय 

सव मूस यानी परिच्छिन्न परिमाणवाडे पदाथं मात्र मे सयु 
रूपसे जो आकाश विद्यमान हे वह आकाशका बिपय ह 1 जैसे 
कारा, मठाकाश जादि पाधि मेदसे आकाश नाना मर अनित्य | 
शात होता हे फिन्तु वस्तुतः आकाश एक ओर नित्य दे । 


पूथिवीमें रहने वाछे भौतिक शण | 


शुषः नी, पीत, रक्त, हरित, कपिश चिन, ये सात प्रकार ' 
प पृथिवी मे ह । मयुर, आम्ड, दवण, कटु, कपाय, सौर तिक 
छः प्रकारके ^रएस पृथिवी में ह । अचुष्ण यानी इप्ण से भिन्न बोर | 
मीत यानी शीव से मि ( विखण ) मर्था, मदुणासीठ स्पध । 
पृथिवी मे दै । सुरमि ( सुगन्थ ) असुरभि ( दुरगम्ध ) दोना प्रक" 
रफे गन्ध केवर पृथिवी मे ही रहते ह । गन्ध कमी जल, तेज थ 
बायु भौर ाकाश म नही रहते द॑ अतः गन्व वैशेधिक यानी लाई 
शग पृथिबीके कदे जते द इसी स्वि “गन्धवत्वं पृथिव्या षणम्‌ - 
यानी गन्ध पुथिवौ कौ पदान द” पेखा कहा गया दै । उक्त सपा 
रख, गन्य ओर स्पशं पृथिवी मेँ पाकज ई यानी देलखंयोगरूप 
पाके रा पृथि स्यादि उतपन्न होते द मौर पृथिवी के डपा 
गुण घनित्य ह । 
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जखमें रहने वाटे भौतिक गुण 
जलका रूप अमास्वर यानी अचुज्वङ शु्ड दै । मधुर रस दै । 
शीत स्पश दै! जल के रप आदि गुण अपाकञ्ञ दै यानी बिना 
तेजके संयोगते ही उत्पन्न होते दह मीर नित्य-अनित्य दों द क्योकि 
जङ-परमाणु के रूप आद्रि नित्य ह मौर इथण॒कादि के रूपादि 
अनित्य हं । 
तेजमें रहने बाठे मीतिक शण 
तेना रूप मास्वरशुक् यानी उज्वरयु दै। उष्ण स्प ६ै। 
+ तेजञके रूप आदि अपाकज ह जीर नित्य-अनित्य दोनों द यानी 
नित्य तेज पदार्थं के रूप आदि नित्य है ओर अनित्य तेजके रूपादि 
अनित्य ह । दष्ण स्पशं तेज की पदचान ( क्षण ) दै 
चायुमें रने वाङे भौतिक शण 
बायुमे सिर स्पशं गुण रतरा दै बोर वह अनुष्णाशीत दै यानी 
रूप आदि चतुष्टय उदूभूत रहने पर प्रत्यक्ष होता ई ओर भलुदरभूत 
हने से अप्रत्य होता ह यानी उदरभूततव ही परत्यक्-परयोजक धम दै। 
जहां अनुदूमूत ( अन्यक्तं ) रूप आदि है वहां रूप दिं का परत्यक 
| 1 नहीं तेता 
तरद्‌ वाये < स्पशं ६ 
दै किन्तु उष्ण-शीत न दोनों से विलक्षण ८४ 
, बह्‌ स्पशं नित्य-मनित्य दोनो ई यानी नित्य वायु का 


1 

। 
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स्पर्श भी नित्य दै ओर अनित्य वाय॒ का स्पर्शं अनित्य हे । रूप- 
रहित होते हृष स्यशं गुण रहना वायुकी पहचान ( लक्षण ) दै । =! ` 

वशेपिश-सिद्धान्त में आरम्भवाद माना जाता द यानी परमाणु- 
पुडज ही घट आद्रूप नदीं ह किन्तु अवयव से अवयवी अत्यन्त 
विभिन्नदै इस न्ियि परथिवी मदि गर भृतां की नित्यता ओर 
अनित्यता कदी गयी ह यानी मूख अवयव जो परमाणु. द वर 
नित्य दै मीर उस से उत्पन्न होने वाटे जो इथणुक जादि दं व 
अनित्य दै । अवयव से भिन्न अवयवी का आरम्भ होता दै अक्तः 
अवयव आर अवयवी का न्याय-मत में मेद्‌ माना;जाता हे । 

खष्टि 

ईश्वर फो चिकीर्पा ( इष्टि करने की इच्छा ) से परमाणुमा 
मं क्रिया उत्पत्न होतो दहे, जिस्सेदोदो परमाणम का संयोग हो 
जाता दै यानी दो दो परमाण एक एक जगह मि जाते ई, उन 
प्रमाणुओं के परस्पर संयोग होने से चणकः नाम का एक दन्य 
बिशेय उत्पन्न होता द, फिर जव तीन इवणक एक जगह संयुक्त 
हो जति दै तवर व्यणुक नाम फा एक द्रव्य बिरोप उत्पन्न होता द 
भीर चार श्र्यणुक मिरने से एक चलुरणुक उतपन्न होता दै। 

इस क्रम से महूनी ( वड ) प्रथिवी उत्पन्न दो जाती है 1 महान 
जल -उत्पनन हो जाता द । महान्‌ तेज उत्पन्न होता दे ओर महान्‌ 


वायु उत्पन्न होता दै। ` परमाणु तो सृष्टि भँ अनन्त भरे पड़ ६ 


7 क + # 
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पूर्वं कल्प अनुसार सृष्टि होनेमे “ धाता यथा पूवेमकल्पयव ” | 
- इत्यादि शति प्रमाण हं । ॥ 
प्रख्य । | 
इश्वर की सं(जहीप ( विनाश करने की इच्छा ) से अर्थात्‌ 
जव खर्पन्न द्रव्य केः विनाश करते की ईश्वर की इच्छा होती ।. 
द तथ परमाणुभोमे क्रिषा उत्पन्न हयो जती दै, जिसते परमाणु- 
ब्य का विभाग दहो जाताद्धेओर हयणुकफा नाश हो जावा दे 
` ओर दयणुक के नाश होने से त्यणुक का नारा आर त्यणुक्‌ के 
विनाश ते चतुरणुक का नाश हो जातादैदस क्रम त पृथिवी 
आदि अवयवी पदार्थैका नाश दो जाता दै। सवर काय द्य के 
ध्वस को प्रखय या अवान्तर प्रख्य कहते ह । सवे भाव कायक. 
ध्व स करो 'महाप्रखय' कहते दं । 
| यद्यपि समवायी कारण फे विनाश होने से काये का विना 
माना जाता द किन्तु यहां समवायी कारण जो परमाणु ८ वह 
नित्य है उमक्ा विनाश तो नदी होता है तथापि असमवायी 
कारण जो परमाण-दुय का संयोग ह उसके विनाश से इयणुक रूप्‌ 
कोयका विनाश ते ज्ञाता & ओर समवायी कारण स्प एण्युक क 
। नाशम च्यणुक का नाश होता ट | इस क्रपरसे अवयवी कायणा 
, ` विनाश हो जाता ३ । 
| सर्वत्र असमत्रायी कारणे नाशते द्रन्य 
|| नवीनांका मत ६ । 
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का नाश होता दै यहं | 


५१२ दशन तत्त रत्नाकर 


परमाणु-वाद्‌ | 
वेशेपिक भौर नैयायिको का परमाणुवाद्‌ प्रसिद्ध दै 1 ॥ 


प्रन-परमाणुके सदूभावमें फा प्रमाण ह यानी परमाणु प्या 
माना जाता ह १ 





समायान-“जाटसू्यमरीचिस्थं सृष्षमतमं श्रत्‌ दुश्यते तत्‌ सव 
यवं चाुपदरन्यत्वात्‌ पटबत्‌-- यानी गवाक्चसे जो सूयं की किरण 
भाती दै उक्तम सृष्टम से सूष्म जा धूर कौ कणा दिखायी पडी 
बह सावयव दि › नतरसे परत्यश्च होने के कारण, पट की तरद | 
<्यणुकावयवोऽपि सावयवः महदारम्भकः्वात्‌ तन्तुवत्‌- यानी 
न्यणुक (अरेणु) का अवयव भी सावयव होता दै क्योकि बद 
महत्‌ परिमाण का आरम्भक है तन्तु की तर्‌ 1" 


सारांश यद दै कि जो जो महत्‌ परिमाणःका आरम्भक देव 

दै वह साबयव होता ह द । दयण्‌ क भी महत्‌ 
ज्यणुक्‌ का आरम्मक ( उत्पादक ) होता & , अतः सावयव 
द । जो दरथणुक का अवयव है बह परमाणु द ओर वह परमापु 
नित्य दै क्योकि खस को कायं मानने से अनवस्था दोप दे 
जाता द मोर भेर पवेत तया संप ( सरसों ) इन दोन फे समान 
पमा होने का दोप उपस्थित हो जावा क्योंकि किसी एफ 
भवय फो निरदयव नद मानने से अवयव के अदयव,उसके अवय, 
सन श्य क्रम से अवयव की धारा ने मौर कीं विश्राम 
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नक्ष रल स भर जीर सरम के परिमोण भ विभेद षते क 
-- जा सकता हे १ 
¢ आत्मा 
"ज्ञानायिकरणमात्मा--यानो जिस मे ज्ञान गुण रहता दै वदी 
मात्मा दै }” आत्मा दो प्रकारके होते दै ओीवात्मा भौर 
परमात्मा 1 





जीवात्मा 


| सुख आदि के आश्रय को जीवात्मा कृते है । जीवात्मा प्रति- 
¢ शरीरम भिन्न एवं विभु ( व्यापक ) ओर नित्य द । 
| परन-- 'मनुष्योऽ्ं, व्राह्णोऽदम्‌ इत्यादि सरव॑त्र अह" प्रतीतिका 
शरीर ही विषय दै ठेखा श्वात होता दै तव शरीर से भिन्न जीवात्मा 
दै यह केसे कदा जा सकता दै ! 
समाधान-- शरीर आत्मा नही दै क्योकि हस्त, पाद्‌ 
आदरिभीतो शरीर दही दै, उनके नाश होने = मात्मा का भी 
विनाश हो जायगा । इन्द्रिय भी आमा नी, वर्योकि योऽहं घट ~ 
 मदरक्षं सोऽहं इदानीं स्पृशामि" इस व्रकारके अनुसन्धान का अभाव 
६१ हो जायगा | । 
| । नेत्र इन्द्रिय केदारा घट देखा गया या ओर तवचा केः रा 
। स्पशं करिया आता द तच “जो मे घट दख चुका ट क म स्पश 
य. इख रकार खा अनुसन्धान (त्यमिव्ा) नह द सषा दै 
३३ 
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[तौ 98 क कक क ककक कक कक कक कक क कक कक कक १ । 4 ^ ^-+ | 


कर्याफि अन्य के हारा जो अनुभूत पदार्थं दै उसका अलुसत्या ' 
अन्य को नही दोता दै इस खयि देह मौर इन्द्रिय से भिर 
जीव माना जाता ह । एक एक शरीर में सुख आदिं की विम 
दीखने से एक एक शरीर में भिन्न भिन्न जीव माना जाता दै । 
जीवात्मा परमाण्‌-परिमाण यानी अत्यन्त सृष्टम परिमा 
नहीं दो सकता दै क्योंकि समस्त शरीर-व्यापी जो सुल-दुःख € 
उनकी उपटव्थि नहं होगी यानी समस्त शरीर के किसी भी अगर 
कटने पर जो दुःखका अनुभव होता दै वह्‌ नहीं होना चाहिये कवी | 
आत्मा के परमाणु की तरह परिमाण मानने से उतने ही पृ ¦ 
प्रदेश में सुख-दुःख की उपडव्थि होगी जीर समस्त शरोर मं सुल 
दुःख की उपड्ब्थि नहीं होगी ओर समस्त शरीर में सुख-दुः< 
की उपलब्धि होती है यह्‌ सार्वजनिक प्रत्यक्ष दै । | 
मध्यम परिमाण भी जीवात्मा नहीं हो सक्ता दै वयोजन “वत्‌ 
मभ्यमपरिमाणं तदृनित्यम्‌-- यानी जो मध्य॒ परिमाण वाडा ९१ 
दवद | ही होता दै” इस प्रकार की व्यापि रहने के क 
मध्यम परिमाण मानने से जीवात्मा ।अनित्य हो जाता दै न 
जीवात्मा के अनित्य होने से छतदान रौर अच्ताभ्यागम ये न 
दोप हो जति ट । | १ 
सारांश यद्‌ कि संसार मे कोई सुखी वीर दुःखी लीव द 
नाद । इस प्रकार की सुख-दुख की विचित्रताका देतु उसकं ‰ 
जन्म क सुचव जीर दुष्डत हं यह तक-सिद्ध ह । 
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यदि जीवातमा को अनित्य माना . जाय तो पुराकत कमे का |` 
 -“ परित्याग हो जाता दै ओर विना क्वि कमंका फल भोग होने 
ख्ेगा तव दष्ट की - म्यदा नियमित नही रदेगी अतः मध्यम 
परिमाण जीव का नदीं हो सकता है । 


| परमात्मा (ईश्वर) 
नित्य श्वान का जो अधिकरण दै वहु ईश्वर दै । 
प्रशन-“श्वर ६” इख में या भ्रमण द ¶ स्वरे अस्तित्वं 
, प्रत्य प्रमाण तो ह नदीं कयांफि प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकारके होते .दै-- 
^ एक वाहय र एक आभ्यन्तर । उसमें वाह तयकष तो नहीं दो सकता 
है स्याकि ईश्वर नीरूप यानी रूप-रदित द्रव्य दै ओर. वाहय प्रत्यक 
रूपवान्‌ द्रव्य का ही होता ई । आभ्यन्तर प्रत्यक्ष भी ईश्वर का नदीं 


"== 


हो सकता दै फयोफरि आत्मा के धर्मं जो सुख आदि द उन से ईश्वर 
अतिरिक्त पदाथ ह ओर आन्तर प्रत्यक्ष सुख आदिकादी होता दै 
जो आतमा के धम ह उन से अतिरिक्त किसीका ही आन्तर प्रत्यक्ष 
नदो होता 2 अतः इश्वरका वाद्य या अआम्वन्तर किसी कार का 
। ्रत्यक्च नहीं हो सकता है इस खयि प्रत्यत प्रमाणसे इईश्वरका 
{.. अस्तित्व सिद्ध नदीं हो सकता ६ । | 
अनुमान प्रमाण से भी ईश्वर का अस्तित्व तिद्ध न होवा दै 

क्योकि उस शकार का को सिग नदी दै जिस से इव कौ सतता 
कायम हो से । अन्य प्रमाण तो वैरोपिक्‌ दर्शनम माना दी नहीं गया 


ह अतः ईशवरफे स्थापन करने बाठा कोई प्रमाण नदी दै। 
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समाधान-- अनुमान प्रमाण से शवर की सिद्धि होती द श्यामि 
भकषित्यादिकं कस जन्यं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌-यानी पृथिवी आदि सव ` ' 
कतृ जन्य ह अर्थात्‌ उन सथका कोई कर्ता अवश्य द क्योकि वे काय 
यानी उत्पत्तिशाली पदार्थं हे, घटकी तरह ।” समस्त पाथं कच- 
जन्य द उनका कर्ता कोई मनुष्य आदि दृ नहीं है अतः जो उनश्च 
कर्तादै वही ईश्वर दै इस अनुमानके द्वारा इश्वर की तिद्ध 
होती दे । प 

चिकोपां ओर कृति भिस में रदे उसे कत्ता कदे ६। 

सकठ परमाणु आदि सुद्म पदाथौ के द्रा हने के कारण ईस्वर 
सवेश द । उपमान भौर आगम बैरोपिकके मास्य ही नहीं । ईस 
अस्तित्वे अनुमान प्रमाण द अतः शृश्वर दै" यह्‌ निरिचत दै । 

“सुखाय पठष्िसाधनमिन्दरियं मन - सुखदुःख आदि आन्तर 
धमं को जो उपलब्धि होती दै उसका साधन मन दै । 

एक एक आत्माको एक एक मनकी आवश्यकता द, आत्मा अनेक ` 
६ भतः मन भी अनेकं (अनन्त) ह ओर नित्य द । मन अणु.प 
यानी मनक्रा परिमाण अण्‌, ( अति सृष्म ) ६। 

मध्यम परिमाण या विमु परिमाण नही ्ै। मध्यम परिमा _ 
मानने से अनित्य हेः जाता दै ओर बि परिमाण माननेसे ^ 
माघ के परति ५अआत्म-मनःसंयोग" अखमवायी कारण कदा गय 
दै। मनको वियु मानने से भखमवायीकारण के अभाव हो जान 
से कोई भी शान उत्पन्न नहीं होगा क्योकि आत्मा विमु दै भौर मरन 
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 भीविुहोगा मौर दो विभु पदा्थां का संयोग नहीं माना जाता 
` ` दै। यदि बिु-य का संयोग माना जाय तो उसका संयोग 
होगा ओर उस के नित्य संयोग रहने से सुपुपि का अभाव हो 
जायगा । पुरीतत्‌, नाडी से अतिरिक्तं स्थट्म आत्म-मनःसंयोग 
सर्द विमान रहता है । मन के अण्‌-परिमाण मानने से जव 
मन पुरीतत्‌" नाम की नाड़ी में प्रवेश करता द तव सुपि होती दै 
ओर जव उस नाडो से निकटता द तव श्चानकी उत्पत्ति होती दै 
यानी शुध शान होने गता दै अतः मन अण्‌, दै यह निश्चित 
हेता है । 
असमव 
स्भृति से भिन्न जो क्ञान है उते ्नुभव कदत द जीर संस्कार 
मवसे उत्पन्न रान स्ति द । अनुभव दो प्रकार के होते ६-- 
। मौर अयथार्थ । 
यथाथं 
दति ततपकारकोऽलुमवो यथारथः-तद्िरोष्यक यीर 1 
, जोश्ञान दै उसे यथाथ अनुभव कदत ६ । इसी को श्रमां 
` कहते । 


© 


अयथाथ 


दुमाववति ततकारश्चायथा्थः--अन्य विरो्यक भोर 
पक्रारक जो श्ान है उसे अयथाथं कते ह 
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वैशेषिक मतं यथाथं अनुभव दो प्रकारणे ही होते दै । जतेः- 
प्तय, अजमिति । 1 

उक्तं दोनां प्रकारके अनुभवके करण भी दो हते र । वै 
परमा के करण हं अतः नद प्रमाण कहते है । परत्यश्, अनुमान ये 
दो प्रमाण माने जाते द 1 

। क्ण्रण 

“अनन्यथासिद्धनियतपूववर्तिरवं कारणत्वम्‌" जो अल्यथा 
सिद्ध न हो जीर नियतरूप से पूर्ववत हो वह कारण कहा जाता 
द। जसे पटे तन्तु आदि ओर घटके मृतिका आदि कारण द । 
अन्यथासिद्ध तीन प्रकार के होतें । ` 

प्रथम अन्यथा सिद्ध 

“वेन सदैव यस्य यं प्रति पर्द्ततित्वमवगम्यते तदन्यथा सिद्धम्‌ " 
जिस काये पे परति जिसके साथ ही भिसकी पूर -वर्सिता ्ात हती 
६ बह उससे अन्यथा सिद्ध होता र । अंसे पटके भति ठनदुूप 
र तन्तुत्व की जो पूवे-वर्तिता द वह तन्तु के साथ ही द अतः 
वन्तु से लन्ुरूप या तन्तुत्व अन्यथा सिद्ध हो जाता द इ स्थि 
पट $ प्ति वन्तुहप या तन्तुत्व फारण नहो होता दै । 





दूसरा अन्यथा सिद्ध 
न्यं भति पूवृत्तत्वे तात एव॒ यस्य यं प्रति पूैदृततित्वमनग 
भ्ये तं भ्रति तदन्या सिद्धम्‌ । | 
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अन्य कारय फे प्रति पूदृत्तित्व ज्ञात रहने पर ही भिस के 
- शति जिसकी पू्ै-वर्सिता पात - होती दै वह उस के प्रति अन्यथा 
सिद्ध  । जसे “शब्द्‌” काय के प्रति आकाश कौ पूषविता 
रात रहने पर ही पट लप काये के प्रति माकाश का पृच-वत्ित्व 
ज्ञात होता अतः पट रूप कार्यं क प्रति आकाश अन्यथा सिद्ध द्‌ । 


तीसरा अन्यथासिद्ध 


(अन्यत्र यलक्षनियतपर्दृत्तिन एव॒ कायंसम्मये तत्स 

; भूतमन्यथासिद्धम्‌- अन्य स्थल भं भिसका नियत वत्त्व 
सिद्ध दे उस से टी काय सम्भव होने पर उस के सभूत जो दै वह्‌ 
अन्यथासिद्ध द 1 अंसे-- पाकज-स्थल मं गत्य कै धरति द्रन्यका 
पवेव्ित्व सिद्ध ही है ओर उसतीसे गन्ध रूप कायं समभव होने पर 
गन्धे प्रति उसके सहभूत रूप-प्रागभाव अन्यथासिद्ध द । कोई 
भी अन्यथासिद्ध कारण नदीं कदटता 1 किसीके मतम स 
रासभ आदि अन्यथासिद्ध ही माना गया द ठव "नियतं शब्द्‌ 

कायं 

ध्रागमाव-प्रतियोगि क व प्रतियोगी 
देवा व्रागभाव होता दै वह काय 

~ के होते द । खमवायी कारण, भ छमवायी 
कारण ओर निमित्त कारण । ` ठ 
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समवायी कारण 
धयनूसमवेतं कायमुत्पयते तत्समवायिकारणम्‌ -यानी जिसमे 
समवाय संबन्य से काये उत्पन्न होवा दै वह्‌ समवायी कारण दै 
जसे- तन्तु तो पृटका समवायी कारण है ओर पटरूप का समवायी 
कारण पट दै। 


४ , 
+ | 


अससवायी कारण ` 

५“कायंग-कारणेन वा संदैफस्मन्र्भे समवेतत्वे सति यत्‌ कारणम्‌ 
तदसमव्रायि कारणम्‌ ।* 

काये जो पट दै उसयेः साथ एक तन्तुरूप अमं समवेत हौ कए 
तन्तु-संयोग फ़ारण दै अतः तन्तु-संयोग पट का असमवायी कारण 
हं यानी तन्तु-संयोग होने से ही पट वनता ष्च इत चि तन्तु-संयोग 
पट का कारण † ओर वह्‌ तन्तु-संयोग समवाय संबन्ध से दन्तु 
रहता दै ओर कां भी यानी पट भी समवाय सम्बन्ध से तन्तु म 
रहता है । द 

< दसो प्रकार किसी स्थरे कारणके साथ यानी फारण जो पट ६ 

ऽस्क साय एक तन्तुमरे समवेत हो कर पट-रपकरा तन्तु-रूप करण 
दे भतः पर-रूपका तन्तु-रूप असमवायो कारण है यानी तन्ु- - 
रूप सवदा पट रूप का कारण हौता है क्योकि जसा तन्तु (खल) 
रूप रताद वैसे रूपणफाही पट ( वस्त्र) तयार होता 
अतः पट रूप फा कारण वन्तु-रूप होता है ओर वह तन्तु 
भपने करण तन्तु मे समवाय सम्बन्ध से रहता दै मौर स व 
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म पट भी खमवाथ सम्बन्थ से रता द इस स्थि पट-रूपके कारण 

- जो पटद्ै उसके साथ वन्दु-रूप भी तन्तु म समवेत होने से प्ट 
` रूप का अषमवायी कारण तन्तु-टप होता है । 

निमित्त कारण 

(समवायि-असमवायि-भिन्नक्रारणं निमित्त कारणम्‌.- समवायी 

कारण ओर; असमवायी कारण से भिन्न जो कारण दे बद्‌ निमित्त 

कारण द|” घट के दृण्ड, चक्र, चवर आदि सौर पट के कुव्िन्द्‌ ॥ 

( जुखहा ), वेमा जादि निमित्त कारण द । | 

पभा ( यथायं ज्ञान ) | 


ॐ क, क्ण ऋ, ऋक क क करी ही प्रमा र 
वैरेपिक के मतम प्रत्यक्ष, अनुमिति ये दो प्रकार 
अनुनये दो ही प्रमाण 


त त च ता जः जोक त नः ¬ 
0 ता क त 2 ति ` । च | +, 


व 2 


यथार्थ ज्ञान माने जाते दं अतः प्रत्यज्त 
भरी माने गये ई । 
प्रत्यक प्रमा 

(इन्द्रियाथेतनिकर्पात्पननं ालमस्यपदेहयमन्यमिचारि व्यव्‌- 
सायात्मक्ं ्रसयश्म्‌-- ( गोतम सुत्र १।१।४। व 

'सन्यपदेश्य' शब्दुका अर्थं निविकल्पक परत्यक | 
पायात्मक शब्दका अर्थं सव्रिकटपक प्रत्यक द > आटि समि 

चश्रुरादि इन्द्रिय टै, घट आदि अथ & ४ ० 
फ, तल्जन्य ओो शान है यानौ इण्टर मोर विषय श 
ओ ्ञान होवा ध उस क्षान को प्तयश्च कते ६ । | रत्यक्त कान 
दो प्रकार फे द सविकल्पक खीर निर्विकल्पक 
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सविकल्पकः 

५विरोप्य-विशोपणसम्बन्धावगादि ज्ञानं सविकल्पकम्‌”--विशेप्यः 
विशेषण ओर सम्बन्धका जिसमें ज्ञान होता दै उसे सविकट्पक 
्षान कहते द । जंसेः- स्यामोऽयम्‌, ब्राह्मणोऽयम्‌ इत्यादि नामः जाहि 
मादि विशेपण-विरोप्य-सम्बन्धावगाह ज्ञान ै ! सविकल्पक को 
विरिष्टं बुद्धि कहते द । 

निविंकटपकर 

भविशेपण-विशेण्य-संवन्धानवगादि ज्ञानं निविकल्पम्‌”-- जिस 
कानमे विरोपण-विशेष्य सीर सम्बन्धक्रा भान नहीं होता द उसे निवि 
कल्पक ज्ञान कहते द । 

घर-रूप आदि के साथ चष्ुःसन्निकपं होने पर प्रथम पृथक 
पृथक्‌ रूपसे घट ओर घटत्य आदि का जो ज्ञान होता दै उसम 
पेडा निर्विकल्पक ञान होता द उत्तर शान यानी वादु सविकरपॐ 
जान होता दे। निर्विकरपक ज्ञान कहने मे नहीं आता दै कि व 
ठेसा शान ह जसे वाङ वा गुरो ऋ ज्ञात षने मे नदी माला ६। 

छःपकारके सन्निकषे 

संयोग, संय-समवाय, संयु्समवेत-खमवाय, समवाय, समवेत 
समवाय, विशेषणविशेष्यभाव 1 

नेत्र फे द्वारा जो घट का प्रत्यक्ष होता है बद्‌ संयोग सम्बन्ध त 
शेवा दै। षट फे रप फा प्तय ्तयुकसमवाय, संबन्ध से दोव दै । 
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जोक त तक पे किति त जी प ज र दी चतक की की ॥ 


घट-ङूप कौ रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतसमवाय' संबन्ध 





` से होता दे। 


` आत्रके दवारा जो शब्दका साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) होता दै वह 
(समवायं संवन्ध से होता ह । (समवेतसमवाय' संबन्ध से शब्दत्वका 
साक्षा्कार दोता 2, विशेपण-विशेष्यमाव सम्बन्धसे अभावका प्रत्यक 
होता 2 । उक्त छः प्रकार के सनिक्ष्पं होते दं इन्दी क रकार के 
सन्निकर्पो" से प्रत्यक्ष ज्ञान होता ह इसको "पोढा कते है, । 
ग्रत्यश्च प्राण 
उक्त भ्रत्य शञानका करण (साधन) इन्द्रिय द अतः इन्द्रिय को 
र्यकष प्रमाण कहते दहै । ओर अनुमितिका विचार ल्यायदशेनम 
विशद रूप से किया जायगा अतः उसका यहां विचार नहीं च्या 
जाता द फ्योंकिः वह प्रक्रिया बशेपिक दशेन की भी प्रायः समान दै। 
देपिक के अनुसार दपमिति तो अतुमितिमे दी मन्त मानी 
गयी ह अतः उपमिति अमा मान्य नदी ओर वैशेषिक ₹ मते शब्द 
परमाण तो माना ही नहीं जाता ६। 


# वैशेषिक दशन समत * 
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९२४ दशेन तत्त रत्नाकर | 


न्याय ददान प्रारम्भ २ 
न्याय दशनकरा मूढ आचाय यानी प्रवतंक गौतम सुनि द॑ भतः 
इख द्र्शनको गोतम -दशेन भी कहते हं । वहत विशदरूपसे इप्‌ 
सांगोपांग अनुमानका निहपण फिया गया द अतः इसको ^न्याय- 
दशन” कहते द । 
इसे आन्वीक्षिकी विया भी कहते है । वैरोपिक दु्शनकी तण 
प्रायः न्यायदुशन कौ प्रक्रिया है, कु दही विमेई दै । स्याय-शाक्लम 
सोरह पदार्थं माने गवे ई । 
४०५१ © 
खाट्‌ पदाथ 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दशान्त, सिद्धान्त, श 
तकं, निणेय, वाद्‌, जट्प, वितण्ड।, दैत्वाभास, छश, जाति, नि- 
मदस्थान ये सोढह्‌ पदां स्याय-शाक्षमें के जाते द । 
पमा 
न्याय दर्शने प्रत्यक्ष आदि चार प्रमा यानी यथार्थ शान माने गवि 
द । त्श प्रमाका लक्षण वरोपिक-दर्शनमे हो चुका द अदः पुनः उफ 
विचार यहां नहीं रिया जाता दै । प्रमाके करण प्रमाण भी चार द। 
अनचुनान 
"अतुभिविकरणमतुमानम्‌ ~ अुमिविरूप ज्ञाना जो सावन द 
स्ते भनुमान प्रमाण कदते द । ” 
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“परामर्शजल्यक्ञानमनुमितिः--परामशं से जो ज्ञान उत्पन्न दोता 
ह उते अनुमिति कहते है!" ते--“पवेतो बहिमान' यह्‌ ज्ञान अलु- 
मिति ईै। 


परामर्शं 


“व्यापति-विथिष्टपक्चयरमताज्ञानं परामर्शः-व्याप्तिविपयक जो पञ्ष- 
धर्मताका कषान र उसे परामर्शं कहते ह" जसे-“वहिम्याप्य 
भूमवानयं पवतः” यानी वहि ( समि ) धूमका व्यापक दै अर्थात्‌ 
धूम से अधिक प्रदेशमे अम्िकी सत्ता दै क्योकि जहां जहां धूम 
रहूता्चै वहां तो अप्नि का रहना अनिवायं ही दै ओर जं धूम 
नहीं भी ह वहां भी वहि फी सत्ता ( अवस्थिति ) देखी जातो 8, 
मैते अयोगोलक ( अग्िरप-स्ेहपिण्ड ) मं है, अतः वहि व्यापक 
द ओर धूम ध्याप्य है इस प्रकार वहि-धुमके व्याप्य-न्यापक्नान 
संबर्फे ज्ञात होने पर “वहिक व्याप्य जो धूमदै वह्‌ धूम इस 
प्ते ह" इस प्रकारका जो हान दोता द वही “परामशं द। 


व्यापि 
५ यत्र धूमस्तत्र वदिरितिसाहचयनियमो व्याधिः । जदां जहा 
धूम हे वहं वहां वद्धि द इस धकार जो धुमके साथ वहिका साहचय 
६ बहीव्यातिदे।" 


[क 
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५२६ दृशंन तत्त्व -रन्नाकर 


भा सज १ पि म ना क कि जि भि 


पक्षधमेता 


च 
¢ व्याप्यस्य पर्वतादिच्त्तित्वं पक्षयर्मता-- व्याप्यका जो पवठ 
आदि प्रदेशमे रहना दै वही पष्षधमेता दे \* 


सारांश यद कि जिस प्रदेशमे व्याप्य रहता है उस प्रदेश मे 
नियमतः व्यापक रहता ही दै इख प्रकारे निश्चय रहने से किपी 
प्रदेशमे व्याप्यके अस्तित्वका जय निश्वय ता द तव उक्तं निश्चय 
से जो ज्ञान उत्पन्न दोता द यानी जव इस प्रदेशमे उसका व्याप्य 
मोजदु तव्‌ व्यापक भी उक्त प्रदेशमे अवश्य दै यष्ट प्लान सअतुमिति 
दे ओर उसका जो साधन धुम आदि हे वह 'अनुमानः दै । छि 
( चिन्ह ) को देख कर खी ( चिन्दवाले) का जो ज्ञान होता द 
वह्‌ अनुमान प्रमाणक दारा दोता द । जसे धूमको देख कर अर्का 
कारीगरोको देख कर कारीगरका जो ज्ञान होता दै वद अलुमान 


प्रमाण का कायं ह । | 

लिङ्क या अलुमान 
„ जिसके हारा अनुमिति होती है उसको छग या अलुमान कं 
६। असे धूम आदि । 

ठिङ़ी या साध्य 


अनुमितिका निदान च्याप्नि हे यानी उक्त प्रकारका च 
दै। व्याति वो ्रकारकी होती द-- सम व्यमि अर विषम व्यापि 
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सम व्यापि 


जहां व्यापक ओर व्याण्य इन दोनोकी सत्ता समान रूपसे 
रहती ह वहां सम व्यापि. कदी जाती है1 जंसे गन्ध जर पृथिवीरव 
का दै, जहां गन्थ ह वहीं पथिवीत्व दै ओर जहां पृथिवीव दै वही 
गन्ध दै । न 
विषम व्याधि 
जहां व्यापक अर व्याप्य इन दोनों कौ सत्ता नयुनाधिक रूप से 
रहती है यानी व्यापक अधिक देश में रहता है लोर इसकी मपे 
यमय न्यून देश बर रहत दै वहं बिम व्यति फटी जाती द। त 
अग्नि ओर धूम की दै, प्या धूम कौ अपा अग्नि अधिक देश 
रहता दे । | 
नरिविध अनुमान 
अथ ततूपर्कं॒त्रिविवमनुमानं पववत-शेपवत्‌-सामान्तोच च 
| (न्याय दयेन १ । ५) 
तत्‌ पर्दक अर्थात्‌ प्रतयक्षविशेष मूलक कषान अदुमान द, बह तीन 
“~ प्रकार काट अंते-पवेवत्‌; शेषवत्‌ ओर समाल्यतोच्छ । | 
त्रिविध अनमानवाचकं जो पथेवत्‌, शेषवत्‌ ओर समान्यतोच्छ ये 
तीन शब्द्‌ है उन के अनेक व स्थान में उपख्च् हई ` 
किन्तु बात्स्यायनकरा तात्पर्यं यहां वणित द । 
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पूयेवत्‌ अनुमान 

कारण-दशन से जो कायं का अनुमान द अर्थात्‌ कारण -िगक 
जो अनुमान दै उते पदवत्‌ अनुमान कहते द । 

जते मेव के अतिशय दर्शन से जो बरष्टि का अनुमान किया 
जाता कि शीघ्र ही दृष्टि होगी इस प्रकार बृष्टिरप कायं का जा 
अनुमान दै वह्‌ पूववत्‌ अनुमान द । 

चोषवत्‌ अनमान 

काय-दशेन से कारण्‌ फा अनुमान होता दै अथात्‌ काये-गक 
जो अनुमान दै उसे शेषवत्‌" अनुमान कते दै । 

जेते नदौ की अत्यन्त वृद्धि देख कर यहां ष्ट हई द ए 
जो अनुमान किया जाता दै बद रोपवत्‌ अनुमान ३ । 


सामान्यतोद्ट अलमान 
कारण ओर काये-भिन्न केवल ्याप्य वस्तु करो देख कर जो 
अनुमान क्रिया जाता द उते "सामान्यतो दः अततमान कहते दै । 
वात्स्यायनने “सामान्यतो दष्टः अरमानका कुछ भी खण 


नदी शिया दै िन्ु सूं के गमनानुमान खो सामान्यतो चट क 
गुरण कदा ६ । 


इूोतकर जीर व्िरवनाय प्रमृति नैयायिक्रे काय -कासण 
भिन्न छिगक अनुमान को (सामान्यतोदष्ट, फा ह । 
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उदयनाचाय प्रशृत्तिके मत 


उद्यनाचा्य, गङ्कश, विश्वनाथ प्रभति नैयायिककि मत मं 
केवशटान्वयी अनुमान ‹ परववदूलुमान द 1 केवल च्यविरेौ अनु- 
भान ^शेपवत्‌' अनुमान द । अन्वय-न्यतिरेकी अनुमान सामान्यतो- 
च अनुमान द! उन केवद्यन्वयी भादि भी उन लोगं 
मत्-मद्‌ दे । | 

केवलान्वयी 

उद्यनाचार्यके मततं केवटमान्र अन्वयके सहचार्नान . दारा 
निष स्थले हेतु-साध्यकी व्याति का निश्चय होता दै वहां हेतु 
कवटान्वयी कहा जातां हे । 

गङ्कशोपाध्यायके मतमे जिस स्थस्मे केवल अन्वयकी व्याप्नि- 
ज्ञान हारा अनुमिति होती है वहांका अन्वय-व्यापि ज्ञान' कवखान्वय 
कदृखाता ह । 

केवल व्यतिरेकी 


उरयनके मतम केवछ व्यतिरेफ-सदवार दारा जहा हतु मार 
 साध्यक़ो व्याप्ति का निर्णय होता द वदां श्तु कड च्वातरका 
(2९ मन्तु गङ्ग के मवमे केवल व्यतिरेक व्यापि शान क दारा 
अनुमिति होने पर वह "न्यापनि-ज्ञान' कव व्यतिरेखी ६। 


`  अन्वथ-व्यतिरेकी 
उत्रयनके.मतमें जहां पर अन्वय आर्‌ व्यतिरेकी उभय सहचार- 
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द्रा व्यापन का नि्वय दता द वदां जो देतु दै वद अन्व , 
व्यतिरेको कदडाता दै । | 

गङ्खशके मतम उत दोनों प्रकार की व्याि-दयरा जो व्यपति 
ज्ञान होता द वह्‌ व्यापिन्ञान (अन्वय-व्यतिरेक कदखाता दै। उष 
व्यापि च्ञानके रहने से अनुमिति होती दै 1 


 सवारंश यह फि प्रत्येक अनुपान मं प्रथम ववाम 
माब रूप संबन्ध का ज्ञान रहना यावश्यक दै । या 
माब सबन् शत होने पर शिख प्रदेश में व्यापक पदाय का १ 
नहो होता द किन्तु उसके व्याप्य मात्र का प्रत्यक्ष होवा ई या दः 
रूपतसे निस्विय होता है, उस धदेशमं उस व्याप्य पदुरथेके भान कः 
रयु उसके व्यापक पदां का जो ज्ञान विशेष उतपन्न होता दै 4 
शान्‌ विरोप अनुमिति दै । । 
लिङ््‌-लिङ्गी 

अलुमान मे व्यानय पदां ही देप से शरदीव दोव द ज 
व्याप्य पदार्थं फो लिङ्क कहते है, आर व्यापक पदां को रः 
कहते द इस व्यि टिङ्क-खिद्धोका संवन्ध कदनेसे व्याप्य-न्यापक ` 
संबन्थ कदा जाता दै । ह 

किसी स्थानम धूम को देखनेसे दी इष स्यान य करी 
है प्रकार फ ज्ञान यहुत लोगो को होवा दै, इ म 
--0.॥ भूम विरोयङो देख क्र या शब्द्‌ विरोष सुन कर रेड गाड़ था 
-0. 1\/111111॥65111 ©118\/211 
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नवम्‌ ग्न (३१ 


के शीघ्र आनेका अनुमान कर के यात्री छोग साबधान हो जाते द 
यह्‌ धव-सस्मत दै । 
वृक्ष के कम्पन को देख कर या शंख-ध्वनि सुन कर 
छीमर फे शीघ्र अनिका लोग क्यों नदीं अनुमान करते ई । 
इसका कारण उक्त स्थठमे व्याप्य पदार्थं छ क्ञान नदी दोना दै 
. उतः तकं-सिद्ध हो जाता दै कि व्याप्य पदा्थफे ज्ञान होने से ही 
इसके व्यापक पदाथं का क्वान होता दै सौर उसी को अनुमि 
` कहते द अर्थात्‌ व्याप्य पदार्थं के ज्ञानसे जो व्यापक पदाथ का 
^ शान दै यदी अनुमिति" ईं । 
| लिङ्क-परामो 
“वद्धि-व्याप्य धूम से युक्त यह प्रदेश दै“ इस शान को ठिङ्ग- 
परामशं कहते ह इस प्रदमर के श्वान होने के वाद्‌ ही "यह प्रदेश 
वि से युक्त द” एसा ज्ञान होता दै यही कान अनुमिति दै। 
पूर्वोक्त छिष्क-परामर अनुमिति का चरम कारण ६ ९ 
उवृ्योतकर ने “खिङ्कपरामशं' को ही युख्य अनुमान भ्रमा 
जते -- “वयन्तु पश्यामः सर्वमुमानमलुमितेस्वननान्तरीयकत्वात्‌ 
| „ भरयानोपसञनताविवश्वायां लिङ्गपरामशे ईति न्याय्यम्‌, पनर 
| न्यायः, १ आननतर्भ्तिपर्चरतियस्माड्गपरामशाद्नन्वरं रोपाय- 
प्रतिपत्तिरिति तस्माषिङ्गपरामरशो न्याय्य इति स्यृतिनं भ्रधानम्‌ । 
( ज्यायवा{तक ‰ ! सुत्त ) 
चिक दशन, भ्यापिस्मरण मौर डिंग-परामं ये सब भनुमान 
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प्रमाण ई इस में सन्देह नही, किन्तु उन मे चरम कारण ¢सिगपर- 
मर्श ही प्रधान हे 1 । 
व्यािस्मरण 
वहिका धूम व्याप्य दै, अर्थात्‌ जिस जिस प्रदेश मं धूम प 
ह उस समस्त प्रेण में वहि रहता ही द रेखा ज्ञान जिस व 
हो चका दह उस को उख निपय का एकर संसार उत्पन्न हो त 
हे 1 कमी किसी प्रदेश मे जय वह व्यक्ति धूम को देखता दै या 
प्रमाण के द्वारा धुम च्छो जानता है तव सामान्यतः धूम मतर । 
ख के पहठे जो वहि-व्याप्यता या वहि फी व्याति ११ | 
उखका स्मरण होता दै अर्थात्‌ धूम के रने से उस न 
अवश्य रदेगा, यह्‌ उस के मन मे आता है उघी स्मर 
स्मरणं कहते द । 
अनमान चब्दा्थं का नियेचन 
'अनु पवक (मा धातु से भाव अथं मेँ ल्युट्‌ प्रत्यय 
नकं सिद्ध शरै ओर उका अथ (अनुमिति! होवा ६ 
| अलमिति 
यथपि ध्रत्यक्षविशेष- मूडक एक प्रकार के ज्ञान को मनि 
कहते द। गौर उसी को अनुपान भी कदा जाता द 1 ई 
अनुमिति के अर्म दौ अनुमान शब्द्‌ का प्रयोग च्छ दै हला) 
ॐ विभाग मे मि गीवभने जव अनुमान शब्द्‌ का प्रयोग 
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तव यहां अनुमान शब्द्‌ के दवारा अनुमान माण सममा जाता दै 
~ जीर “अनमीयतेऽनेन इस अर्थं म अनु ` पुवेक "मा घातु से करणं 
अधं मे लय प्रत्यय करने सेः"अनुमान' शब्द्‌ सिद्ध होता दै। अर्थात्‌ 
जञ यथार्थं अनुमिति का करण दै बही अतुमान प्रमाण द । पर्वोक्त 
अनुमिति कौ तरह अनुमान भी प्रत्यश् विशेप-मूढकं एक प्रकार शर 
२ अनुमान में दो पदार्थौ के ` परस्पर सम्बन्ध विशेष का 


ज्ञान आवश्यक होता है । दो पदाथं यानी एकं व्याप्य च! व्यापन 
निः दूसरा व्यापकं ! 


1 ^ [11 क 
७ 


भ न" 
= १.५ गज्‌ क च्य 


व्याप्य या व्याप्त छ 
कोई भी पदार्थं जिस पदाथ के सर्वत्र आधार प्रदेशमे सम्बन्ध 
यु हो फर रता है उसे व्याप्य वा व्या फते द | 
उ्यापक ह 
फिसी पदार्थके सर्वत्र माधार-्रदेशमे जिसका सम्बन्ध पठ ` 
उसे ते ₹। . 
ठ वया्य दै ओर बहि चसक प 
बिरि्ट चुम को व्या कर के बहि रला दै मर्था क 





खरव॑त्र उस रश्म बहि गता ही ६। ¦ 

अतिरि मसी प्रदेशमे भी भूम नदं र सक्ता ° १ 
बहि कारण द । बहि के विना भूम की हतप नद ध 
भह भुम के सफल भायार से बहि ॐ समवनयरह भूम 
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ˆ भदश भूम रहता द, 
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का व्याप्य या वहि-व्याप्त कते दै । धूमम वहि का उक्त प्रका 
का ज्ञो सम्बन्ध उसी को "्याप्रि' कहते द । सवे सन्यन्थ का > ` 
ही ना श्याप्ति' ई । ५ 

स्वाथ सीर परार्थं के येद्‌ से अनुमान दो प्रकार क 
हते द । 

स्वार्थाचुमान 

स्वयमेव अनेक जगह धूम ओर वहि का सदचार ८ एकः 
अवस्थिति) देख कर शयत्र युमस्तत्राग्निः' इस श्रकार व्यापिन्नान 
ओ व्यक्ति पदैत फे समीप जाता ह ओर पर्वत में वहि दै या नही 
देश्य प्रकारके संशय होने से पवैतमे धूम को देख कर उत 
व्याप्ति ज्ञान का स्मरण करता हे यानी “जहां धूम दै वहा बहिद 
इत पूवे के निरचय का स्मरण करताहै ओर वैसा स्मरण होने स 
उसको ^वहि-ज्याप्य धूमवान्‌ यह्‌ पर्वत है” इख प्रकार का जो हान 
उत्पन्न होता रै बही “दिंगपरामशं" &ै 1 वही छिगपरामट 
“पेतोवहिमान्‌- यानी पर्वतम बह &” इख अनुमितिरूप ञानका 
इत्पादुक दै अतः बहौ स्त्रार्थानुमान्‌ ३ । 

व्याधिज्ञान का हेतु क्या हें ? 

अने जगदे सदचार द्न मात्र से व्यपि-कान नही होड 
किन्तु ग्यभिवारश्ञानविरद-सहद्त जो सदचार ज्ञान द बह व्यि 
शान काहे या व्यापन होता ६, क्योकि पाथिवत्व भोर ॐ 
डेक्यत्व का शतथः फ़ोटा, मन्व्रि आदि में सहचार-द्शेन होने ५ 
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| 
भी मणि मादि मे व्यभिचार हो जाता दै अतः केवल सदव | 
- देन ही व्यापि-माहक नदी दै किन्तु व्यभिचार ज्ञानसे रदित जो 
सहचार दशन दै वही सर्वर व्या्ति-माहक दोता दे । ं 
व्यभिचार ज्ञान दो प्रकार का होता दै-निश्चय ञौर शंका। 
उसका विरद यानी परित्याग कदी तकं से दता दै जीर कदीं स्वतः 
| र 
` व्याद्ठि-ज्ञान में काये-कारण माव के शगु हो जाले का 
ज भ्संग उपस्थित हो जाता ह उसी तक से वहां व्या भचार रा काका 
निवारण होता दै यानी ‹ यदि धुमो विव्यमिचारो स्यात्‌ तदि बहि- 
। जन्यो न स्यात्‌-- अर्थात्‌ धूम यद्र बहस अला रहे तो वह्‌ 
से उत्पन्न नहीं हो” इस त से धूम-वहि के व्यभिचार खा `” 
निवारण हो जाता ह कर्याकि धूम-वहि का वेसा ही क 
भाव सर्वत्र च ष यानी सर्वत्र भूम-वहि फा सदार दरान्‌ १ 
यद्यपि भूत, भविष्यत्‌, दूर, व्यवहित सक्छ धूमम विके ^ 
चयं कौ लौकिक परतयषटता नदीं दै तो भी व 
सक भूम मे वहि के सादचयं फो ीकिक रतयक्ठता होती द ध । 
बहितव-यूमत्वह्प सामान्य ( जाति ) कौ प्रत्यासत्ति ( सम्वत | 
„“ सकर. बहि जीर धमका ज्ञान हो जाता ई। । 








स्वयमेव धुमसे बहि का अनुमान करके दूसरे क श | 
.च्यि ञो पश्चाबयव वाक्य का प्रयोग किया जाता दे बह । 
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५८३६ दु शेन तत्त रल्नाकर 


कि सि त ति कि 


लुमान. ६। जेसे-“१-पतरैतो वहिमान्‌' २-धूमव्वात' ३- यो यो धूमः 
वान्‌ स स वहिमान्‌ यथा महानसम्‌! ४- (तथा चायम्‌! ५५-तस्मातषा ~ 


पञ्चाचयव 


"परतिशा-हेतूदाहरणोपनयननिगमनानि पल्चावयवाः ।' 

पव॑त वह्िमान्‌ दै, यह प्रतिज्ञा दै । धुम॒रहनेके कारण, यद ट 
द। जो जो धूमवान्‌ हे वे सय विमान द॑ जंदे-पाकगृह । च 
चटन्त दै । वैसा ही यह भी ह यानी यह्‌ भी धूमवान्‌ दै यहं पनः । 
है| इख घि यह भी वैसा दी है यानी वहिमान्‌ द यह निगमन ध 
इस प्रकार पक्ष-ज्ञान, रग-ज्ञान, पश्चथमता-ज्ञान, अवापित्व 
फा ज्ञान उक्त पडचावयव का प्रयोजन है यानी प्रतिज्ञाका. प्रयोज 
पकष-ज्ान दै । देतुका प्रयोजन दछिग-लान दै । उदाहरणका १ 
व्याति ान दोता है । उपनयको प्रयोजन “पक्ष्मा! ञान करन, 
निगमनका प्रयोजन किसी प्रकार की याथा नहीं है यह षान कला 


करण 





“स्वायं भीर पराथं॑ दोनों अलुमिति्भमिं छग पराम 
करण द ! यद्यपि व्यापिस्पृति अर पक्षधमेता-ज्ञान इन द्‌, ` 
अनुमिति होती द तयापि “वहिव्यप्यभूमवानयम्‌” यह जो रण 
परामश है, यानी उक्त प्रकार शब्द्‌.जन्य जो पारमे होवा 9 
परमं को आवश्यकता ह मत उसी को सर्र देतु मानने से 8 
दोवा दै अन्यथा ^ बहवयाप्योभूमः * आर ® घूमान्‌ पः ् 
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दोनों ज्ञानको दतु मानने से गौरव होता दे अतः (लिङ्गपरामर्शः !. 

-; ही अनुमितिकरा करण दै किन्तु दिग करण नहो है यही निश्चित दै । , 

प्रमेय | 

प्रमा में जो प्रतिमासित होता दे इति प्रमेय कहते है। प्रमेय |. 

वारह प्रकारके द अंते-आत्मा, शरीर इन्द्रिय, अथं ( विषय , युद्धि ` 

मन, तति, दोष, व्रत्यमाव यानी पूवे शरीर के परित्याग कर के | 

दूसरे शरीर का ग्रहण करना ठ, दुःख, अपवग अर्थात्‌ मोक्ष । | 

संदाय | 

अतिश्वयारमक ज्ञान को संशय कहते ह । संशय तीन ्रकनर । 
के होते ह -खौधारण धमं, अक्ताधारण धरम, मौर विप्रतिपत्ति । 

प्रयोजन | 

जिख के उदेश त लोगो णो पषति दोती दैत `प्रयोन कद | 

है । प्रयोजन दो प्रकार के ६--च्छ भीर अच्छ । | 





4 प्यथायमथं छौकिका बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि सोऽय चान्तः | | 
| जानते ह बद दन्त होता द अर्थात्‌ वकत 


| 

| (स्यायदर्न २ व सूत का भाय १ । 
लौकिक खीर परीक्षक दोना समान 
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४३त दशेन तत्त रन्नाकर 


जिरि ककत कि कतिक तिकि ® भ. त कि = कभक भ भत शीत भ तज 


बस्तु को समान रूप से जानते रहते द उसे “न्त” कहते ई। 
साधम्य ओर वैम्यं के मेद्‌ से चान्त दो प्रकार के होते हं । | 


सिद्धान्त 
प्रामाणिक रूपे स्वीएरत जो वस्तु दै वद सिद्धान्त द । सिद्धान्त 
चार प्रकार के होते दै-सर्वतन््, प्रतितन्त्र, अधिकरण, ओर अभ्यु 
पगम | 
तक 
व्याप्य के बारोप से जो व्यापक फा आरोप क्रिया जाता दै 
उते तके कते दै । तकं एगारह भकार फे होते दै । जेसे-व्याधात, 
आत्माश्रय, अन्योऽम्याध्चय, चक्रकराधरय, अनवस्था, प्रतिबन्धी, 
कर्पनादमषव, कर्पना-गोरव, उत्सर्ग, अपवाद, ओर वेजात्य 1 
निणेय 
ययाथ अनुव स्वरूप जो भरमा है डे -नि्णय' कते द । नणय 


चार प्रकार के होते द । ओते-साक्ातछृति, अनुमिति, उपमिति गर 
शाब्द । 





वाद्‌ 
कतव-निणय- के फस्वरय ओ - कथा विरोषं हं -उते शाद 
कहते! 
विनय लाह वाहे वादी ओर प्रतिवादो दोनो के मपने -मपते 
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1 
षी 


। 1 
नवम रन १३६ |` 


4 
ध 
^ । 
1 


यञ्च के साधन ले युक्त जो कथा हवी हद उसे “जल्प” कहते द। | | 
अपने किसी प को स्थापन नदी करकेणो वूखरेके पशमे | 
दोपारोपण करना द उसे “वितण्डा” कते ई। | 
कथ (| 
वादी मोर प्रतिवादी के स्वपश्र जीर पर-पक्ष का ग्रहण करना = , 
हे उसे “कथा' कहते हं । 
हत्वामास ४ 
जनो पदार्थं साध्य का साधक नहीं होता दे किन्तु व ६ 
माना जाता है उसे देत्वाभास कृह्ते है । देत्तरामास प अ 
देते ई, जसे-सम्यभिचार, विरुद्धः प्रकरणसम साध्यसमः, | 
आर अतीत काल । । | 
असाधक वा दुटहेतु लमा शा जहा मरन 
से प्रत अर्थं फी सिद्धि नदीं तद द मदग १" | 
कहा गया है। वे दोष पांच प्रकारक ह । 
> विरोध, प्रकरणखम्‌, असिद्धि मीर काडत्यय । ५ ॑ 


जै च चक चक चो चभ श चत सी से चे ची ॥ „+ 


# | 
|. 
| 


{1 





2 
के दोष रधनेके कारण दुष्ट ह (देत्मस) मौ च भ ` री | 
जाते ई । अंसे--सव्यभिचार, विरद प्रकरणम, | 
अतीव काट | १ 
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५४० . देन तत्र रल्नाकर 


व्यभिचार ओर सव्यभिचार 


हतम साध्यकी व्यापके अभाव होनेसे साध्याभावकी | व्यप्ि 
का नहीं रहना व्यभिचार दोप ह जीर व्यभिचारःयुकत देतु को 
सन्यभिचार कते ह । 


तात्पयं यह फि धूमके रहने पर यहि फो रहना ही पड़्गा किन्तु 
बहि के रने पर धूमको रहना ही गा यह नदी, भूम रदं भौ 
सकता दै जर नहीं भी रद सकता दै । पवेत आदि 
देतु धूम दै भिन्तु अयोगोखकमे धुम नदीं दै यह व्यभिचार है 
अतः बहदु धूमकी अनुमिति नदीं होती दै । 


| = 


विरुद त 
नोद्‌ अपने सिद्वन्तका ही विरोधी है उसे विरुद हेतु कहते ^ 


प्रकरणसम वा सत्‌प्रतिपक्ष 


तुल्यवङ परामर्शकाडीन परस्पर विरूढ अर्थ-साधनके निरि 
तुल्य अङ सहकार से प्रयुक्त हेतु-द्रय को श्रकरण सम वा सल्रति- 
पक्ष कहते ह । ` ््‌ 

जेसे--एक पञषका कथन है कि रूप आदिकी तरह श्वहिरिन्द्ि- 
रा होनेके देतु शब्द अनित्य द, दूसरे पक्षक कयन दै कि 
भाकारक़ो तरह स्यरा-शून्य होने देत शब्द्‌ नित्य दे । 
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र ऋ च + को ॐ ॐ ज ची चः ऋ चति ऋ च जि चं ची 
ज कः चः च चे ची चं भ ऋं च शत क ची ऋ क च ऋः च कति ऋ चज ची ची चै ची ऋ 
ति चि त ति ति चे चेक भे 
ज जी क =. भ चक चः 


असिद्ध | 
साध्य की तरह जो देतु पक्षम असिद्ध वा अनिश्ित ई उते 
असिद्ध कहते हं । 
जेसे- छाया को पक्ष ओर द्रन्यमाव को साध्य करफे गति को 
हेतु कहना अर्थात्‌ गति देतु-्रयुक्त छायामे द्रन्यतव सिद्ध करना । 
छायाम दरन्यभाव असिद्ध दै 1 
कालातीत वा वाधित 
पक्षम साथ्य-सत्ताके काड अतीत होने पर पक्षम शाध्य-साधन 
क चि प्रदत्त हेतु को फाठातीत वा वाधित देतु कहते दै । 
ष 1. 
दूसरे अभिप्राय से' कथित शब्द्‌ फे दूस अभिप्राय कं कटपना 
करके दोप देना छख दै। छट तीन प्रकार के द वाङ््छः 
सामान्य ओर उपचारछर ¦ र 
जाति 
अपना ही व्याघात करने बाट जो उत्तर द सते जाति कत ई । 
जाति चोवीस प्रकार ी होती द । जेसे-खाधम्यसम" भ 
उतूपसम.अपकरपसम, वण्यंसममवणसम.वकल्पसमस्यसम, 


सम, अग्रापनिसम › प्रसङ्गसम्‌ , , ` अनुत्पत्तिस 
संशयसम्रकरणसम, हदसमामरथापचिसमःमविशेपलमःपपत्सिम 
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५४२ „ दैन चत्त रत्नाकर 


श्वि 
+ 


उपरन्िखम, र पवसम; नित्यसमर; अनित्यसम, ओर 
का्यंसम । 





(कक । 


निग्ररस्थान 


पराजय का जो निमित्त (हेतु ) द उसे 'निपरदस्थानं कते ईं 
निमहस्थान वाईल प्रकारफे दते द, जेसे- 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, शरतित्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंस्यासः हेत्व- 
न्तर, अर्थान्तर, निरर्थक, अविकातार्थ, अपार्थक, अप्रा्रकाक न्यू" 
अधिकः, पुनसक्त, अननुभापण, अन्तान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुश्ा 
पयेनुयोज्योपक्षण, निरनुयोज्यानुयोग, अपसिद्धान्त, ओर हेत्वाभास । 
देतु , 
चन्त फे समान धर्म रहने फे कारण साध्य का जो सायकं ° 
वह्‌ हेतु हे 
अपवग (मोक्ष) 
दुः के आत्यन्तिक च्छेद को मोक्ष कहते ह । न्यौय-शालं य 
जो प्रमाण भादि सोढ भाव पदार्थं कदे गये द उनके तत्शान < 
मोक्ष पराप् होता दै । मोक्ष दो रकार फे ह--परा ञुकति जीर मपर 
यि । निर्वाण सुक्को “रा सक्ति कते द । बद मुक्ति तो पदाय $ 
व्हा कै वाद्‌ ही नही पराप्त देती है मन्तु घ के भरा दने % 


यह्‌ क्रम हे-. 
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जः की त 6 क भे 


ल्तरापायादपवर्ैः 1» ( न्याय-द्शन , ५९९ ) 

दुःख, जम, प्हृति ( धर्म-अधरम ) दोष ( राग-ढेष ) ओर 
मिथ्याहञान यानी आत्मा भ्रमति पदार्थो मे अनेक 4 
इन सव के उत्तर उत्तर फे विनाश से अर्थात्‌ कारण कं 


कराना ऋम से, अन्यथदित पूव पूं फे बिना हो जाने से अपबगं 
अथात्‌ निर्वाण- खाम होता दे । # 
| निर्वाण मत्त 


। तरव पदार्थके सामान्य ओर घ्वरोप रूपे तत्वज्ञान व 
प्या ज्ञान का विनाश होता दै । जीर मिथ्या भ 
हेन से रग-देष रूप दोष की निदत्त होती द उसकी क 
त यम अय्य प्रसि निचि होती दै, उसकी निति 


निदृत्ति 
की निदत्त होती द । जन्मक निषृत्तिसे ध श 


होती ह यदी “निरवाण-यक्ति" ६ इीको “पप 


> र 
जो मति उल पदार्थे तव-साकषात्कारके वाद इत्यन्न होती 
, द दे वनि य पपि क `, {चितः धमं-मबमं 
तच््र-साक्चात्कारफी महिमा से ममृत र राद द। 
समस्त विन हो जत ह क॒ प्य कमय र जीबन 
विना मोगके भार्य कर्मक षय नदो होवा दै इ म 
वयि को निने दिन तक पार मोग ठि शरोर 
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पडता दै उतने द्वन तक उनको निर्वाण मुक्ति प्राप्त नदीं होती दै। | 
जेसी शति दै-“ताबदेवास्यचिरः यावविमोषये अय संपतस्यभुु्ठ॒ ` †` 
जो आत्मा आदि पदाथ संबन्धी मिथ्या ज्ञान विनष्ट करनेके यि 
प्रथमत्वेदादि शाल्र-ढारा आतमा आदिके यथाथ स्वरूपका शब्द-बोष | 
प्राप्त रता दे उसीका नाम श्रवणं । उसके वाद्‌ युक्तिक दारा उस । 
श्रुत-तत्त्त को परीक्षा करना “मनन दै । नैयायिकं के मतम बह | 
मनन इख न्यायविद्या फे अधीन दै, उस न्यायविद्या के इरया , 
प्रमाणं के तव-ज्ञान सम्पादन के घ्यि संशय प्रति पदाथां का | 
तत्त्व-क्ञापन कराया गया ६। उपादेय भीर त्याज्य के भेदे ^; 
ग्यवस्थित जो प्रमेय पदार्थं सव दं उनके तत्त्व क्षापन फे चि दही 
भ्रमाण पदाथा का तत्तव-शापन फरिया गया ह । 
, प्रमाणक वारा विचार करने से यह निरिचत होवा द्रै कि 
। आत्मा से ठे कर अपवगे-पयेन्त वार्‌ प्रकारके जो प्रमेय पदाथ द 
उनम (आतमा र ‹ अपवग ° इपादेय ( रह्म) दं । वाकी जो 
दृश पदाथ द वे त्याज्य ह! ये दश पदार्थं हो दुःखे देतु है अतः 
वेय ह । 
न्यायवियाके साहाय्यसे मनन के वारा आत्मा आदि पदाधके ~ 

तत्व ज्ञान होने पर भी मिथ्यान्ान-जन्य संस्कार रदा ही द । | 
मोर पटे ठ तरह उते भ्रमज्ञान मी होता ही रहता द । दिगुभ्रात्त 

| 


वयक्तिक़ जारो अनुमानके इारा भी वह संस्कार विनष्ट 
दावा दै । . ॑ 
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तक्ल-साक्षात्कार होने पर दी मिथ्यासाक्षात्कार वा विपरीत 


‡ साक्षात्कार निदत्त हो सकता दै ओर तत्व -साक्षात्कार-जन्य संस्कार 
ही विपरीत संस्कारको दूर कर सकता द॑ यह्‌ स्मेक प्रसिद्ध दै 
भर्यात्‌ ौकिक श्रमस्थर मे भो रेखा ही देखा जाता दै । जो ग्यक्ति 
भ्रमसे रज्जुको स्प सममता रहता दै उसका जव तक रज्ज के 
- स्वरूपका प्रत्यक्ष नहीं होता है तव तक उसका वह भ्रम विनष्ट नहीं 
होता है । किसी आप्र जनके दवारा यह कद देने पर भी फि श्य सपं 
नहीं है अथवा देतु की सदायतासे “ यह सपं नीं दै ` इस प्रकारफे 
अनुमान होने पर भी ङु देरके वाद्‌ उसफे समोप जाने पर पुनः 
वहां पर सर्पज्ञान उपस्थित दो जाता है । किन्तु रज्जुके 
स्वरूप के प्रत्य हो जाने के पश्चात्‌ फिर वह भ्रम नही रहता द, 
उसी प्रकार आतमा आदि विपयोमं जीवको प्त्यक्षात्मक चमन्ञान 
खता दै, उसे नाश करने दिये आत्मा आदि पदा्थोके तत््व- 
साक्षात्कार करना अवश्यक होता है । तत्त-साकात्कार उत्पन्न होने 
फे पर्वात्‌ वह्‌ वद्ध नहीं कटा सकता । उस समय वह्‌ युक्त कहा 
आता ह भरन्तु तत्त्वज्ञान होने से सदसा बह देदसे विमुक्त हो जाता दै 
यह कहना ठोक नहीं ई । प्रारब्ध कुर्म-फटक्रो भोगने फे लिये बह 
ˆ जोबित रहता रै । वही तत्लदु्शीं जीबन्युक्तं व्यक्ति शास्तवत्तय 
ई उन्दीका उपदेश शास दै 


सरश यह कि सिरवाण मुक्त ठ्ल-हानके याद्‌ ही नह! होत 


*# ~ ४ 
क त अ क्क तकत क क क क ` क्न 


द। न त्वशानके वाद्‌ दी प्र होती दै । 
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प्रसिद्ध-साधम्यं क दारा जो साध्यका निश्चयात्मकं ज्ञान दे उसे 
८उपमिति" कहते टै । गोतम सूत्रके भाष्यकार बात्स्यायनने इस प्र कार 
इसकी व्याख्या की द-- अतिदेश. वाक्य-प्रयोज्य स्यति सृत 
प्रसिद्ध बस्तुके सारृश्य-शषान टरा जो अप्रसिद्ध वस्तु विषयक संञा- 
संश्षी ( नाम-नामी )का बोध दै वह्‌ “उपमिति' हे 1 


अतिदेद्दा-वाच्य 

एक पद्राथमे जो अन्य पदार्थका धरम-कथन दै उसे (अविदेश- 
वाक्य' कहते हं । गाय को तरह गवय पशु होता हैः यह बद्ध 
बाक्य ही अतिदेश वाक्य दै | जव कोट व्यक्ति फिंसी जानकार 
व्यक्तिते सुनता दै फि गायकी तरह गवय होता है, उसके वाद्‌ फी 
वह जंगमं जाता दै ओर वहां भवय' को देखता दै 1 गाय -“ 
साच्पय-ज्ञान प्रयुक्त अतिदेश बवाव्य-जस्य संसार रहनेके कारणः 
“ गायकी तरह गवय होता ह › इस वाक्यका स्मरण करके इयः 
जन्तुका टी नाम गवय दै" इस प्रकार संन्ञा-संक्ीका बोध ही पमिति, 
1 गौतमने उपमितिका विभाग नीं फिया ह किन्तु उद्यनाचय 
भतिन साथम्ये भीर वैधर्यके मेदसे उपमितिके दो मेद्‌ कदे हं ॥ 

णब्द्‌-प्रमिति ओर चाब्द-प्रमाण 


शब्द हारा जो योध होता ह उसे शब्दबोध कहते है । जंसे- 
गुरुके उपदेश-वाक्य वण करफे छर््रोको उपदिष्ट अर्थंका शब्द्‌ 
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बोध्च उत्पन्न होता हे । गौत्तमसूत्र मे इसका ठष्षण इस प्रकार . 
` क्रिया गया दै- आप्त वाक्यको शब्द्‌ कहते ह उस शब्द्‌-जन्य बोधको 
शाब््‌ प्रमा कहते ह ओर उस के जनक शब्द्‌ को शब्दुप्माण 
कृते ह । वड शब्द्‌ भ्रमाण दो भ्रकारके द। जंसे- चछाथंक जर 
अद्रथक । 
द्छथेक 
जिख शब्दका अर्भ प्रत्यक्ष सिद्ध दे उक्षको शटाथक' कते दं 
जेते-तुम गोर बण हदो, मेरी पुस्तक अच्छी दै । 
अदृ्ाथंक 
भिस शब्दुका अर्थं प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं दै उसको अदृ्टाथक कदे 
६। अंसे- यज्ञ॒ करनेदे स्वगं मिख्ता दै, भगवान्‌ की पूजा करने 
से मगवान्‌ प्रसन्न होते ह 
पमाण द्वारा ही प्रमेय पदार्थं स्थिर किया जाता दै अतः प्रथम 
परमाण का ही उल्टेख फरिया गया दे । 
गौतमने सोढद्‌ पदार्थे विषय-व्णन करके परोक्षे विषयका 
स्टेत किया दे । 
परीश्चा 


छिस विधय को स्वोकार करनेकै स्यि जिस युकतिका उपन्यास 
( कयन ) किया . जाता द उसको परीक्षा कते दई । जिस ॒जिख 
विषयमे सन्देह उत्पन्न होवा रै उसके ठत्व-निश्वियके धि 
परीक्षा की जाती । ओसे- प्रमेय आदि की परोक्षा दै 1 
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आत्म-परीक्षा 9 
इच्छा, देप, प्रयत्न, सुख, ज्ञान ये सव॒ जीवात्मा के णिङ्क अथात्‌ ` 
अनुमापक गुण द । जिनके ज्ञान आदि गुण ह किन्तु जो जड़ हे वदी 
आत्मा ह । वह्‌ नित्य, व्यापक, चेतन ओर प्रति शरीर भिन्न दे। | 
समस्त इन्द्रिय ओर शरीर आदि फे मधिष्ठाता आत्मा है । 
आत्मा के नहीं रहने पर इन्द्रिय आदि से ङढ भी काये नहीं हो 
सकता हे । अते रथ-गमन से सारथि का अनुमान होता दै, वैसे ही 
जड़ात्मक देद की चेष्टा आदि देख फर आत्मा का अनुमान होता दै। 1 
दारीर-परीश्ला 
शरीर के सम्बन्धमें अनेक मतभेद ्ै। किसीकामतदै कि 
पचभूत-योगसे शरीर उत्पन्न होता है अतः शरीर पांचभौतिक 
दै। किसी कामतदै छि शरीरम आकाशे योग रने पर भी 
। आकाश उपादान कारण शरीर का नहीं है अतः शरीर चातु्मोतिक 





दे। २६४ को मल द कि शरीरम वायु-संबन्ध रहने पर भी 
शरीरके बाहर ओर भातर खदा गमन-शीरू वायु उपादान कार्ण 
शरीरा नदीं हो सकता दै । गोतमका मतै कि शरीर पार्थिव 
दै। शरीरमे पृथिवीके गन्ध गुण को प्रत्यक्षता है अतः शरीर =. ८ 
पाथिव दै। शरीरमे ज आदि का उपृषटम्भ मात्र दै अर्थाद्‌ | 
प्रका सहयोगी सम्बन्ध मात्र ६ । 





४५ 
४ स्यायदुरन्‌ समाप्त # | 
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. अथ वैदोषिक-न्याय ददोनके खण्डन प्रारम्भ 


। त; च, के चेती च तक चक ज्क 


परमाणु करगव्राईका खण्डन 
इस जगत मे जितने पदाथ च होते दै वे सद के सव अपने 
अवयवो से ही रचित देखे जाते & । जसे वस्त्र तन्तु से बनता दै 
, , ओर घट सृत्तिका से बनता है । तन्तु ( सूता ) वस्त्र का अवयव द 
मोर सृत्तिका घट का अवयव है अतः तन्तु का वस्त्र ओर सृत्तिकां 
का घर अवयवी हे । 
अवयवी पदार्थौ की उत्पत्ति अपने अवयवों के समवाय ( संघ ) 
ओर संयोग से होती दै । 
वस्त्र जर घट भी समवाय संबन्थ-युक्त, संयोग-सहछत तन्तु 
भर सृ्तिका से उतपन्न होता ३ । 
तत्सामान्यरूप ते यानी उस केः समान होने के कारण जो कुछ 
भी सावयव पदार्थ हे वे सव स्वागत यानी अपनेमं अनुगत समवाय 
संबन्य युक्त, ओर संयोग-सहङ्त किसी द्रन्य पदाथ के यारा उत्प 
दते ई, गीर वह्‌ अवयव-मवयवी का बिमाग जदं निषटत होता 
“ यानी जहां पर क्त विभाग नहीं होता दै, बद मपकर्पपयन्त-गत 
अर्थात्‌ सूष्म की चरम सीमा में श्राप पदं परमाणु द । 
पव॑त, समुद्र प्रभृति यह्‌ समस्त जञगत सावयव ह ओर सावयव 
देने के कारण वे उत्पतति-विनाशबान दै ओर कयं भी, बिना कारण 
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का कभी नहीं हो सक्ता दै इसी य्य परमाणु ही समस्त जगत का 


। 
1 


| 


कारण दै इस प्रकार वैशेपिक-सिद्धान्त मे परमाणुकारणवाद या ' ` 


आरम्भवाद्‌ माना जाता है | 


प्रथिवी, जल, तेज, ओर वागु इन चार भूतों को सावयव देखने 
से चार प्रकार के परमाणु की कल्पना करनी पड़ती दैः यै सारे 


परमाणु सुक्ष्म की चरम सीमा पर द अतः उनका विभाग नहीं हो 
सकता द । 


नाशवान. पृथवी आदिं भृतां का परमाणु-पयंन्त जो विभाग 
होता दै वही श्रय, हे । 


जव जीव का अद भोगोन्युख यानी जीवको सुखदुःख भोग- 

कराने के खि र्त होता दै तव सव से रथम वायवीय परमाणु मे 

। च्छ फे अनुरोध से कम उत्पन्न होता दै यह कर्म अपने आश्रय 

( आधार ) स्वरूप परमाणु को शप्र परमाणु से संयुक्त कर देता 

हे यानी उक्त कर्मं फे द्वीरा वायवीय परमाणुर्ज का परस्पर संयोग 
शो जाता दै । र 


उस्क वाद्‌ वायवीय दथणुक, ज्यणुक आदि क्रम से वायु उप 


होता दै । 


इसी प्रकार अग्न (तेज ), जल ओर पृथिवी उतपन्न होती द 
यानी भरम परमाणु मे कम यानी करिया, खस क्रिया से परमाधुः 
भका संयोग मौर उस संयोग से इयणुक, ज्यणुक जादि करम से 
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स ५५ 
अलि, जल आदि उत्प होते दं । इसी रूप से इन्द्रिय-सदिव शरीर ` 
~; उत्पन्न होता द । 
| यह समस्त जगत्‌ परमाणु से उत्पन्न होता दै ओर ,'तन्तु-पटः 
 स्याय की प्रणाली से परमाणु-वतीं रूप मादि गुण से दथणुकादि- 
वर्त रूप आद गुण उत्पन्न होते द इस तरद्‌ जो भूर्तोकी उत्पत्ति 
दै वही सृष्टि या सर्गं-काठ दे । 

द प्रकार संयोग से सगे यानी सृष्टि होती ह ओर विभाग स 
परलय होता दै । संयोग फी उत्पत्ति दीने के छथ पदर 
परमाणं मे ङछ कर्म ( व्यापार ) होता दै तव परमाणु्मोकय पर 
स्परिक संयोग ओर उस से इयणक, ज्यणुक की उत्पत्ति क्रम सं 
इस जगत्रूप स्टिका निर्माण होता है ओर बिमाग की उत्पति । 
हने क चयि मी पदे परमाणु मे जव इछ कमे दवा दै तमी 
प्रख्य होता दै । | 

प्रटयके खण्डन 
परमाणुकारणवादी के खषटि-प्रखयके 


> -फाटमं जब 
परमाणकारण वाद्‌ मे यह कदा जाता दे कि शल्यकः 
क यानी अटा खग रहते द तय 


परमाण्‌ सव एक दूसरे से विभक्त त 
जः उनका संयोग होता & बह कर्म-वशतः यानी बह इ क 

दी होता दै क्योकि न्त्म मे इट कमं ध १ । 
संयोग देखा जातां है ओर कम पदाथ काय 1 
जन्य (उत्पन्न होता द यानी कमं क .छढ निमित (दत्‌ ) भवय । 
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ऋ क्छ भै तत क त ३ क 
४.१ 


रहत दै स्यि उसके देतु नहीं रहने से परमाण ओं में पहले पढ 
कमं केसे उत्न्न हो सकता दे ? \ (> 1 

निमित्त भी, प्रयटन अथवा घमिवात मर्थातक्रियासे युक्त एक ` 
रभ्य का दृूसर द्रव्य के साथ संयोगविशेष (जसे कटने के समय 
गिरते हुए सुसर का ऊखछ से जो संयोग हे ), संस्कार अर्थात्‌ वेग 
आदि इन में से ही कृ मानना पड़ेगा ओर उनमें से किसी का भी 
संभव नदीं दै कयां प्रखय-काट मे प्रयत्न का असंभव 2 फर्योकरि 
उस समय शरीर नदीं दै ओर शरीर मे अवस्थित जो मन द उस 
मनम आत्माके संयोग दोनेसे आत्मामं प्रयत्न नामका गुण उत्पन्न 
हो सकता द । 

इस प्रकार सुष्टि ( सगं ) होने के पञ्चात्‌ ही अभिघात आदि 
भीच्छ होता है| ,. 

सृषटिके पहले यानो प्रख्य-फाल में ध भी निमित्त नदी रहने के 
रण परमाणुं भँ आगर कमम ( श्राधमिक कमं ) असंभव दै। 

यदि यह्‌ कहा जाय फ़ अच्छ निमित्त ह तो बह अच्छ आत्म- 
` समत्रायी होगा अथवा अणु-समवायी होगा अन्य प्रकार से 
जच्छ कारण नहीं हो सकता दै क्योकि बह अचेतन है । 

अचेतन पदाथं जव चेतन से अयिष्ठित (प्रेरित ) नदं शेवा 
तब वह किसी कायं मे वृत्त नं होता द अथवा अन्यको मो प्रहृत 
नहीं कराता है अर्थात्‌ स्वयं अचेतन पदाथ न तो किसी कार्य मे 
त्त होता दै ओर न दूसरे को परृत्त कराता दव । । 


| 
| 
। 
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प्रय्य-काड मे आत्मा मी मचेतन ही रहता दै क्योकि खष्टि- 
-: काठ उसमें चैतन्य गुण उत्पन्न होता दै । | 
अछ फो आत्म-समवायी यानी समवाय संबन्ध से आत्मा मं 
मच्छ रहता है यह्‌ कने पर भो परमाणु-वत्तौ कमे का कारण 
अच्छ नहीं हो सकता है पयोभि अच्छ से परमाणुमोंका इछ भी 
संबन्य नहीं दे । “अद्वन्‌ पुरुप (आत्मां) के साथ खमस्त परमा- 
णुं का संवन्य रै यानी संयुक्तसमवाय संबन्ध दह एेसा मानने 
पर सव॑दा संवन्ध रहते के कारण सर्वदा प्रवृत्ति होती रहेगी क्योकि 
उसका उ्गैर कोई अन्य हेतु नीं दै । 
उक्त प्रकार कुछ भो कारण नहीं रहनेके हेतु परमाणुर्ओमं भ्राथ- 
मिक कर्मं नहीं हो सकता ओर क्म नह हने से संयोग नरी 
होगा क्योकि संयोगका कारण कम अर्यात्‌ क्रियाविशेष दै । 
संयोग नहीं होने से इथण॒क आदि किसी भी कायं की उत्पत्ति 
नहीं होगी क्योकि इथणक आद्रि की उत्पत्ति संयोग दने से होती 
दै। इस प्रकार. परमाणुकारणवाद्‌ युक्ति-रदित है यदी निस्वित 
होता है । 


अन्यपरकारसे भी परमाणुकारणवाढठका खण्डन 
दूसरे भकार से भी परमाणुकारण वाद संगत नहीं द कर्यो 
ए़ परमाण का दूसरे परमाणुसे संयोग मी श्या स्ास्मना दता द! 


अथवा एक देश से होता द ? 
यदि सर्वात्मना संयो होता दै तो उपचय (बृद्धि ) नही 
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होगा । द्धि नहीं होनेसे बह अणमात्र ही रहेगा । स्थूक या दीष द्रन्य 
नहीं हो सकेगा । } 
सारांश यह्‌ कि जव एक परमाणु का दूसरे परमाणु से समस्त 
अंशसे संयोग हो जायगा तव्र मी उतना ही वड़ा रहेगा कुठ भी उससे 
वड़ा नहीं होगा क्योकि एक का समस्त अंश दृसरेमें मिक गया यानी 
तदाकार हो गया तव कते संयोग होने से वड़ा होगा ! 
ष्िर भी समस्त व्मंशसे “एक दूसरे से संयुक्तं होता दै” 
मानने पर दृट-विपयेय अर्थात्‌ खोगोमिं जो देखा जाता दै उस 
विपरीत हो जायगा क्योकि लोगों मं अवयव -विशिष्ट द्रव्य के साथ 
अवयव-विशिष द्रव्या संयोग ही देखा जाता ३ । 


षृ 
यदि एक अंश से संयोग मानं यानो एक परमाणक्रे एक देश क 
साथ मन्य परमाणु के एक देश का संयोग होता दै एेसा मानने 
पर परमाण्‌, सावयव होता है यानो परमाणु का अवयव सिद्ध 

| हो जाता ह | 

1 

~ 


वेरोषिकका वेदान्त पर आस्ेष 


, न्याय-वेशेपिकके मतमें खष्टिके संबन्धे “परमाणुकारणवाद्‌” माना 
गया दै ओर वेदान्तियोनि ब्रह्मकारणवाद माना दै । वेदान्तमत 
म चेतन ब्रह शस स्का कारण कहा जाता दै उस पर परमाणु 
कारण वादी न्याय मौर बैशोपिकका इस प्रकार आक्षेप (शंका) द-- | 

रह्म चेत्‌ जगतोयोनिस्तदविशेपगुणान्विवम्‌ । । 
जगत्‌ स्यान्नतु तत्‌ तस्मात्‌ तस्य न प्रकृतिभवेत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ ब्रह्म यदि जगतका उपादान कारण यानी समवायी 


कारण रहता तो यह जगत्‌ ब्रह्मके विशेष गुण रचतन्यते युक्त होता, 


किन्तु वैसा नहं होता ह अतः ब्रहम जगतका उपादान कारण नहीं डे। 


 कहनेका तात्प यह किं चेतन यदि आकाश आदि कार्याका ` 


उपादान कारण होता तो नदारव्य यानी उससे उत्पन्न आकाश आदि 


भी चेतन होता क्योकि शुक वणं तन्तुते उत्पन्न वख शठ वणे दौ ` 


होता ष, कभी लाट नहीं देखा जाता दै ओर रक्त यानी खक रंगके 
तन्तु से उत्पन्न स्न खख दी होता दै, कभी श यां ष्ण वणे नहीं 
हा है इसी श्रकार. चेवनसे उत्पन्न आकाश आदि मी चेतन ही 
होता, अठ एव जगतका उपादान कारण अचेतन ही है यही युक्ति- 


युक्त होता दै ओर बह अचेतन परमाणु द । स्योकि सुषम पदाथं 


से स्थूल पदार्भकी उत्पत्ति देखी जाती दै । अंसे-- तन्तुसे वस्की 


ओर अंसे तन्तुकी उत्पतति होती दै, इस प्रकार अपक स | 
शेष-पयेन्त यानी आलिरमे कारण द्रम्य परमसूषम, निरवयव दा कर  , 


रहता द, इी निरवयव मूख कारण द्र्यको (्परमाण' कदे दै । 


परमाणु को सावयव माननेसे उसके असंख्य ' भवयत दोनेसे 
पर्वतराज सुमेर जीर सर्पप ( सरसो ) वोन का परिमाणं (वजन) 


समान हो जाने का दोष उपस्थित हो जाता दै; इसकी विवेचना पदे 


दो चुकी है। 
अचेतन परमाणु को इख जगतकं कारण मानने को पद्धति इस 
प्रकार दै- 
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जगत की उत्पत्ति का कम | 


सव से पदठे अद्ट-गुक्त जीवात्मा के परमाणु के साथ 
संयोग रहने से परमाणुमें एक प्रकार की श्रियः उत्पन्न होती दै । 
तव बह परमाएः एक दूसरे परमाणु से संयुक्त दो कर (मिलकर) 
दषणक को रस्म करता दै यानी उत्पन्न करता है अर तीन 
इथणुक मि कर एक श्रसरेणुः को उत्पन्न करते दँ ओर इसी क्रमते 
चार्‌ ज्यणुक मिर कर॒ एक “चतुरणुक” को आरम्भ करते दं इसी | 
रमसे सूर्‌ पदां से स्थल जगत की उत्पत्ति होती ह । । 
यह्‌ नियम नहं है फि बहुत परमाणु संयुक्त हो कर एक हौ वार 
यानी उक्त इथणक आद्रिकी उत्पत्ति-ऋमको छोड़ कर एकाएक स्थूढ । 
पदाथको ही उतपन्न कर दे क्योकि वहत भी परमाणु ही हं । परमाणुके | 
वदस्य रहने पर भी उससे साक्षात्‌ स्थूर पदूर्थकी उत्पतति युक्तियुक्त | 
) नहीं कहौ जा सकती क्योंकि यदि घटके आरम्भक अनन्त परमाणु 
री एकाएक टको उत्पन्न करते तो घटके ध्वंस (नाश) होनेपर ' 
बह ह शकरा आद छोटे छोटे घरे टकड़ च्छ नदीं होते, 
पटक षूटने पर उसफे अवयव हो ध्वंसावशेप रते ओर वे 
९६ दी देते मतः वे चट भी नही होते किन्तु घट विनष्ट हने 
पर उक छोट छोटे अवयव च होते ह अतः इथगुक आादिके कमते 
हकिती पदाथ को इत्यत्ति होती दै यदौ निर्चित होता दे । 
| त ईस प्रकार द्रव्य के प्रति बहुत परमाण समवायी करण 
ह किन्तु दो परमाणु ह दवथणुक रूप द्य फे समवायी कार 
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नवम रन्न ९५७ 
हेत दँ यानी दो परमाणु दी इथणुककञो उत्पन्न करते है। दयण॒क 
का परिमाण अणु है ओर परमाणु का परिमाण जो पारिमाण्डल्य ` 
ह उससे भिन्न है । ईश्वर की अपेश्चा युद्धि से उत्पन्न जो परमाण- 
गत द्वित्व-संख्या ह वही थणकके परिमाण का आरस्भक है| 


उक प्रकार दो द्यणुकोस भी फिसी वयकी उत्पतति नदी हो सक्ती | 
३ क्योकि उत्यन्न होने बाला बह द्रव्य व्यथं हो जायगा, कारण यह , 
कि दयगकसे उतपन्न द्रव्य भी इथणुक दी होगा, महत्‌ परिमाणका नी 
होगा क्योकि कारणक वहुत्वे, कारणे महत्ते ओर परचय-विरोय 
से महरथक्ी उत्पत्ति होती है । २ ् 
: दो षण्‌ कमि भी महत्व नहीं दै अतः उनस त्यम रम्य 
मदत्‌ हो सकता द ¶ यो द्रषण्‌, को म बहुत्व संख्या भौ १ 
कर्योकिवे दो ही है यानी उनमें द्विल्व संख्या हौ द जर तूढ- 
( स्दैके पिण्ड ) की तरह षणुकं का प्रचय यानी १ 
` स्युदाय का शिथिल संयोग भी नहीं द क्योकि उना जो र | 
समुदाय ष बह्‌ निरवयव द अतः उनके अवयव स्युदाय क. 
संयोग-विरोप कस कदा जा सकता ? अतः दो इयणुका सं 
उत्पन्न द्रव्य भी अपने कारण टण्‌ क कौ वरद अण्‌ परमिग दी 
होगा ओर रे ङ भग विरोष नही नेक कारण संसार 
का स 0 ञ्मीर जिसका ऋरण मदृ्ट प 
जाता द, अव वैखा नहो होगा यानी ख्टि-स्वना का प्रयोजन 
ओग करना है वह नही होगा ओर उसका कारण जो अदृ्ट कदा 
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५५८ दशन तत्त्व रत्नाकर 


[1 ^ 
१,९९१.११, .,१।१।१।१,१॥1011११ स कक पिको क जज ते ॐ क भ त च 


जाता है बह भी कारण नदीं होगा किन्तु वह्‌ छष्टि-र्वना जर तत्कारण; 


ते यानी दयणुकका कारण जो हयणुक दै उस कारण स्वरूप इथणुकते ही 
हो जायगी यानी कारणस्वरूप द्यणुकते दौ ष्टि उत्यन्न हो जाने 
से हथणुकते उत्पन्न दूसरे हयणुकका इछ भी प्रयोजन नदी रहता है 
इख प्रकार हयणुक से उत्पन्न अपर हणुक का आरम्भ ( उत्पतति ) 
वयर्थ हो जावा है मतः आरम्भ को .साथेक करनेके लिये बहुत थणुकरा 
कै दवारा महत्‌ ओर दं अ्यणक ओर त्यणुकोसे चतुरणुक द्रन्यका 
आरम्भ होना उचित ह कयाकि प्रत्येक दरव्यम अख्ग अला भोग 
होता ह खीर शश्वरकी अपक्वा वुद्धसे उत्पन्न जो वहुत्व संख्या दै 
बहौ महत परिमाण फा योनि अर्थात्‌ असमवायी कारण दै किन्तु 
छ्यणुक आदिते जो कायं द्रव्य उतपन्न होता द वह कारण की 
बहुत्व संख्या से अथवा कारण के प्रचय-मेदसे अथवा कारणक 
महल्‌ परिणाम से"्महत्‌* होता दै यदी न्याय-धोपिककी धरक्रिया दै। 
वेदोषिक के आक्षेप का निराक्ररण 

वशेपिक फी उक्त प्रकरियासे ही उनके आद्रीपका निराकरण किया 
जाता दै । 

वैशेपिक का यह जो नियम ह कि “कारणसमवेव समस्त शण 
यानी समवाय समबन्ते कारणम रहने बाठे समस्त शुग काषद्रनय 
अपने समान्‌ गुणको आरम्भ ( उत्पन्न ) करते दै" यह व्यभिचार सं 
दुष्ट दै यानी <घका व्यपना ष्टी नियम अपनी दी प्रक्रियां सकर 
मान्य नहं ह करो लते इस्व ढयणुकते मदत्‌ शयणुक्की तपति 
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च चेक कोः चेक सेक सोक ऋं भे ऋ चेत तेति च अ च सोत भो भति ति च क चेक क से दे रत क ति कच ची तति पी के च चेक चो पे चे भो सोक पेत चे भ र क ऋ कि ऋ जति चि त भो सेकः 
भि पे पी च तक "क चं = 


होती दे किन्तु तर्यणुकका महत्व गुण हथणुकके महत गुणकी अपेक्षा =. | 
` नहीं करता द क्योकि दयणुक हस्व है यानी महत्त गुणसे रदतिः | 
` है! अथग अते सव -ढषणुकते दीपे ज्यणुक की उत्पत्ति दोती दै | 
किन्तु त्र्यणुक की दीवंतामे इथणुककौ दीर्षता की अपेक्षा नदीं होती 
३ क्योकि इषणुकमे दीर्थताका अमाव दै । जंसे-पर्मण्डठ | 
परमाणु से अपरिमण्डढ अणु अर दुस्व परिमाण दवबणुक ऽत्पनः | 
होवा ष उसी परक्रार चेतन बरहमसे अचेतन जगती उत्पतति होती है।, 6 
वरोपिक-गणफे मतमें समस्त परमाणु इछ काठ तक यानी जितने 
दिन ठक प्रय काठ रहता है उतने दिन तक किसी प्रकारक काव 
को आरम्भ नही करते ट ओर जो जिसका सम्भव दैउस रूप 
आदि ण से युक्त हो कर पारिमाण्डल्य परिमाणसे यानी निरतिशय 
परम सुषम परिमाणसे युक्त हो कर प्रख्य समयमे रहते द । 8 
रयं काट वीत जाने पर अच्-युक्त जीवके साथ पर 
संयोग होने से परस्पर संयुक्त हो कर इयणुकादि-क्रमस समस्त 
कार्यको उत्पन्न करता दै ओर कारणक समस्त गुण अधात्‌ कारण 
समवेत समस्त शुण अपने कार्यम भपने सजातीय ुणान्र 
यानी अन्य राको उतपन्न करता दै अतः उत्पन्न होने पर भी 
काये द्रव्य एक क्लण तक निगुण यानी गुणं शुल्य रशा दै। जव 
दो परमाणुं से एक हथणुककी उत्पत्ति होती दै तब उसके. 
शक्ड मादि गुण तो द्थणुकमें अपर शक्टं आदि के मारम्भक 
दते दै किन्तु परमाणुका जो परिमाण दै निका नाम पाप्माण्डल्य | 


(84 #\/(111111|6511॥1 ©118\//811 \/8/811851 (-01166100. [1411260 0\/ 6890 


ष्वा क 


६० दशन प्त रत्नाकर 


ऋ चकि चिचेत चि चं चक 


ह ब दषणकमे अपर पारिमाण्डल्य परिणाम का आरम्म नही 


करता ्ै फिन्तु इषणक मे परमाणु से {बलक्षण अणु ओर दूस 
परिमाण माना जाता हे 


इसी ध्रकार तीन इषणक से एक श्र्यणुक कौ उत्पत्ति होती द 
ओर दमणुक-समयेव शुक्ड आदि गुण भी व्यणुक मे सजातीय 
अपर शुक्ड आदि गुणका आरम्भक होता द वन्तु दधणुकका जो 
अणु ओर हस्व परिमाण दै वह्‌ अपने सज्ञातीय अपर अणु जर 
स्व परिमाण को ज्यणकमे उत्पन्न नहीं करता दै किन्तु उससे 
"विकरण परिमाण जो महत्‌, दीषं ह वह्‌ च्यणुकमं उत्पन्न होता दे । 

सारांश यह्‌ छि जिख प्रकार वेरेपिक-मतमें परिमण्डढ पर 
माणुसे विलक्षण (विभिन्न) अण ओर हस्व इधणुककी उट्फत्ति होती 
दै। अणु ओर हस्व द्ग से विलक्षण महत्‌ मीर दीष त्यणु 


कौ उत्पत्ति होती दै, उसी प्रकार चेतन शर्म से विख्ण अच तन 
जगतकी उत्पत्ति हो सकती दै। 


यदि यह्‌ कहा जाय करं विरोधी अन्य परिमाणके दारा काय 
न्य इषणुक मदि आक्रात्त होता है अतः कारण्‌-गत पारिमाण्डल्य 
उसके परिमाणका आरम्भक नही होता है ओर यहां तो चेतना$ ¬ 

अन्य गुण के द्यरा जगत्‌ आक्रान्त नदीं होता दै अतः 

कारण-गत चेतना छायमे अन्य चेतना को कयो नहीं उत्पन्न करेगा 
क्योकि “अचेतना” नामका चेतना-विरोधी कोड राण नहं द चनु 
अच तना केवङ च तना का अभाव मात्र दै । 
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इस प्रकार पारिमाण्डल्य आदि चठान्तके साथ समानता नदीं 
रहनेके कारण कारणगत चेतना कायत ॒चेवनाका उत्पादन करेगी 
यह कहना असंगत ह क्योंकि ५ जिश्ठ प्रकार कारणमें रहता हुमा 
भी पारिमाण्डल्य आदि गुण कायके गुण का आरम्भक नहों होता दै 
उसी प्रकार कारणमें रहता हुभआ भी चतन्य गुण ॒कायंरप॒ जगतके 


गुणका आरम्भक नदीं होता द ° यह अंश तो चन्त बोर दृष्टान्त ^ 


दोना मे समान ही है । 


अन्य परिमाण से आक्रान्त होने के कारण पारिमाण्डल्यादि ` 
आरम्भक नहीं होता द” यदह भी नहीं कहा जा सकता है स्यो ॑ 
अन्य परिमाण से आक्रान्त होने के पहले ही पारिमाण्डल्य गुण क्या , 
नहं दणुकमे मपर पारिमाण्डल्य का आरम्मक होवा द जोर उत्प- , 
तके पहले तो अन्य परिमाण विद्यमान ही नदी दै तव किं प्रकार 
आक्रमण करेगा क्योकि विमान जो अन्य परिमाण दे बहौ तो | 
आक्रमण य्रेणा मौर जो विद्यमान नद द वद केसे फिसीका आक्रमण । 
कर सकता द क्योंकि काये उत्पन्न हो कर एक कण तक निगुण ही | 


र्ता दै यह वेरोपिकते ही माना है । 


८परिमाण्डल्याद्र गुण तो अन्य परिमाण के भारस्म करन के 
स्मि व्यम यानी आमह-ुक्त रहने के कारण अपने समान अन्य । 
परिमाण का आरम्मक नद होवा दै” यद कना भी यिय | 
नदं द प्यक दथगुक मे शन्य परिमाणका कारण द्वित्व खल्या 


, मानी गयी है शका करण पारिमाण्डल्य नदी कदा गया दै । 
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“क'रणवहुत्वात्‌ कारणमहस्रात्‌ प्रचयधिशेपाच्च महत्‌” “तद्वि 
परीतमणु” ( बं० स्‌० ७।१।६ 1 मीर १०) 

अर्थात्‌ कारण की बहुतायत से फारण फे महत्त्व गुण से ओर 
प्रचय-बिरोप से महत्‌ परिमाण उत्पन्न होता दै । मणु अर्थात्‌ इथणुक 
उसके विपरीत दै । उसके अणुत्वका कारण ईश्वर की अपेक्षा-वुद्धि- 
जन्य द्वित्व सेख्या दै । 

इस भकार मदत्वका असमवायी कारण जो कारणवती 
मद्स्र आदि दं चे दी दीषेत्व का भी कारण दते दै सीर अणुत्व का 
असमवायी कारण जो द्वित्व संख्या है बही हृस्वत्व का कारण है । 
ञंसा कणादने कहा ईदै-- “एतेन दीयेत्व-स्वत्वे व्याख्याते" 
(वं० सू ७।१ १०) 


“किसी सन्निषान-विरोप के रहने से कारण फे बहुत्व आद्रि गुण 
द्‌। कायं मं गुणारम्भक होते द मीर पारिमाण्डस्यादि गुण" कायं मं 
गुणारम्भक नां होते दै" यह भी नहीं कषा जा सकता दै 
पयो अन्य द्रन्य या अन्य गुण के आरम्भ होने के समय 
कारण-वत्तं खमस्त गुण समान रूप से अपने आश्रय मेँ समवाय 
सम्बन्ध सं भिद्यमान रहते ई । किसी प्रऋरका तारतम्य नहीं ¬ 
है । जितने गुण कारण म समवाय. सम्यन्य से कारव-श्त्पा- ` 
द्न के समय मं गहे द उनमें से कोई वो कार्यम अपने समानः 
जातीय गुण फा आरम्भ करेगा ` गोर कोर आरम्भ नहीं करेगा 
इमका ङु भी नियामक नहीं ह मतः यदौ कदना पडता द करि पारि 
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` मण्डस्य का स्वभाव दौ देस दै कि बह कायं ने गुणारम्भक नदीं 
` होत्रा ह उसी प्रकार प्रह्म-चैतन्य का भी स्वभाव ही द फि वह्‌ कायं- 
स्वर 7 जगत में चं तन्य गुण का आरम्भक नहीं होता दे । 


फिर भी संयोगसे विजातीय द्रव्य आदि पदा्थौकी उत्पत्ति देखी 
जाती द अतः “सजातीय पदार्थकी उत्पत्ति होती दै” इस नियम में 
व्यमिचार हो जाता 2 यानी उक्त नियम का पान नहीं होता द । 


द्रव्य के कथा-प्रस्ताव नें गुण का च्छान्त देना उचित नदीं दे 
क्यां क संयोग गुण दै जोर दान्त में द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति 
यानो परमाणु द्र्यसे द्ःणुक द्रव्य की उत्पत्ति की विवेचना की गयी 
दै, यद्‌ कना भी ठीक नहीं है फरयोकरि उक्त स्थटमे दणन्त के इरा 
केच विजा गीय पदां की उत्पत्ति दिखायी गयी ट, ओर द्रन्यका 
द्रव्य ही उदाहरण दो या गुणक्रा गुण ही उदाहरण हो इसका इछ भी 
नियामक नदीं ट ओर लास सूत्रकार कणादने रम्यके उदाहरणस्वरूप 
गुण को रक्खा ६। जसे - 
परत्यशचाधत्यक्चाणामपरत्यश्रत्वात्‌ संयोगस्य पथ्वात्मकं न विद्ते 
( वै० । चू० ४।२। २।) 


र्यात्‌ जिव प्रकार प्रत्यक तया मप्रत्या पृथिवी ओर माकाश 
समवेत संयोग अप्रत्यश्च ै यानी पूथिवो प्रत्य्ष पदाथ £ ओर 
भाक्मश अपरत्यव् पदराथं दै ओर न ५. संयोग दै बद्‌ 

अप्रत्य अप्रत्यक्ष पनच्वभूतम 
>-0. ॥\/॥111॥ ह, सता द,उय्, पकार र| ् ५ 
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समवेत शरीर भी अप्रत्यक्ष दी दोता किन्तु शरीर का तो प्रत्यत्र 
होता दै अतः शरीर पान्चभीतिक नदीं द्‌ । 
यहां पर भी संयोग गुणका उदाहरण स्वरूप शरीर द्रज्ध कहा गया 
ह इत्यादि विवेचना करने से यही निर्चित्त होता है कि वशेपिक- 
मत फी अपनी पद्तिसे टी उस के. आक्षेप का समाधान हो जाता 
इद 1 जंसा सिद्धान्तीने कदा द-- 
परमाणुगता न परमण्डङता हधण॒के करोति परिमण्डट्ताम्‌ । 
दण काठुगताच महति ज्यणके जनयेन्न तददृणतामपराम्‌ ॥ 
अथात्‌ परमाणुका पारिमाण्डल्य द्रथणक मे अपुर पारिमाण्डत्य 
फो उत्पन्न नहीं करता दै इसी प्रकार दयणक का अणत्व त्यणुकमे 
भणुत्व कृ उत्पन्न नह करता दै अर्थात्‌ परमाणुसे ढयणुक उत्पन्न 
होतादैतोमी वैसा परिप्राण दइथणक में नहीं रहता दै किन्तु 
दथणुक मं परमाणु के परिमाण से भिन्न अणु आर हृस्व परिमाण 
रहता ही है, यसे दयणुक से जव ज्यणक की उत्पत्ति होती दै तो भी 
दथणुक की तरह अणु ओर हस्व परिमाण त्यणुक में नदीं माना 
जाता दै वर्या त्यणुक महत्‌ परिमाण कहा गया द । 
यदि यह कहा जाय करि काये की अणता होने से उस से मोगा- ¬ . 
धिक्य नहँ होगा, मतः कारण-गत अगुत्व यानी इथणुक म रहने ८“ ` 
याला अणुरव कायम अणुत्वका भारम्भक नहीं ई,वेदान्त-सिद्धान्तम 
भी सवत्र जगत भँ चतन्य के आरम्भक होने से अङ्क-अर्खिमाष 
नदी शेगा मतः मायारूप उपाधि से युक्त प्रदम जगत का उपादान 
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कारण कषा गवा ह उसमें मायाका गुण जडता दै वह माया-गुण जगत 


पि 
र ् 
णि = 


11 
¦ मँ लडुताका उत्पादक होता द किन्तु ब्रह्म का जो च त्य शण ३ | | 
च. ॐ नहीं ष 4} आवायं वा ५ 
जगत में चतन्य का उत्पादक नहीं होता हे । जंसा आच | । 
कारने कहा ह-- < ॥ 

तत्रः प्रधानः क्षेत्राणां चिद्प्रधानस्विदात्मनाम्‌ । | | 


परः कारणतामेति मावनाज्ञानकमेभिः ॥ 


यदि यह्‌ का जाय कि " परमाणु फे मवयव कट्पित दै * 
तो कल्पित ( तुच्छ ) अर्थात जो इछ वस्तु नहीं है, उस कल्पित 
( अवस्तु ) अवयव का संयोग भी अवस्तु ( ठच्छ ! हो जायगा 
व वह संयोग सत्य काये का असमवायी कारण नहीं दोगा, 
क्योकि उस से जो उत्पन्न होता दै वह सत्य दै भीर उस उत्प 
होनेवाछे छा असमवायी रण जो संयोग दै बह ५ कंल्पित 
होगा, इस दयि असमवायी कारण सिद्ध नहीं होने के कारण 
इषणुक आदि काय द्रव्य उत्पन्न नदीं हो सकेगा । 6 
जिस प्रकार असे आदि सगं यानी प्रथम खट म इट भी 
हेतु नदी रहनेके कारण परमाणुं किसी प्रकार ¢ ध क 
संभव दै उसी प्रकार मदाप्रल्यमं भी ध कमं न 
` होना सम्भव द ओर उस समय मी डढ कर्म दोने सेद प द 
विमा हो कर मह्य होता नु उत प्रकारके फन इ 
कारण नहं ह । अद भी भोगकै दि हे कन्तु 
स्यि नदी ३। 
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४६६ दशन तत रन्नाकर 


इस प्रफार कुछ भी हेतु नहीं रहनेफे कारण संयोग-उत्पादनका 
अथर विभाग-उत्पाद्न करनेका किकी प्रकारा भी कमं परमाणुभमिं » 
नदीं हो सकता है गोर कमं नदीं होनेते संयोण मर विभाग 
नहीं दोनेके कारण सगं (षटि) मोर प्रख्या भी अभाव हो जायगा 
उत्तः परमःणुकारणवाद्‌ युफि-रदित दे । 
तीसरे प्रकार से भी परमागुकारणवाद्‌ मान्य नदीं ३ ्योकि 
उक्त वारम सम्बन्ध माना गया द अर्थात्‌ दो परमाणुभोसे {ब्क्षण 
( दोन परगुभति भिन्न ) एक द्रःणु उत्पन्न दता दै मोर बह 
अपने अ प्यव्बरूप दोनां परमाणुमि समवेत रता है यानी - 
समवाय समन्य से रहता ६ । 


वेसा मानने से (अनवश्याः नाम कादोप दो जाता दै कर्यो 
दषणुक गिसि रकार परमाणु -दय से अत्यन्त भिन्न रहने पर भी 
समवाय प अन्य सम्बन्धक दवारा समवायीके साथ संबद्ध ( संबत्य- 
युक्त होता दै उसी प्रकार समवायो से अत्यन्त भिन्न बह समवाय भी 
खमवायरूप एक अन्य सबन्धके दारा सखमवायीके साथ संबद्ध दोगा 
श्याकि अत्यन्त भेद दोनेमिं ही समान दै इख प्रकार उस समवाय 
का ए$ अन्य समवाय पुनः उसके भी अन्य समवायकी कल्यना 
करका दी विराम नदीं होने से अनबस्या दोप दो जाता द । =,“ 

इद नीति-आ्हम अर्थात कपाखमे घट, र्मे गुण इत्यादि जो “६ 
नीति “द उससे ओ श्नाना जाता दै बही समवाय दै शीर वह 
समवायी के साय नित्य सम्बद्ध हौ रहा दै अर्थात्‌ कभी उका 
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| ० 
 सम्बन्ध-विच्छेद्‌ नहीं -दोता है अतः बहु असम्बन्ध भी नही होता । 
~, सौर उसमे अन्य संवन्ध को भी अवेक्षा नदीं होती दे । | 
(समवाय का स्वभाव ही रेखा दे मि बड समवायी से भिन्न हे | | 
कलीर दो समवायी पदराधौ मेँ रदता ६ मौर समवःयो पदाथा से | 
अन्य संय्न्धक्रो अपेश्चा नदो करत! 2” पेा माननने से तो संयोग ॥ 
भी बेला ही होगा अथं त्‌ संयोगका भी यदी स्वभाव होगा र्योकि | | 
वद्‌ सो दो सम्बन्धे द रता दै मौ? इनसे भिन्न नो दै इस | 
रहर संयोग जर समवाय दोनों समान हो जति द! । 
नसंयोग गुण पदरथ ह मौर शुग पदारथ द्रवयं समवेत दः कर | 
अवस्थिति होती द ओर समवाये बिना द्रब्य-समवेत भी बं नद प ॥ 
सकता दवै अतः संयोग का समाय दै अर्थात संयोग सबन्धा- । | 
न्तर की यानी अपने से भिन्न समवायरूप अन्य > ॥॥ 
अपेश्वा करता 2" तो बद्‌ समवाय भी त छतः वई * | | 
गुण पयो नदीं कदा जायगा ९ “शण परिमिषामं समवाय ह नाम | | 
नही रहनेते शण नदी, ह" यह नहीं क्योकि उ गुग.परिमाणा स्व7 |, 
कपोट-करिपत हे क्यांफि वदी गुण दै जो द्रन्यमे स गह 
६, समवाय भी दन्य-समबेतव शग द मोर ण सवव ५ 
समवेत हो कर ही र्ता £, समवाय के विना समवेतत्व 
सकता इ । र 14 
० संयोगका सम्रवायी समोर मसमनायौ । | 
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क्योकि जिसका समवायी कारण रहता वह्‌ समवेत कहा ही 
जाता हे क्यांफि वद्‌ समवाय संबन्धे अपने समवायी कारणमें ४ ` 
रहता दै अतः समेन कडा जाता है" यह्‌ नहीं कहा जा सकता 
कर्याकि मन-संयोग यानी मात्मा आर आक्राश प्रभृति विसु-द्वय 
का संयोग (समवेतः नदीं होगा क्योकि बह का नहीं दै,-वियु 
पदाथ कायं नदीं दै अतः उसक्रा संयोग भौ कार्य ( उत्पत्तिशाठी ) 
नदीं है अतः « काय होनेके कारण संयोग समवेत है” पेसा 
कने से विमद्य क संयोगमें कार्यत्व नहीं रहनेके प्रयुक्त समवेतत्व 
भी नहीं रह सकता ह अतः ““लमवायः समवेतः सम्बन्धत्वात्‌ 
संयोगवत्‌ यानी समवाय भी समवेत दै, संवन्ध होने के कारण 
संयोग की तरह” इत अनुमानके विरुद्ध एेसा अनुमान करना 
कि “ समवायः संरन्थानयश्च अगुणत्वे सति संन्धत्वात्‌- 
यानो समवाय दूसरे सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं करता ड क्योकि 
भगुण अथात्‌ वह्‌ गुण न दै ओर संबन्ध 2 यद्‌ असंगत द क्योकि 
दस अनुमान करा कोई चान्त नही द अतः यह्‌ अनुमान नहं छया 
जा सक्ता है किन्तु “समवायः समवेतः संबन्धत्वान्‌ संयोगवत्‌" यदी 
पूव अनुमान समुचित ह 1 


4 र 


किए भो समवाय का असति सम्बन्धोके अधीन षै यानी 
संबन्धी के रहने से समधाय रता दै ओर संबन्धीके नदीं रने से 
अ नही रताद मौर दो वा एक सम्बन्धी ॐ नष्ट दोन से 
भी नष होता दै । यद सम्भव नहीं कि एक गुण की अथवा 
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गुण-गुणी दोनोंकी, एक अवयवीकरी अथवा अवयव-अवयवी दोनो 


1 
-, को सत्ता तो नही है किन्तु समवाय दै, अतः समवाय कायं दै यही 


४५ 


निश्चित होने से यानी कारय होनेके प्रयुक्त संयोग की तरह इसकी भी 
निमित्त कारणत उत्पत्ति निश्चित द । 
"समवाय भी समवायीकारण ओर मसमायीकारणकी अपेक्षा 
करता द यानो समवाय भी अपने समरवायीकारणमें समवेत रहता 
३ जीर'समवेतस्व विना खमवायरस्बन्धसे हो नहीं सकता दै अतः उस 
को भी अन्य समवायकी यवेश्चा होगी क्योकि बह भी कारणमे समवेत 
दो कर ही रहने वाल्य है अवः उसके स्थि भी मपर पक समवाय 
की अपेक्षा होगी इस प्रकार समवायका कीं विश्राम नहीं होनेकं कारण 
अनवस्था नामका दोप दौ जाता द इस छिथये समवाय सबनधान्तर 
यानी अन्य संवम्थक्नी पेश नीं करटा दै यद जेसे मान्य दै 
वैते हो संयोग भी सम्बन्धान्तर की सपेश्ना नहीं करणा । 
५ संयोग दो संवन्धि्योको परस्पर कर्‌ ५ 
{बन्थियोसे २ * यह 
न्तु मपने को उन सं नहीं मि वयेति 


. कदा जा सकता क्योंकि वैसा दोनेसे हं स्वम तो इन 
३ संबन्ध-युक्त नदीं होता दै तय असंबद्ध रहने कारण 


नते अत्यन्त 
भिन्न हो जाने से करसे बह उन संबन्ध युक्तं कर सकता 
६ गोर रेते दी यि संबन्धःयुकत करएला दै तो ९ श 
विन्ध्याचख को भी परस्पर संयन्थ-युक्तं क्या नहीं फर क = 
इस शकार रवेणा करने से यही निरिचत होती दै फ संय 


<~ ~ ग्ग ग ीणनणसीीिक ब्म 
=: - ॐ *” 
(क क न न~~ ----+ कि किना ग = च दहिम =>: ` ण =" 2. 


# 
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संयोगी ( संयुक्तं) पदाय समवाय संन्थते रता द आर जव 
संयोग, समवाय सम्बन्थ से समवायी पदाथेमं समवेत रहता दै तो 
वहु समवाय सश्वस्य भी समानरप से दी सनवायो पाथम समवैत 
रहता ह भौर रेखा कहने से अनवस्था दोष दुर्निवार डो उता दै 
सीर अनवरस्थामे एक फी असिद्धि हो जानेके कारण सकी असिद्धि 
हो जनिते दो परमाणु से णु उत्पन्न नहीं दोगा मः 
परमाणव्मरणवाद्‌ युक्ति-युत नदीं ६ । 

समस्त मूत यौर भौतिक पदक भूल कारण परमाणु नित्य 
माना गया षर मोर रूपादिमान्‌ भी माना गया दवै यद्‌ विशद दै 
कयांकि रूप मादि मानने से परमाणुट्व खरौर. नित्यत्वे विष 
स्थुरत्व अर अनित्यरव हदो जाता दै 1 

तात्पयं यद्‌ कि परमाणम रूप आदिकः स्वीद्यर कणनेसे 
वे रूप आदि तेजःसंयोग-जन्य (पादज ) ही भे भीर उनकी 
उत्पत्ति दोनेमे उनके आश्रय पदाथेके कारणके रूप माौदिकी अपेष्ठा 
होगी यानी जलपरमाणु-वत्ता या पार्थिवपरमाण-वत्त रप आदि 
की उत्पत्तिमे उसके आश्रयफे कारण-वतती रूप आदि फो उपेक्षा 
होगी । परमाणुरूपका आश्रय परमाणु ह आर उसके कारण 
उसके अवयव ही सिद्ध दोते है आर सावयव होने से परमाणु का 
अनित्यत्व अनिवायं हो जाता दै । वैरेपिकगण पने इस मलुमान 
ॐ ढा परमाणुकी स्थापना करते ह- 


"शसरेणुः समवायिकारणारभ्यः महत्वे सति व्ाक्षुपत्वात्‌ -- 
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यनो समवायी कारणक दास ज्रयणककी उत्पत्ति होती दै यो कि उसे 
: महत्त्व गुण & ओर उच्छा चशे प्रत्यक्च होता द ।” श्रसरेणु- 

समवायिकारणम समवायिक्रारणारस्यं, महदरस्भक्त्वात्‌- यानी 
उस ३ .णक का समवायी कारण भी एक दूसरे समवायी कारणत 
उत्पन्न रोता ड फयोफि मत्‌ गुगशा पदाथंका उटपाद्क दे ।" इस 
कार मूढ कारण परमाणु सिद्ध होता ६ । | 

महत्‌ परिमाण तो जन्य (त्पन्न) होता दै, उस्र जन्यत्व 
मह्वापक्षं मात्र प्रयोजक दहै पिन्तु महः परिमाण-गत उ*कप ओर 
अपकरव्प जाति हय प्रयोजक नदीं ह स्याकिं गौरव स्वट्प दोष 
दो जाता हे । 

सारांश यद्‌ किं मदत्‌ परिणामे क जीर शप 
दोनों जाति टै िन्तु जन्यताफा ध्रयोजक अपकप मान द उत्कं 
नहीं हे प्याकि दोनों मानने से मौरव होवा दै अवः एक दी स 
का प्रयोजक माना गया ह यानी जो मदत्‌ परिमाण की उत्प त 
मानी जाती षै उसका प्रयोजक महत्‌ परिमाणका ह 
यानी अपकर्ष होने के कारण दी महत्‌ परिमाणकी जन्यता 6 ५ 
सिद्ध होती 2 अतः अप्ष्टत्व-्रयुक्त मदत परिमाण जन्य स 

॥ ध कहा जता द छिनतु उतु नही, यही 
| 

प्रकारके नियम रहने से त्रखेणु ( न्य )कजो ९ 

परिमाण हे वद्‌ मपङ महत्‌ परिणाम दने क ऋरण अन्य दे, म 
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के र य जं ति केकि च भेत # हि क 


जन्य होनेके कारण उसमे कारण की जयेष्षा होगी वर्बोकि त्रसरेणु 
मं स्वाश्रय समवायि-कारणगत संख्या अर्थात्‌ त्रस्रेणके परिमाणका ` 
माश्रय जो त्रसरेणु दै उसमे अपने समवायी कारण-वत्ता संख्या या 
परिमौण या शिथिल संयोग ङु अवश्य ही रहता दै अतः त्रसरेणुका 
समवायी कारण अवश्य मान्य , वहां पर यानी त्रसरेणके समबायी 
कारणमें महत्‌ परिमाणका पकं प्रयोजक नदीं हे पिन्तु परिमाणका 
मपकपं प्रयोजक है क्योंकि दथणुकमें महत. परिमाण नहीं दै सन्तु 
मप परिमाण यानी अणु परिमाण द । सामान्य परिमाण च्छ 
होता ६ ओर वह दीधं परिमाणे भी गनुगत रहता दै इस प्रकार 
्रसरेणुका मूल कारण जो परमाणु दै उमम यदि अपृ परिमाण 
माना जाय तो यह भी ज्य हो जाता दै क्योकि जल्यताका प्रयोजकः 
पष परिमाण ही सिद्ध दो चुका ् ओर उसके जन्य होने से 
उसमे भी अपने कारणबरत्तीं परिमाणफी पश्वा दोनेसे बह सावयव सिद्ध 
हो जाता दै ओर परमाणुको सावयव माननेसे वेरोपिकका सिद्धान्त 

' ही नष्ट हो जाता है अतः उसके निवारण करने के च्वि परमाणु म 
परम महत्‌ परिमाण ही मानना पड़ेगा । 


खत वैशोपिक-पद्धतिते परिमाण की जन्यतामे 'मपने प्रयो जककी 
मपा रहनेके कारण अगत्‌ फे मूल कारणके लयुमान करले मे प्रहृत 
हेनेसे तो परम महत्‌ ब्रह्म ही जगतका सून कारण सिद्ध दो 
जाता दै यदी निरिचित होता दै । सावयव द्रव्या के प्रत्येक ` 
भवयगका विभाग करते करते जिनसे आगे विभाग होना संभव 
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च त च के कं पोत चे चक ` ची च कक 


नहीं होताहै वे परमाणु कहे गये द। वे रूप आदिमान्‌ द चार "| 
प्रकार फे होते । वे ही पार्थिव आदि चार परमाणु चार प्रकारके 
भूत-भौतिक जगतके उत्पादक होते ह बीर वे परमाण नित्य हं ` 
देखा ही ैशेपिकगण मानते द न्तु पेखा मानना आश्रय-दीन्‌ है ' 


क्योंकि रूप आदि मान्‌ होनेके कारण परमाणुर्जाक्रा अणु होना ओर 


नित्य होना असम्भव ह किन्तु कारण कौ अपेकषासे स्थूल ओर ` 


अनित्य हो जायगा कंक जो रूपादिमान्‌ पदाथं दै वद अपने 
कारणक अपे स्थूल भीर अनि ही सबेत्र च होवा दै । जते 
वन्तु की अपेक्षा पट ( व्र ) स्थूल भीर अनित्य दोता द सौर 
चन्तु मी अंशु ( तन्तुके अवयव ) की अपक्ष स्थूढ भार अनित्य 
शी होता दै 


परमाणु भी रूपादिमान्‌ है अवः वे भो कारणवान्‌ है यानी 


+ ५ 1.1] ही . इस 
जो रूप आदिमान्‌ पदां होते द उनका कारण र वी दश्च 
ण्िवे व अपेक्षा स्थूढ ओर अनित्य सिद्ध हो जातेर्हैः ` 


इस प्रकार गवेषणा करने से यदी निस्िवित होता दै फि उन्दने 


ही जो नित्या कषण फिया द बह परमाणुभमि नहीं रता क्याकि- 
५ सदृकारणवन्नित्यम्‌ “ ( वै° ४।९।१) ` 


। 


जो भाव पदां हो जीर 
कारण-शूल्य नदी दै कर्योकिं 


५ अनिल्यमिि विरोषतः ध्तियेधामावः * ( वै स्‌ ४९१९, - 
माननेसे कारये नित्यत्व का निष , 
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समर्थात्‌ कारण को अनित्य 


+ ए 


= ज नक 


स नि 


नि क 0 


फारण-शून्य हो वह नित्य है । परमाणु ` 
बह रूप-रस आदिमान्‌ माना गयादै। . 


५७४ दृशेन पत्त्र रल्नाकर 
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दो खफता है यानी कारणको अनित्य ` मानने से कायं अनित्य 
नीं होगा अत. एव परमाणस्बरूप कारण नित्य दै यदी वेशेपिकका 
अभिप्राय है ! यह्‌ ओ नित्यत्वा दृश्तरा कारण माना गया दै वह भी 
परमाणामे नित्यत्व का सायक नहीं होगा । किसो स्थानमे कोई भी 
पदाथे जब छन्धरूप यानी सिद्ध रहता द तव अभ्य स्थानमं उसका 
निपेष होता ६ मतः अनिरय यानी नित्य नहीं दै इख निषेष सु 
अन्य किसी स्थानमे नित्य वस्तु दै एेसी कर्पना करनी पड़ती दि 
ओर अ नेत्य-भिन्न नित्य परमाण द यद्‌ नही कटा जा सकता कयाकि 
परमाणु के अतिरिक्त आत्मा भी निर्य पदारथ द मोर प्रताति-पूवक 
जो व्यवहार है वह्‌ उस पदार्थके अभाव रहने पर भी निमृख ही दला 
जाता दै | अंसे-“इह्‌ बटे यक्षः--इस घट दृक्ष पर भूत रहता ६ 
ष्व पर कोद कभी भृतको मही देखता द ओौर भूत रहता भी नही, 
तय भी उक्त व्यवहार होता रहता 


फिर भी "प्रमाण के नित्यत्व के विषय मेँ सविद्याको तृतीय 
कारण कहा दै यह्‌ भी ठीक नही, पर्ोकि “जिन के स्थूल कायं का 
त्यक्ष होता दै एसे जो भाव रूप एरमाणु द उन परमाणु मकि रण 





का परत्यक परमाण के दारा ज्ञान नदीं होना हौ अविद्या दै" यदि ई ¬ 


भकार फी अविद्या से परमाणुकी नित्यता सिद्ध शो तो दथणुक कीमी , 
नित्यता हो जायगी क्यार थणकका रण परमाणु ह जोर उस 
` भौ परत्यक नदीं होवा दै । ं 
“सक रण गो दन्य नदो" -देखा कहने से यर्थः 
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दयणुक भं उक्त दोप नहीं होता दै किन्तु वैसा कने से अकारणत्व 
1 ही नित्यता का निमित्त ्ो जाता दै तो पुनः उसीके प्रतिपादन करनेसे `! 
पुनरक्ति दोप आ जाता द क्योंकि अकारणत्वं निमित्त का उपपाद्न 
दो उका ह ओर जिसका कारण स्वरूप को न्य नहीं दै वदी नित्य 
है इना कहने से दी इष्ट.सिद्ध हो जावा दै । अविद्या कदने कौ | 
कोद आवश्यकता नहीं 1 
“अविद्या” पद्से द्र्य विनाश के जो दो कारण ह उन दोनों की 
अबरि्यमानता कही जाती दै यानी दौ धकार से द्रब्य का विनाश 
होवा द । एक अवयवका विनाश अर्थात्‌ समवायी कारण का नारा 
दृखरा अबयवज्यतिपङ्खका विनाश अर्यात्‌ मवथव-ढय संयोण 
नाश । परमाण मे उनम ते एक मी नदी दै अतः परमाणु 
नित्य ४ । सल आदि मे व्यभिचार नदी सकता दै व्याक 
इस मं रवयतव॑ का विेपण है जौर सुख आदि द्रव्य नदा ६ ठेखा 
कृटना भी ठीक नही दै धर्योफि यदि संयोग-सहङत दो फर वत से 
द्रव्य पदार्थं अन्य द्रव्यका आरम्भक धोता तो उक्त प्रका कौ व 
होती अथात्‌ युत से दरनय व्यक परस्पर संयुक्त दो कर यदि जप 
नेसे जन्य द्रव्य व्यक्ति के उत्पादक दते तो दरन्यविनाशके ए कारण 
` समवायी कारण-नाश ओर असमवायी कारण-नाश य दोदी हते 
किन्तु एेसा नदीं होता दै करयो द्रव्य के स्वरूप का इछ मी क्ञान 


नदीं होवा दे 1 
= भिन्न पट 
तनस्वाार्‌ अयात्‌ द्नतु म बरत॑मान जीर दन्त र । 
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५७६ दशन त्व रन्नाकर | 
` (चस्तर ) नाम का कुछ भी पदाथ नही दे जो तन्तु संयोग से , 
उत्पन्न हो । तन्तु से भिन्न वस्त्र कुछ भी नवीन पदाथं नहीं ६, ` 
किन्तु सर्वत्र कारण दी अवस्थान्तरको प्राप्त करफे कायं बनता द 
यानी कारणकी एक प्रकारक विरेप अवस्थाफो ही काय कते द ओर 
‹सामान्य अवस्थाको कारण कहते द किन्तु कारण से विखण नवीन 
कायं उत्पन्न नहीं होता दे । जेसे मिदर घट मे भीर सुवणं इण्ड- 
मे सामान्य रूप से अयुगत ( विद्यमान ) ही रहतादै। धट भीर्‌ 
कुण्डङ कभी भद्र ओर सुबणंसे अतिरिक्त हो कर नदीं रट होते ६ 
सतः मिटटी के दी रूपान्तर घट, कपाट, शकंरा(सटकी)प्रभरति ह मोर 
सुवणं के ही रूपान्तर बख्य या शकट यानी उसके अवान्तर विकर 
मृति ह क्योकि उन सव भे मिदर ओर सुवणं की ही प्रत्यभि 
होती ६। 
षट मादि को कपाल आदि मे या कपाढ आदि काही षट 

आदिमे कमी शरत्यमिज्ञान नहीं होता ड, इसी प्रकार व्य मर्दक ` 
सुवणं आदि मे अथवा सुबणे आदि छा बल्य यादि मे 
मत्यमिक्ञान नहो होता दै जिस से कायं कारण माव दोता । व 

त हए षट-क्षण को प्राप् करके ही कपालषणः ष. 
उपादान कै दी उतपन्न होता है अतः ऽपादान के ्रत्यमिकान < 
की गोहं आवद्य्वा नदौ होती & यह भी नरी 
जा सकता कर्यो वोद्-मत म अभाव से भाव को उत्पति १ 
खण्डन मे विशदरप से इसका खण्डन कर दिया गया दै ` 
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उत्पत्ति सौर विनाश स्वभाव वाले जो विशेष मवस्था सय ६ 
: सामान्य के पादेय यानी काये ह मीर उन सब्र का क्ामान्य स्वरू 
उपादान यानी कारण दै । 


इ कार फी व्यवस्था से जव सुवणं दन्य अपनी काठिन्थ 
मवस्था का परित्याग करफे द्रवीभूतं ( तर ) अवस्था मँ परिणत 
ञे जाता ह वब अवयवो का विभाग ्ोवा दी ३ मिनतु बह दर- 
त्वा कारण नहीं माना जाता दै क्योकि व 
अनुसार परमाणु्कि अवयव नही रहनेके कारण अनयव अ 
असंभव होने से उन परमाणुरजो का प 
सकता ह इस लये असे परमाणु द्रन्य अग्नि- से ८ 
त्याग कर कै द्रबस्वरूप से परिणत हो ज्ञात दै ध ध 
द्रबत्व ये दोनों अवस्थाए परमाणु से अतिरिक्त नहों ह 


+ ६ मर कपाड आदिका 
उपादान कृपाल आदि नहा द ~ 
इ 2 कारण भी नद ६ किन्तु सामान 0 
मृत्तिका आ;द्‌ घट आदि।का उपादान द मीर बरद ५ | 2 
नित्य है । वह संयोग-सहद्त नही दै क्योकि सामान्य 


५9 
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९७८ दर्शन तच्छ रन्नाकर 


@ छी र चक कक चछ कं च क दक कित च ऋ प सोः तः = ऋ च = 


आर संयोग दो पदाथो में रहने वाला है अतः उख मे संयोग नदीं 
रह सकता द । 4 
इस प्रकार गवेषणा करने से परमार्थं सत्‌ जो सामान्य अवस्था ` 
दे उसीकी अनेकानेक बिश॑प मवस्थाए" होती दै । वे विशेष अव- 
स्थाए' अनिवेचनीय द ओर ये तदथिष्ठान ह यानी उन विसे अव- 
स्थामों का मयिष्ठान सामान्य स्वरूप दी ६, जसे भुजञ्क ८ स्प) 
आदि के उपादान स्वप रज्ज आदि होते है यानी स आदिका 
अधिष्ठान रज्जु ही होता द । उन विशेष अवर्था्ंकी उत्पत्ति 
ओर विनाश होता द चिन्तु सामान्य स्वरूप फेः उत्पत्ति-विनाश नही 
होते दं । बह परमाथ सत्‌ द ¦ 
` गन्धे आदिः यण-उ्यवस्थाका खण्डन 
गन्थ, रूप, रस ओर स्पशं गुण स्वरूप प्रथिवी स्थल चछ होती 

द। रख, रूप गोर स्पशं स्वरूप जढ सूष्म दृ धोता दै । रूप भौर 
स्प स्परूप तेज सृष्ष्मतर दृ होता है ओर फेबङ स्पश गुण स्वरूप 
चायु सूक्ष्मतम च्छ होता दै । पुराण में भी का है- 

माकाशं शब्दमात्रनतुस्पशेमत्रं समाविशत्‌। 

दिगुणस्तु ततोवायः शब्दरूपशात्मकोऽभवत्‌ | 

रूपतथवाविशतः शब्दूस्पशेगुणावुभो हः . 

दिगुणस्तु ततोबषधिः स शब्दस्परेवान्‌ भयेत्‌॥ - 

शब्दः स्पर्शश्च रपं च रसमात्र समाविशत्‌ । 
` तस्माच्चतुगणा भापो विज्ञ यास्तु रसात्मिकाः ॥ .. 


| _ 


[का ॥ 
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नवम ग्न | ६७६ 
शब्दः स्पशेश्च रूपंच रसल्वेत्‌ गन्थमाविश्त्‌ । 
> संहतान्‌ गन्धमात्रेण तानाचषटे महीमिमाम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पथ्चगुणा भूमिः स्थला भृतु दश्यते । 
शान्ता धोरास्व मूट़ाश्च विज्ञ यास्तेन ते स्यृताः ॥ 
परस्परानुप्रबेशात्‌ धारयन्ति परस्परम्‌ । 


शब्दतन्मात्र जो आकाश दै बह स्पशेतन्मात्र स्वरूप बाय भे 
विष्ट हो जाता अतः वायु के शब्द्‌ ओर स्पशेदो गुण हते ६। 
वह्‌ दो गुण वाला वायु रूपतन्मात्र तेज म प्रविष्ट हो जाता ह 
अतः तेज (वहे शब्द, स्पशे ओर रूष यह तान गुण्‌ रहते दै । बह 
त्रिगुणात्मक तेज रसतन्मात्रस्वरूप जतं ६4 होता दे अतः जम 
शष्, स्पश, रूप ओर रस ये चार शण रहते ६ । बरद चतुगुणात्मक 
जल भी गन्थ तनपात्रस्वरूप प्रथिवी मे ध्रविष्ट हाता द भतः पुथिवीमं 
शब्द स्प, रूप, रख जीर गन्ध ये पांच गुण रह ६। 
के साथ संमिटित जो क्तं तन्मात्र गधा 
पंचगुणा यह्‌ पृथिवी 


च + = ऋक जी = चेक 


वि 1 ---- 
म क ऋ जठ + => = ^, >>> ~= छ =-= 


= त ज 9 कक 


7 णके क क = == न 


# स दः 


छ प्रकार गन्ध तन्म्‌। 
६ वीच हयान मषी है इसी आरण 
महामूतां मे स्थूढ देखी जाती दै । 

सत्त, रज अर तम शुण-भ्युक्त चान्तः धोर व 
होने के कारण चन्मात्र सव॒ शररस्पर विभिन्न त = 0 
वर वेश ने से एक दूरे को धारण कए (4 
गन्ध जादि के वेश होने से न्य संहलाको प्राप्त करकेरस भ 
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कत प्रकार गन्ध आदि गुण सकर परस्पर मिलित होने से प्रथिवी, 
जल आदि होते ह । 4 

वे गन्ध आदि अंसे जैसे संहन्यमान ( सम्मिडित ) होते दै वेसे 
वैसे उपवित ( अधिक ) होते जति ह । जसे जंसे उपचित होते द 
मेते चैते स्थरा आती ह ओर जसे अपचय ( घरपता ) होता दै 
से बते सृषमवा का तारतम्य होता द । इख प्रकार अनुभव ओर 
शास्त्र से जो अर्थं ज्ञात होता द, बह वंरोविक की इच्छा नरद 
रहने पर भी अनुभव ओर शास्त्र के अनुरोध से मानना दी 
पड्गा । 

उकं प्रक्रिया मे शब्द्‌ के सवत्र प्रवेश रहने से पृथिवी आदि 
पंचमूत का गुण शब्द कदा जाता द परन्तु वैशेपिक-सिद्धान्त मे 
शब्द्‌, पृथिवो मादिश्ना गुण नहा माना गया द इसो स्थि चार, तीन 
दो जोर एक गुग से युक्त भूतां फा ङपरमें उदादरण दिया गया दं 

प्रन--गन्व आदि का सयात ( समूह्‌ ) परमाणु ना दै विन्दु 
ग्घ आदिका आश्रय द्रव्य स्वप परमाणु दै अतः परमाणु मं रदने- 
वारे गन्थ आदिक उपचय होने पर भी द्रन्यका उपचय नदी हो 
सकता द क्योकि वह्‌ उससे अन्य दै । 


समाथान--परमाणु तो स्वरूपतः कमी च्छ नही दे दन्तु काय- 
दरा शात होना द यानी कार्यद्वारा उसका अनुमान हौवा दै 1 गन्ध 
आदिसे भिन्न काये नदीं दै । बह गन्ध आदि काय परमाणुके 
आधितस्वरपं से कात नहों दता द किन्तु तदात्मक स्वरूपसे यानी 


>0-0. 11111101481161 8118८87) \/8181186| 00610). [10111260 0 6081001 


| 





[व ७००६ ह ठ = ३ न वि 
^<. गृहत होनेसे परमाणुमोफि उपचय दोनेसे काय भौ वत 
: हादे भोर कायं के पचित दोन से उक कार १ ` ` 

वैसे दी दणि । 


नवम रत ५८१ 
| 
| 


जाता 
ल्व हो जाने केः कारण अपरमाणुत्व हो ५ 
इस प्रकार स्थृष्त्व ह ञे जता & गयत 


है यानी परमाणु का समतमत्व न; च्चे परमाणुका भी 
गुण ओर शुणीके अमेद्‌ रहने से णक ध न्न हो जायगी 1 
उपचय हो जाने से परमाणु ् र्‌ यूरपना नहीं द; 
५“परमाणञनिं गणक्रे आधिक्य ओर न्यूनता यानी किंषी सै 
ले परमाणु खमान परिमाण के ही हीते ' ही समस्त 
किसी का न्यनाधिक्य नहीं रदा दै मतः एष पक र नही 
0 » रेसा कहने पर तेज में स्पर्शा श 


परमाणु मँ रता द नह होगा मौर प्रथिवी स 
होगा, जटं स्प ओर स्पशका शान न दोगा -पर्वक 


र ग्‌ नहीं होगा ; 
रूप कौर स्परंका ज्ञान नरह 1 
भ ने ही माना परमाणि 
कायै को गुण होता ६ ४) भा आदि चतुविध परमाथ 
समस्त परमा =` `; यतो अमे भा 
वदि ग्य शादि च्वि ण मा = श 
क ६ ध प ८ नही होती ह मतः परमाणु 
। जगन्‌ 
क ्रानकारणवाद यानी ग 
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सतयन होता है यही माना गया ह} वेद्के ज्ञाता मनु आदिन भी 
उरे किसी अंशमे माना टे वरो परि उनके सत्‌ कार्यवाद्का श्युतियेके ` ` 
सलु रहनेके कारण महपिं मनु आदिने समन क्रिया ह शन्तु 
शापक का यह्‌ परमाणुक्रारणनाद्‌ यानी प्रथिवी आदि फ परमाणसे 
यह्‌ ५ उत्पनन होता दे इस मतकरो मनु आदि शिष्ट आचायनि 
किसी जशम नदीं माना दै । उन लोगोने अपन अन्था म इस मत 
खश मात्र भी समथन नदी किया द । आस्तिक दशन कदने पर 

न्याय -वरोषिक का यह्‌ परमाणुकारणवाद अमान्य दे। 


वशेपिक-सिद्ानतमं रम्यः गुण, कमे, सामान्य, विरोष ओर 
समव्राय येः पद प्रतिपाद्य बिप्य द सिन्तुवे एक दूसरे से 
1 भिनद जाते द अर उनका छक्ण भी भिन्न भिन्न कदा 
,. <। जस--मयुष्य, घोड़ा, खरगोश ये सव परस्पर विभिन्न 
चस ही द्र्य, गुण आदि पदार्थं परस्पर विभिन्न माने गये ह एसा मान 
४ भी यके अतिरिक्तं शेप जो गुण आदि पाच पदां 
सत्त द्रन्यकर अधीन मानी गयी 2 बह सर्वधा विदध दै 
क्यपि चसा नं दो सकता ह क्योंकि खरगोश, कुरा ओर 
अ दूसर से अत्यन्त भिन्न पदां ह अतः उनकी + 
सता एक दृसरे के अथीन (परस्पराधीन) कमी नहीं देखी जाती दे । 
४, जव द्र्य आदि पदां परस्पर अत्यन्त विभिन्न माने 

है वव उनी सत्ता परस्पर रम्यके अधीन कभी नहीं रद 
सकती हे । पिर भी यदि गुण आदि सत्ता हठ प्व्यके अधीन 
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दी मानं तो द्रव्यके सद्ावमे ण मादिका सदूभाव मौर द्रन्यके 
अमाव में शण आदिके अभाव रहनेके कारण द्रन्य दी आकार आदि 
के भरसे अनेक नामकः ओर ज्ञानका बिषय हो जाता दै अतः 
रूपान्तरसे द्रभ्यकी सत्ता सिद्ध होती ४ पिन्तु उससे अत्यन्त विभिन्न 
गुण आदरिकी सत्ता सिद्ध नशं होती दै । जेसे--एक ही देवदत्त अवस्था- 
न्तर को प्राप्न करके अनेक शब्द ओर अनेक ज्ञान ऋ विषय होता दै 
देखा होनेसे सांरूय-सिद्धान्तका समर्थन दो जाता है ओर अपने यानी 
वैशोपिक-सिद्धान्तका विरोध हो जाता है। जेते- गाय, घोड़ा, भसा 
ओर दयाथी इन सबका निरूपण परस्पराधीन ( एक दृसरेके अधीन 
नहीं होता दै किन्तु स्वतन्त्र रसे उनका निरूपण होता है| गायके 
ज्ञान करने बोडेकी जरूरत नही, धोड़के ज्ञान करनेमें गायका 
जखरत नशं पडती दै किन्तु धूमा निरूपण तो अग्निके अधीन च ( 
होता दै । । = 
समाधान - मौर अमि आदिके अधीन जिसकी श्त त 
र उस थम आदि का मो अमि आफ अधीन निरूपण नह दोता द 
किलत स्वतन्त्र हो कर ही धूम आदिका निरूपण होता द यह सत्य द 
क्योकि अभि, धूभके भेदकौ प्रतीति दो रदी &ै, वेस गुण मार्क 
निरूपण स्वतन्त्र हो कर नदीं होता ट िन्तु द्रन्यके अथीन ही होता दं 
जय जव गुण आदिका निरूपण होता दै त्र तव द्रन्याकारः 
रूपते ही निरूपण होता दै । जैसे वहि वोर धुमकी अख 
अग प्रतीति होती दै यानी एक स्वरूप से प्रतीति वहि-धूमकी 
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कभी नहो होती है क्योकि धूमका अलग रूप रतां ड, जौर 
मनिक्रा अखा रूप रहता है भव; उन दोनेकि काये-कारण भाव 
रहने पर भी स्वतन्त्र निरूपण कहा जाता, किन्तु गुण आदि का 
दन्य सं अछ हो कृर कभी निरूपण नहीं होता है । 
`शुक्छः कम्बः, ष्णा गौ, नीट्मुत्पलम्‌- सकद कम्य, काली † 
गाय मौर नी कमल ” इन सवतं कहीं भो ठेसा च्छ नहीं होता 
दै किं गाय अला रह ओीर उसकी कृपणता अख रद, कम्बङ ओर | 
उसको शुक्टता, कमल र उसकी नीटता का अद्रा अख्ग कभी + 
निरूपण नहं हो सकता है सवः कायकारण भाव रहने पर भी ५ 
भूम-अग्निकी तरद द्र्य जीर गुणक मेद्‌-्रतीति नही हो सकती दै ` 
न्तु गुणक द्रवयात्मकता सिद्ध हो जाती ह यानी प्रयाम अर्थात्‌ 
निरूपणविपय मेँ गुण सादिका स्वातन्त्र्य नदीं रहनेके कारण 
न्य से गुण आदि अतिरिक्त नदीं टै यहौ निश्चित होता  भिन्तु 
अमान्य हप द्रन्य ही तत्‌ रूपसे यानी गुण सदिसे निरूपित ^ 
दता है । ४ 
| सारांश यह करि उसके अधीन उत्पत्ति होनेसे उसके अधीन दै 
यह नह फा जाता दै किन्तु उसकी तरह आकार होनेसे उशते 
अधीन द य कद्ः जाता दै गौर ठेवा होने से व्यभिचार भी नहीं 
देता है 1 
त इसी प्रकार कमं, सामान्य ( जाति ) विषेष बौर समवाय ये 
न्य स्लह्प ही ह, दन्य से भिन्न नदीं ह । 
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वैरोषिक का कथन 
, अयुत सिदध होनेके कारण गुण आदि पदाथ द्रन्यफे अथीन द 
यानी उसीसे दरम्यको छोड़ कर ुण आदि अलग नहीं रहते ह 
किन्तु गुण आदि पदार्थं दरव्यसे भिन्न ई । 
सारांश यह क्र गुण द्रव्य का सामानाधिक ॥ 
होता ह इसका कारण अयुत सिद्धि दै । जां पर विभिन्न दो यमासे 
दो स्वतन्त्र पदार्थं सम्बद्ध हो कर अथवा असम्बद् हो कर ज्ञात होते दे 
वहां वेयधिकरण्थ रहता दै। जेते“ इदं कुण्डे दधि न गौरश्वः- 
इस कण्डमें दी 2, गाय घोड़ा नीं दै” यहां वेययिकरण्य दै। 
सामानाधिकरण्य नदीं दै । गर्याकि ङुण्ड भोर दभि एवं गाय शा 
अ म अला रह सकता दै किन्तु वैसे गुण, ऊमः जाति; विशेष ट 
समवाय नदं दै वर्योकि द्रन्यका भकार ही उनका भाकार दय 


के धम ‡ ह अतः उनके 
रव्य फे धर्मं होनेते अन्य आकरार उनका न्दी रहता 
स्वातन्त्य-प्रयोजक कोई अपना धर्मं॑नहीं रहने से आकार-विशिषट 
जो धर्मा स्वरूप द्रव्य दै उससे भिन्न हो कर आकार त 
धर्मीिप से शुण आदि व्यवस्थितं नी होते ई॑ यदी उनको. 


“अगत सिद्धिः दै । २ = 

न यह्‌ कि स्वतन्त्र दो पदाथाका द 
रहता & किन्तु स्यन्त ओर परलनत्र दो दया 
लामानाधिक्रण्य होता दै अतः ब्रन्य शोर रागक नद रने व 
अष्य््रः याती च्य के समीनः भाति परलन्व शुग र 
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4८९ दशन तत्त्व रन्नाकर 
स्वतन्त्र द्रव्यका सामानाधिकरण्य होता हे यानी सामानाधिकरण्य 
का सायक भयुतसिद्धि द॑, उसी अयुतसिद्धिके कारण सेद्‌ रहने पर .. 
भा सामानाधिकरण्य यानी अभिन्नरूपते प्रतीति होती द । 
अ युत सिद्धि 
~ 
संयोगी जन्य दो पदाथा का संयन्धि-ध्यसे जो अन्य देशान्तरे 
रहना दै बह युतसिद्धि ३। ंसे-- ५शुण्डे वद्रवत्‌ ® यहां कुण्ड 
ओर वद्र ( बेर फठ ) का सयोग द अतः संयोगो जो छण्ड ओर 
वर ह उनसे अन्य देश उन दोनांका अपना अपना अवयव दै इस 


युतसिद्धि से जो भिन्न ह उसे . अयुतसिद्धि कहते दं । अथवा संयोगी ५ 


ा नित्य दो पदाथ हं उन दोनोंका या एकका अपनेसे प्रथक्‌ देशमे जो 
गति हे ब्‌ युतसिदधि दै ओर उसस्‌ अन्य अयुतसिद्धि द । प्रथम 
पन्च माननेसे दो परमाणुं फा या परमाणु ओर आकाशा जो 
संयोग होता दै उसमे अयुत सिद्धि हो जायगी क्योकि जन्य पदाथ. 
ढयक विभिन्न स्थानम रहना हो युतसिद्ध है उससे मिन अयुव- 
सिदि ६ चह कन से परमाणु-ढय अथवा परमाणु ओर आकाश 
आदि विमु पदाथंकी भी अयुत सिद्धि द्र नहीं हो -तायगी, दयाकि 
तर जन्य पदाथ नहीं ह अतः प्रथम पक्के सिवाय दवितीय पञ्चका | 
अवछख्म्वन क्रिया जत्रा ह | 

तोय पश्च मानने पर उक दोप नहीं होवा द कन्तु गाग ओोर गण 
एब शता भर वस्त्रक अयुतसिद्धि हो जाती दे याकि वही 
यष्ल्ता ओर वस्त्र तो शुक्टता ओर वस्व्र्य संयन्धीसे अन्य किसी 
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, देश में विमान नहो दै । यद्यपि वस्त्र तो संबन्धिद्रय-भिन्न वन्तु रूप 
“ अन्य देशमें रहता द चिन्तु शुक्डता स्वसंदन्धी यानी अपने संबन्धी 
वस्त्र में ही विद्यमान दै, उस से अन्य देश भं विद्यमान नहीं दै। 

सारंग यह्‌ कि संबन्धी से भिन्न देश में एक पदाथे तो रहता ६ 
किन्तु एक्‌ नदीं रहता दै अतः एकाभाव स उभयाभाव सिद्ध दता ई 
यानी एक के अभाव ह्यो जाने से उभय का अभाव ह्यो जाता द | 
अर्थात्‌ दौ संबन्धियों में से जव एक का अन्य प्रदेश मे अभाव है 
तो दृसूरे का भी अभाव दी सिद्ध दोता दै इछ प्रकार शुक्डता ओर 
पट यानी ग॒ण ओर गुणी की अयुत सिद्धि होती है अतः अयुत- 
सिद्ध पदार्थं के मेद्‌ रहने पर भी समानाधिक्ररण्य यानी अभिन्र- ` 
रूपसे प्रतीति दोती दै । 
वेरोविक के कथन का निराकरण 
पर्वोक्तं अयुत सिद्धि फे हारा गुण-शभीके परस्पर भेद रहने 2 
मी अमेदसपे प्रीति दो सकती दै द नदी गडा जा सरा 
श कयों्ठि नित्य जो आत्मा च पदाथ स त 
नित्य पदार्थो" के निरय संयोग मेँ दीनाम स प्रकार कौ म 
युलसद्ध नह ६ । फरण, उन नित्य दोना पद्य ऋ पृथगाभ्रितत्व 
८ नक ह अर्यात्‌ भर्येक का अपने से विभिन्न परदेश मं न 
यतस नशी दै भि चला रो नाय न २ 
ऊनं दत की या एक कौ पृथ गति नदीं ई क्योकि अमत्त दय 
उनी कुछ क्रिया नहीं दै । जिसका परिच्छिन्न परिमाण नदीं द बह ` 
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निष्किय ही रहता है। “नित्य पदार्थाका परस्पर संयोग नदीं होवा 
दै" यह भी नहं कडा जा सकता क्योकि नित्य पदाधौका संयोग 
जनुमान-सिद्ध दै । जसे -- “ आश्रशमात्मसंयोगि, मूक्द्रन्य- 
खंयोगित्वात्‌ घटवत्‌-- माकाश आत्माके साथ संयुक्त द , क्योकि 
बह मूते दरव्यके साय संयुक्त, घट आवि की तरह” इख प्रकार के 
भुमानके दवारा माकाश ओर आत्माका संयोग सिद्ध होता ष 1 किर | 
भी पवोक्त पथगाधितत्व ओर पुथकरगतिमटव रूप युतसिद्धिसे 
अन्य जो मयुतसिद्धि दै उखः स्कार करने पर भी किसी 
भकमरका विरोध नहीं होता न्तु उससे सामानाधिकरण्यका निरूपण 
नहीं हो सकता १ । 

सारांश यह्‌ फ गुण ओर गुणीफो भिन्न भिन्न पदाथं माननेते 
सामानाधिकरण्य छा निरूपण अयुतसिद्धि रहने पर भी नहीं किया 
जा सना है अर्थात्‌ वद्‌ गुण ओर गुणीका अभद तयकष नदी करा 
सकता दै । | 

गुण भर गुणी (द्रव्य )फे एस प्रकारके समवाय स्वीकार करने 
पर भो गुण गोर द्रव्य संबद् ्इ प्रकार प्रतीति हो सकती दै 
भिन्तु ५ शुक्लः पः * इष प्रकार अभेदकी प्रतीति नदीं हो सकती 
द, इस भमेद्‌-अतोतिकी सिद्धि फे खि. ही समवाय स्वीकार किया 
नाता ६ भौर समवाये स्वीकार फरमे पर भी यदि वह समवाय 
भमद-रतीतिक . साधन नह कर सपे, तो समवाय कौ कल्पना करना 
निरथेक्‌ (-्यथं ) ६ । । 
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किर भ प्रत्यक्षात्मक . सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ गुण मीर 
द्रव्य कौ जो अमेदकी प्रतीति ई वह समवायगोचर नहीं दै. । 


यानी समवाय का श्त्यक्ष नहीं ह क्योकि. भेदका विरोधी अभेदं दी 


उसका विय होवा दै । यदि -उक्त प्रत्यश्च का. विषय समवाय 


होता तो ५ पटमें शुश्खता दै » इस प्रकार मेद्का.दी प्रत्यक्ष होता 


किन्तु ५ शुक्छ पट दै ५ इख प्रकार भेदका प्रत्यज् नदीं होता । 
“शुक्ड गुण-विशिष्ट गुणी जो द्रन्य है बद गुक्छ पदसे उषणा 
शदधि-दारा जाना जावा & थानी शुक्छकरा शुक्छ रुणसे तात्पयं नहं ई 
किन्तु शुक्ड गुण युक्त गुणीसे तात्पर्यं ६ । अतः "“ शुक्छः पटः 8 
प्रकार सीमेद्‌-परत्यय होता दे यह्‌ कहना मी. ठीक नहीं क्योकि 
शष्दफी शक्तिके अदुसार प्त्यध्च नदीं दाता द अर्थात्‌ छश्चणा तो 
शब्दका संबन्थ दै, प्रत्यक्षक नहो है, इस खयि उकषणाके इरा चत । 
प्रकार का परत्यश्च नषा हौ सकता द । जसे-- “ ग्नमाणवकः-- । 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुमार अग्नि ६ = यदा माणवकमं अग्निका आरोप | 
होवा दै यानी अग्निरपते माणवक ( ब्रह्मचारी ब्राहमणकुमार ) , 
कहा जाता द मिन्तु भनरूपसे वह दष्ट-गाचर नदा दीवा द 
„लः यही निवत ई †क शण को जसी राक दाग बला हा भ्य 
नहीं होता दै । | 
नही ध नर र्यके भिन्न भिन्न गहने परमी समवायक कारण | 
ट नदं ला सकता ई क््याकि 
अमद-्रम होता ६” यही न न 
गण आकि सदूभावमे आर गुण-गूणी के मेदुम प्रत्यश्र ( 
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सिवा अभ्य कोई भी प्रकार नहीं ओर उख प्रत्यक्ष सनुभवको 
भ्रान्त कहनेसे समस्त पदा्थका ही अभावं दहो जायगा ओर प्रत्यक्ष 
के माधित रहने वाला जो भेद्‌-साधक अनुमान प्रमाण है उसका 
` प्रत्यश्चके विरुद्धमें उत्थान ( उत्पत्ति ) ही नहीं होगा 1 
सारांश यह कि शुः पटः, इस प्रकार अभिन्नरूपसे जो श॒क्डता 
जोर पटका प्रतयक्च होता है उस प्रतयक्चको, "दरव्यं गुणादिभ्यो भिद्यते 
समवायिक्रारणत्वात्‌- द्रन्य पदाथं गुण आदि से भिन्नदै क्योकि 
वह्‌ समवायी कारण दै” इस मेद्‌-साधक् अनुमाने वट पर नान्त 
कहना असंगत दै फयांफि अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्रका ही अनुसरण 
करता द | साध्य ओर देतु के सहचार-दशंन आदि होने के पश्वात्‌ 
अनुमान होता है । प्रस्यश्च तो अनुमानका उपजीव्य कहा जाता ह इस 
यि भ्रत्य्-विश्द्ध होनेसे अनुमान नदीं हो सकता दे । | 
भ्रश्न-“ पटस्य शु्छं लपम्‌-पटका शुक्छ रूप दे इस श्रकार 
व्यवहार रहने से भेद्‌-विपयक भी यानी भेदका भी प्रत्यक्ष होता दे 
ओर यह्‌ भेद्‌ का भरत्यश्च उक्त अभेद ्रत्यक्षकरो वाधित करेगा । 
समाधान-उक्त व्यवहार मेद्‌-विपयक नीं दै अर्थात्‌ “पटस्य शुष्छं 
रूपम्‌ इस प्रकार व्यवहार रहने से शुक्ड ओर पट का भेद नदीं 
` सावित होगा द किन्तु प्ठीका अथं जो संबन्ध दै बही विषय दवै यानी 
` पर से शुक्छरूप का संबन्य उक्त व्यवहार से जाना जाता दै ओर 
' उस सन्बन्ध के हारा मेद्‌ का अनुमान किया जा सकता द किमतु 
= भतुमान भी “कठः पटः” इस अमेदफे {त्यकषसे बाधित कर 
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दिया जाता है इस दि “राहोः शिरः” की तरह संवन्धका कथन | 
~. आीपचारिकं होने से अमान्य दै । | 
फिर भी अभेद्‌ फे प्रत्यक्ष के अनुसार व्यवहार की व्यवस्था 
करने से खाघव भी होता है गीर द्रव्य से अतिरिक्त गुणकी {कल्पना 
करने से गुण ओर उस के संधन्य की भी कल्पना करनी पडती दै 
यह गीरव हो जाता दै । 
इस प्रकार रावेपणा करने से लाघव रने फे कारण अमेद्‌ 
कः श्रत्यश्च होने के अनुरोध से गुण का गुणी मे ममेश दै चहो 
मान्य ता “सुरभिर्गन्यफडी, मधुरोगुड़ः -उ्णो विः” इत्यादि 
व्रयाग से गत्य आदि कै भौ द्रव्य से उमेद्‌ का प्रत्यक्ष त्त होने से 
गन्थ आदि गुण से द्रब्य के मेद्‌ का विरोध हो जाता हे। 
दिर भी युतसिद्ध दो पदार्थाका संयोग संबन्ध होता हं ओर अयुत- 
सिद्ध पदार्थ र समवाय संबन्ध होता द यद यरोपिक का कना भो 
अयुक्त ह वै कया कि अयुत सिद्धि से जव अग्रकः उत्पति कदी जात! 
ड तच द्रव्य ओर गुण को अयुत सिद्धि वैशेषिक के मत मे मौ नदं 
रद खक ह कयो र्य पहटेते ही सिद्ध दै भौर गुण की पृश्वात्‌ 
1 छ 
| स क को युतसिद्धि रद, किन्तु ऋय पदार्थं की शो 
ˆ जयतं सिधि र क्योकि कारण फे सिवा कायं रता हौ नरी 
यह भी नदो कहा जा सकता कर्यो दो संमन्विनों के मीन हा 
संवन्ध रदा ह, एक संबन्धो के भी नहं रहने पर संबन्ध नहीं रद 
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सकता ह अतः कारण की युतसिद्धि ओर कायं मात्रकी अयुत सिद्धि 
रहनेसे समवाय संवन्ध केसे रह सकता दै ओर समवाय कोद नित्य > ` 
स्वतन्त्र पदाथं नहीं ह इसका निरूपण दो चुका दै । 


५ कारण-समवायसे कायेकी उत्पत्ति भिन्न नहीं है” यद भी नदीं 
कहा जा सकता पर्याकि वेरेपिक-सिद्धान्तमें समवाय को नित्य मान- । 
नेके कारण स्तर समवायी कारण व्यथं हो जायगा । 


सारांश यष्ट फि.कारण-वत्ती जो समवाय हे वह जव काय कौ 
उत्पत्ति स्वरूप माना जायगा तो उक्त समवाय की नित्यता-प्रयुक्त 
अवस्थिति तो कारणके अमावमे भी रहेगी ओर बही कार्य-उत्पत्ति हो) 
फिर कारण का क्या प्रयोजन १ विना कारण से भी काय की उत्पत्ति 
होनी चाहिये । 

यदि खमवाय की उत्पत्ति ही मानी जाय तोकायं की ही 
उत्पतति व्यो गदी मानी जाय, फिर समवाय से कया श्रयोजन ! 

सिद्ध कायं ओर कारणके संबन्ध मानने पर युततसिद्धि दो जाती 
दै" अयुत सिद्धि नदो हो सकतो ३ । 

इस प्रकार विचार करने से “युतसिद्धिके अभावसे काये-कारण के 
परस्पर संयोग गीर विभाग नहो होता ३” यह वशोपक का कना 
अर्यन्त दुष्कर दै क्योकि श्य॒तसिद्धिः के अभाव का ही अभाव 
विद्यमान दै । 


शस प्रकार शयुत-सिद्धि' के अभाव से जो संयोग का अभाव होता 
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दै उसके नहीं रहने फे कारण भप्रापति मौर संयोग य॒तसिद्धि द" 
यह्‌ लक्षण भः युक्ति-रदित सिद्ध होता ह । 

सारांश यह्‌ फि इस प्रकार की जो युतसिद्धि की व्यवस्या की 
गयी द चह केवक काय -कारण के संयोग संबन्ध को हटाने के शये 
ही की गयी दह किन्तु कार्यं की नित्य ( सदैव ) परतन्त्रता रहने फे । 
कारण अप्राप्नि फे अमाब रहने पर भी यानी अप्रापतिस्वरूप युत- " 
सिद्धि" नदीं रहने पर भी कार्की श्राप्नि तो रहती है ओर वह प्रापि ` 
संयोग स्वरूप ही है, तव संयोग ॒संबन्थ किस प्रकार हटाया जा 
सकता १ अतः कार्य-कारणके संयोग संयन्धके अभाव की सिद्धि नहीं 
होने फे कारण मर्थात्‌ कायकारण मेँ संयोग संबन्य रद जानेसे 
पयुततिद्धि' के लक्षण में जो संयोग पद्‌ दै उख से जब काये-कारण 
के संवन्थ का व्यवच्छेद (व्यादृत्त) नदीं होत। है तव वह्‌ संयोग पद्‌ 
ज्यं हो लाता द । 

कारय-कारण संबन्थ-रहिव, एभय पर्-घंमतयमेवाच़ पद्‌ से 
युक्त एक अन्य व उक्षण करना चाहिये! जसे-्योरन्यतरस्य 
चा पुथक्ातिमतवमू--यानी दोर्नो संबन्धिर्याकी अथवा दोनमिं से एक 
की जो पुथ्‌ गवि दै" बह युतखिद्धि दे” 
करण संब्थ द, यके संयोगत्व की सिद्धि 'दोने पर दो 
तदवथादृरति-सम्यं यानी कार्यकारण खंबन्ध-रदित, संयोगपदुयुक 
युतसिद्धि के ठक्षणफो सिद्धि हो भोर जव श परश्ारङ़ी युतसिष्िके 
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५६४ दशन तत्त रन्नाकर । 
टक्षणकी सिद्धि हो तब उसके द्वारा रक्षित युतसिद्धिके नदीं रने फ । 


कारण काय-कारण समभ्बन्धका असंयोगत्व सिद्ध दो इस प्रकार 
अन्योऽत्याधरय दोष रहनेके कारण युव सिद्धि का -खक्षणान्तर यानी | 
अत्य ही खश्षण करना पड़गा ओर सन्य लक्षण ससम्भव ह । | 


प्रन-अप्राप्ठि-पचक श्राति संयोग दे ओर वह अन्यतर यानी 
दोमेंसेणएक की क्रिया-दढारा अथवा दोनोंकी क्रियाद्वारा होता दे 
यदौ अन्य लण्रण दै, जैसे-स्याणु एवं श्येन पक्षी का संयोग दे 
ओर दो मदछ व्यक्तियांका संयोग होता है कयांकि श्येन पक्षी मात्र ॥ 
की क्रिया से स्थाणु र श्येन पश्रीका बप्राति-पुवेक प्राभिस्वर्प ˆ 
संयोग होता दै । दोनां क्रिया से दो मह ( पदख्वान ) ग्यक्तिका 
उप्राप्तपूेक प्राधतिस्वरूप संयोग होता दै । 


) समराधान-उस प्रकार का कमज तन्तु ओर पटका संबन्ध नहीं 


¬ त 
, गी ए 1 


ऋ = चे ऋ ` चे तन्न 


द याकि पटक उत्पन्न होने पर दी ` तन्तुसे संवन्ध हो जाता दे बह 
संषन्थ कमज नही है यानी वन्तु ओर पट इन दोनोमरं से फिसीकी 
विना छछछ क्रिया से ही सम्बन्ध होता दै अतः बह संयोग नहीं दै 
किन्तु समवाय सम्बन्ध माना जाता दै ! यद्यपि तन्तुं से पटके 
उत्पन्न होने पर उसी क्षणे तन्तु मर आकाशके संयोगसे पट ओर 
आकाशका संयोग उत्पन्न होता दै। वह्‌ संयोग कर्मज नहीं हे यानी 
किसी क्रियाके.ढारा नदीं होता द क्योंकि उससे पूवे परके भस्तित्व- 
्षणमं परम छ मी क्रिया नी वर्योफि जब कायं रम्य उत्पन्न दी | 
;-0 ४१ द ९ समू पकः ण्‌ ठक्‌ वह्‌ सुवे कुकी 10. ०००१५०१ 
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दे। उक्त प्रकारका संयोग कमज नदीं द किन्तु बह संयोगज संयोग है 
: एसा वंशेपिक ने माना इं 1 
५अप्रापति-पुवेक प्राध्िस्वहप ही संयोग दै । कमंज कनेक 
कोड आवश्यकता नदी, क्योकि ठेसा कहनेसे पूर्वोक्त अग्याति ओर 
आध्रय-दोप छख भी नदीं होता दै” यह भी नदं कदा जा सकता 
धर्योकि आत्मा ओर आकाशका जो नित्य संयोग दै वह्‌ अधापि- 
पूवक प्राति स्वलप नही दै भीर उत्पन्न होनेसे एक क्षण तकं कायम 
करणकी प्राप्नि नदीं होती दै । एक क्षणके वाद्‌ प्राप्ठि होती दं अतः ` 
वहां भो अप्रापनि-पुवक प्रापि रहनेसे संबोग संबन्धका अवसर हो जाता ` 
हे । यद्यपि समवाय नित्य दै, इ पश्चमे पै क्षणमे प्रप्नके नदीं रहने , 
स जन्म-समयमे हौ समवायरूप कारण-रापि दै तथापि यहं दोय 
समवायके अनित्यत्व-पक्मे दोता दै । इख प्रकार गवेषणा करनेसे 
निश्चय होता द कि उत्पन्न मात्र निष्ठि का्-न्यका आकाश आदि 
विमु पदारथीकि साथ जेते संयोग संयन्ध ही माना जाता ह; समवाय 
संबन्थ नहीं माना जाता दै, वंस ही कारण द्रन्यके साथ भी काये 
्रव्यका संबन्य संयोग होग।, समवाय नहीं होगा । | 
फिर भी “सबन्धके स्वरूपसं अतिरिक्त संबन्धकरा स्वरूप दै" इस 
का ज निश्चय होगा यानी सम्बन्धीसे मतिरि् सम्बन्धकी सिद्ध 
होनेसे सम्बन्धका किसी प्रकारका छण क्रिया जा सकता द कन्तु 
यहां तो सम्बन्धीसे अतिरिक्त सम्बन्ध सिद्ध ही नहीं होता दे । पठे 


यह्‌ कहा जा चुका दे फि ^“ सम्बन्धियेसि भिन्न ओर सम्वन्धियति 
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५६६ दर्शन तत्तव रत्नाकर 


कि च चि सेति चो 


असम्यद्ध यानो सम्बन्ध-रहित सम्बन्य सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्मिखित नदीं करा सकता है “ ओर सम्बन्धियसि सम्बद्ध मानने ` 


से यानी सम्बन्धियकि साथ सम्बन्धका सम्बन्ध दै एेसा माननेसे 
खनवस्था दोप हो जाता है । इस प्रकार युक्ति ओर मनुभवसे कायं 
का कारणसे मेद्‌ नही द किन्तु कारण का ही एक प्रकारका अनिवे- 
चनीय परिणाम कायं दै यही निश्चित होता द । 


इस. प्रकार कायेका कारणसे अभेद्‌ दै यही निर्वित होने 
से फौन किससे सम्बन्ध-यक्त होगा ओर संयोगी दोनों पदार्थस 
संयोगे अभेद निस्वित होने से उन दोनों संयोगी पदार्थोका' क्या 
संयोग होगा १ कयांकि सम्बन्धी से. अतिरिक्त हो कर सम्बन्धका 
अस्तित्व दै] इसमे ङछ मी प्रमाण नहीं दै । 

प्रशन- सम्बन्ध शब्दके सिवाय संयोग ओर समवाय शब्द्‌ भी 
खगम प्यबहृत होते र ओर रोगो"को ‹ सम्बन्धी ° शब्दा जो 
अय-क्षान होता है उससे भिन्न संयोग, खमवाय शण्दका अर्थ-श्ान 
होता दै यानी ‹ सम्बन्धी शब्द्‌ का पर्यायवाचक ( एकार्थबोघक ) 
जव संयोग, समवाय शब्द्‌ नही ई, तो सम्बन्धीसे अतिरिक्त संयोग 
जर समवाय क्यो नहीं होगा १ 


समाधान--एक पदाथ्मे भी स्वरूप भौर बाद्यरूपके अनुसार : | 


यानी स्वगत रूप खर वादक रूपके मनुसार अनेक रकार का 
शाब्दबोध होता द अर्थात एक्‌ वस्तुं भी अनिवष्वनीय विलक्षण 
भिन्न भिन्न अवस्थाके अनुसार नाना बुद्धिका व्यपदेश ( कथन ) 
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नवम रत्र ५६७ 
होतादै। अंसे एक हौ देवदत्त अपनी भिन्न भिन्न विरेपता के 
; कारण कमी मनुष्य ओर ब्राह्मण कदा जाता है । वही अपनी भिन्न 
भिन्न अवस्थाके कारण वाल, युवा अर दद्ध कत्ता दे ओर 
वही देवदत्त अपनी क्रिया के द्वारा श्रोत्रिय कदा जाता दै । किर 
वही देवदत्त किसी से पिता, किसीसे पुत्र आर किसीसे पो ओर | 
किसोसे भ्राता कहा जाता दै । जैतत-- एक रेखामें मी स्थानके 
मदते षरिभिन्न शाञद बोध होता ई अर्थात्‌ एक ही रेखा भिन्न मि 
स्थान मेँ छिलित नेते एक, दश, शत ओर सेस आदि नाम-पारी ¦ 
होती ह, उसी प्रकार दौ सम्बन्धी पदाथा केही सम्बन्धी नामके 
अपनिरिकति संयोग ओर समवाय नाम होते ह यानी दोनां सम्बन्धियां 
क ही सम्बन्धी शब्द्‌ ओर उकं शान्दयो के अतिरिक्त संयोग, 
समवाय शाब्द ओर उसके शाब्द बोध होते ६ किन्तु सम्यन्धीसे वहं 
अतिरिक्त बस्तु है शस रूपते शाध्द्‌ बोथ नदी होता दै । 


५ सम्बन्थ शब्दसे यदि सम्बन्धीका बोध होता है तो सस्वन्धका 


/ सघ नहीं रहता दै 
शाब्दु-योध सदेव दोता रहेगा अथात्‌ जव सम्ब ५ 
लव भी सम्बन्धक व्यवहार होगा क्योकि सम्बन्धा विद्यमान दै 


यह भौ नहीं कदा जा सकता योक स्वगवरूप ओर बाह्यरूप दोना 
के अनुसार शाब्द्‌-वोध होता ह यहं पदे कंह दिया गा 

प्रश्न दो अंगुखियाका मन्यबधान्‌ संयोग दहै आर वधि-कड 
इन दोनोका आधार-आधेय भाव संयोग किन्तु काय-क्ररणक 
समेद्‌ -रहनेकेः कारणं काय-कारणको कंते दोखम्यन्धी कहा जा सक्ता ! 
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६८ दशन तत्त्व रन्नाकर 


समाथान-- कायै-कारणके तदारम्य ( मेद्‌ ) रहने पर भी 
अनिवैचनोय कायेका भेद मान॒ कर दो सम्बन्धी कदा गया दै अतः 
तदात्म्य सम्बन्ध कनेसे करिपत भेदसे युक्त अभेद सम्बन्धक्रो जानना 
चाये, सम्पुणे अभेद सम्बन्ध नहीं होता दे । 

फिर भी अचटयक्त ्षत्रह्मसे यानो जीवके संयोग होने से परमाणु 
ओर मनम आद्य कम यानी प्राथमिक श्रिया उत्पन्न हती दै एेसा 
वैशेपिकरने माना ह! जैसा कदा गया द-- 


९; 


८ मनेरूदषम्रज्छनं वायोरितियं कपबनमगुमनसोश्चाद्य कष. 
त्यहृष्टकारितानि-- अध्रिकौ उदुध्वेगति, वायुका वक्रामन) अणु 
सर मनका आदय फर्म ये सथ अदृएटसे दी उत्पन्न होते ई ” चिन्त 
परमाणु ओर मन दोनों निरथयव पदार्थं माने गये द मौर कषतर 
यानी जीव भी निरवयव माना गया ई तव निरवयव पदाथका निरव- 
यव पदार्थं के साथ कसे संयोग हो सकता द यानी अच्छते युक्त ` 
जीवसे परमाणु बर मनका कसे संयोगका कथन संभव हो सकता = 
ह ओर संभव होने पर भी यदि परमाणु ओर मनका निरवयव जात्मा | 
के साथ संयोग होगा तो परमाण कोर मन आरमामिं व्याप्त हो जायगा 
अर्यात्‌ तहीन हो जानेसे परमाण गीर मनका भी वदी परिणाम 
दोगा जो मामा का दै यानी परमाणु, मनका भी महत्‌ परिणाम ह ` 
जायगा । अणु परिमाण नहीं होगा । 

५ किसी पक ्देशसे ही आतमाका परमाणु भौर मनसे संयोग 
होता है ” यड मी नह, क्योकि आतमाका को प्रदेश ( अंश ) नदी 
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नचम रन ४६६ 
दे । | “परमाणु, आत्मा र मनके कल्पित प्रदेश (अंश) हते है" यह 
भी नही, क्योकि एेसी सविद्मरान बस्तुकी कटपना करनेसे सरवाध- 
सिद्धि श्रसंग यानी समस्त वश्तुकी सिद्धि हो सकती दै । अपने 
अधीन कल्पना के रहने से अधिकाधिक कल्पना की जा सकती द। 
यैचेपिक्के वारा कल्पित दरम्य आदि छः पदार्थकी व्पेश्चा अधिक- 
शत वा सहल पदाथं की कल्पना कौ ज! सक्ती हे क्योक्रि इसका 
कु भी नियम नदीं दै अतः निसश्नो जेसी इच्छा होगी स | 
ही वह्‌ कल्पना कर वैठेगा । “ यह दुःखमय संसार भ्रा त 
ख्यिन रहे यानी संसार का अन्त हो जाय इस प्रकार की 








दयाल व्यक्तिकी कर्पना होगी तो किसी विलासी अन्य स 
दारा युक्त पुरूपांकी भी उत्पत्तिकी कपना की जाती ई उन दोना ` 
को करीन निवारण करेगा ? ( 
बन्थी संबन्य, जिख में एकके आकपेणसे अपर संबन्धीका भा जो 
अग गरण हो जाला द उसकी सिद्ध नहीं दो सकती ६। 
सारांश ` यह्‌ फिं अंङ्र, शृ ओर गाला आदि साबयव 


फिर भी जो काय-स्वरूपः द्यणुक्के कारण द उन दो निरवयव 
परमाणु साथ सावयव कर्व -स्वरूप द्वयणुकका सं्टेय नही 
पदाथि दी एक के आकरयणसे अपरका आकरयेण च्छ होता द। 
भारय -कारण द्रब्यका आघार-माधेय भाव अन्यथा नहं होवा हं 


हो सकता दै अर्थात्‌ तन्तु जीर ब्ध की तरह परस्यर॒यन्धा- 
अतः संयोग-भिन्न समवाय संबस्थकी अवश्य कल्पना करनी च्टिये 
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यह भी नही, क्योंकि अन्योऽन्याश्रय दोष हो जाता ~~ 
कायं ओर कारण कैः मेद्‌ की सिद्धि होने पर आधार-आधेय ` 
माव की सिद्धि टो सकती दै भौर आधार-आयेय भावकी सिद्धि 
होनेसे ही कायकारण का मेद्‌ सिद्ध होगा । 
 " इण्ड-वदृर” की तरह सर्थात्त तेडाधार पात्र या पात्राधार 
तल इस तरह काय-कारण-मेद्‌ भौर आणार-आपेयभाव इसमे अन्यो- 
ऽन्याश्रय दोप हो जाता दै । । 
फिर भी जो परिच्छिन्न होते है य सावयव होते ई, उसी प्रकार 
परमाणु व भी परिच्छिन्न हं मतः सावयव हँ ओर सावयव होने - 
स व अनित्य सिद्ध होते ह बौर परिच्छिन्न नहीं मानने से परमाण 
शादी व्याघ्रात हो जायगा । परिच्छिन्न नदी रहने कै कारण 
माकाश मादि विसु पदाथेकी तरह परमाणुतवका ज्याघात होता द । 
^ परमाणु के जिन अवय्बोकरी कल्पना की जातीषै वे अवयव ` 
दी परमाणु द” यह्‌ भी नह कदा जा सकता, क्योफि स्थल-सृद्मक 
तारतम्य कं अनुसार परम कारण-पर्यन्त पदाथं नाशनान द । असे 
दषणुक । माद्‌ को अपेक्चा अत्यन्त स्थ पदार्थं पथिवी वस्तुरूप 
र्दन पर भो विनाश शाी दै, उसी प्रकार सुषम, सूषमतर सव प्रथिवी 
ॐ सजाताय पदाथ बिनष्र होते है, उसके घाद्‌ इथणक ओर उसके ध् 
परमाणु सव भी नाशशील हो जाते दै क्योकि वे सव भी 
प्थिवरीके सजातीय पदाथ ह| 


| कि भी न्याय-वेशोपिक के सिद्धान्त करी अयुक्तवा स्पष्ट दै । | 
| 
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जेसे-फि न्याय- वेशेपिकके सिद्धान्समे सुखदुःख, ज्ञान, इच्छा, देष, 
` प्रयज, धमे, अधमे, ज्ञान जत्य-संस्कार, संख्या, , कः 
संयोग ओर विभाग ये चौदह गुण जोवातमा के कंदे गये ह ओर 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग; विभाग, ज्ञान, इच्छा ओर श्रयत्न ` 
ये आठ गुण परमात्मा के कंदे गये है । उस मे इतना मेद्‌ है छि 
ईश्वर ( परमात्मा ) के ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न नित्य ह मौर जोवके 
इक्त तीनों गनिरय है अटः ज ज्ञान गुण जीवात्मा मेँ उत्पन्न होता है 
तव तो जीवात्मा चेतन होता द ओर जब शान गुणा नाश होता है 
तव जोवात्मा जड़ हो कर रहता है ओर ज्ञान गुण उत्पन्न होने के 
अन्यवहित पुव क्षणमे मी जड दी रहता दै प्तं परख्यकालमं मो जीवात्मा 
जही रहता द 1 
एकविंशति ( इकीस ) प्रकार के दुःखों का ध्वंस की मोक्ष माना 
गया ह । 


| 
| 
। 
। 
| 





एक विदाति दुःख 
भ्र, त्वक नेत्र, रखना, प्राण मन ये पट्‌ इन्द्रिय, "पट इन्द्रियके 
षट ( ढः) विषय ओर पट्‌ इन्द्रिय फे छः भकार कं कान तया शरीर, 
1 सख दुःख, ये इकषीश दुःख कदे गये द ।दुःखके जनक होनेक कारण 
शरीरादि भी दुःख द मौर सुखम मी नाश होने का भय रहता दी 
ह अतः बह भी दुःख कदा गया द । 


आला ओर मन के संयोग होने स आत्मा मं क्ञान गुण चत्यन 
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होता दै । मोक्ष-काटमे इस मतमें कुछ भी त्रन्या नहों रहने के कारण 
संयोगवान्‌ मन का ही भमाव हो जाता द । ५ 
फिसी के मत में त्वचा ओर मन के संयोग होने सेदी ज्ञान 
उत्पतन होता दै अतः सुपुपि में पुरीतत्‌ नाम की नाड़ी मे मने प्रवि 
हो जाने से त्वचा ओर मन का संयोग नहीं होता ह इवच ढ़ भी | 
न उस समय नहीं होताष्ै। ` 1 
उन के मत मे त्व चा-संयुक्त मन ही दु्ख दै, क्थांकि व 7 प्ान- 
उत्पादन के द्वारा दुःख-जनक् होता दै, केवट मन दुश्च-जनक 
नह्‌ दै । 
मनकी नित्यता रहने पर भ मोक्च-अवस्था में त्ववा के अभाव | 
रहने से त्वचा-संयुक्त मन नहीं यतः दुःख नदीं द । 
इस प्रकार मोक्ष मवस्था में व्यापक आत्मा ( जीवात्मा ) दुःख- 
रदितष्टो करके भी परमात्मासे अलग ही जड रूपष्टो कर 
अवस्थित रहता दे वर्योकरि ज्ञान गुण से ही आत्मा का प्रकाश 
( चेतन्य ) होता द । जीवात्मा का श्ञान इग्दरिय-जन्य दी दै अतः ` 
ध नहीं द क प्ञानका मोक्च-फान्धमे नाश हो जाता 
अतः प्रकाश- यानी चेतन्य- आत्मा 
मोक्ष-काठमे रता ह । 1 
न्याय-मोर वैरोखिक-मत में सुख, दुः्ल ओर बन्ध, मोक्ष 


स धमे माने गये है अनः आत्मा नाना ओर व्यापक माने 
+ 


` 


| 
५ 
> दि 
५५ 
॥ 
4 
॥ 
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नवम रन्न ६०३ 
समस्त अल्प पदार्थसे जो संयोग दै वही व्यापक का रक्षण द । 
~ ज्याय ओर वेशेपिकका उक्त सिद्धान्त समोचोन नदीं दै वयाक्रि 
आत्मा को व्यापक मान कर नाना मानना युक्तियुक्त नदीं दै क्योकि 
व्यापक आत्माको नाना मानने से समस्त शरीरोसि समस्त आात्माका 
संवन्ध समान रूप से ही रहेगा, त्र कोन श पोर फिर अत्मा का ह 
इसका निर्णय नहीं दोगा ओर प्रत्येक आत्मा के समस्त शरीर 
जार्येगे । । 

५ “न्स आत्मा के कम के दवारा जो शरीर उत्पन्न दोग दै बही 
श्रीर्‌ उस आत्मा का दै" यह भी नदीं कहा जा सक्ता क्योकि वड 
कर्मं भी जिस शरीरसे फिया गया था उस शरीर सं समस्त ञआत्मा- 
अंका समान रूप से संघन्य विधमान ही धा मतः बह, क-सम्पादक 
शरीर भी किस आत्मा का था इष का भी निणय सभव 2 किन्तु 

सव के संबन्ध रहने से वह शरीर भी सव आत्मा का होगा । 
ज्ञिस आतमा के मन-सहिव जो शरीर है बह उस आत्मा का 
शरीर द" यद भी नहीं, क्योकि शरीर की तरद मन के साथ भी 
समस्त आत्मार्मों ऋ संबन्ध समान ही दैगवः सव॒ मन सखव 
आत्माके दो जारयगे वैते दी सव इन्द्रिय स आत्मा के समान शूपसे 
० ८यह्‌ मेरा &, ओर यद अन्य का दै" शइ 
कार ब्यवहार शरीर निमिततक ही माना जाता द, किन्तु जव सव 

शरीर खव आत्मा के द तव उक्त व्यवहार नदी हो सकता दै 1 
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परन--जिस ात्माक्रो ` जिख शरीर में (महं वुद्धि" ओर “मम 
बुद्धिः होती दै उस आत्माका वही शरोर दै, ओर बह अहं वुद्धि 
ममषयुद्धि एक दै अतः सव आत्माभर्मिं वह नद, किन्तु एक धमं 
एक हो ध्ममिं रहता द मतः एक ही आत्माका एक शरीर दै । जिस 
आत्मा का जा शरीर ह॑ उच शरीरफे सम्बन्धी मन, इन्द्रिय ओर 
` बाह्म पदां सब उसी आत्मा क र अतः उ्यापक ओर नाना आत्मा 
मानने पर भी ङु दोष नही ६ । 
. _समाधान-- यद्यपि मह वुद्धि एक देह मे एक ही आत्मको होती 
दे किन्तु न्याय-वेशेपिक मतके अनुखार वह महं वुद्धि समस्त 
आत्मा्भको एक देदमें होनी चाहिये कर्याकि न्यायन ज्ञान का नाम 
ुद्धि दै ओर व ज्ञान अत्म-मनः संयोग से उत्पन्न होता है आर 
उस मनके साथ समस्त आत्माका संयोग है अतः मनके संयोणसे 
जैसे एक देहम एक आत्माको अहं युद्धि दोती दै बेसे ही उसी एक 
ददम समस्त आत्माभको अह" बुद्धि दोनो चाहिये । 
,_ “एक हौ मनक साय नाना व्यापक अआतमाओकि समान रूपसे 
संयोग रहने पर भी आत्मामें च्वान-जनक अदृष्ट के रहने से ज्ञान 
दोता दै ओर उसके नदीं रदनेते ज्ञान उत्पन्न नही होवा ह ” यदं 
कहना भो समोचोन नहो, कयांकि इस मत मे व्यापक नाना आत्मा 
जगी हाने से एक शरीर फे वारा भी सम्पदि श॒भ-अशुभ- 
करिया-जन्य कच से सव॒ अत्मा्मोका समानरूप से सम्बन्ध दै, 
क्योकि जिस शारीर से शुभ-अशुभ क्रिया की जाती है उस शरीर 
स जते एक मात्मा को समबनध वैते दो उख ररते सब भात्मा- 
` अका सम्बन्ध विमान है क्योकि सव॒ आत्मा व्यापक माने जाते दं 
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अतः एक शरीर में जैसे एक सात्माको सुख-दुलकरा मलुमव होता द 
-कः वैसे ्ौ उसी शरीरमे सबको सख-दुलका मञ्धुभव होना चाहिये 
किन्तु यह अनुमव-विरुद्ध दै मतः स्याय -वैशेषिक दर्शनका आत्मा 
को व्यापक मान करके नाना मानना सवेथा मसङ्गत हे । 
बेदाम्त-सिद्धान्तमे तो कर्ता ओर भोक्ता सन्तःकरण माना 
जाता है खोर वह्‌ अन्वःकरण नाना दै । व्यापक अथवा अणु 
नही है किन्तु शरोरके समान मन्तः करणका परिमाण दै । वह जव 
असे छोटे बड़ शरीर को धरार करता दै, तदनु ही दीप के 
प्रकारा की तरह उसके संकोच-विफाघ होते ई यह `िदधान्त-विन्डुमे 
मधुसूदनसरस्वती ने कहा ई । 


उस अन्वःकरणका भिस शरीरसे सम्बन्ध रहता ह शक्ती मन्तः- 
करण को उस शरीरम सुख-दुःलादिका भोग प्रा होता दै । 

फिर मी स्याय-वैशेथिक-मतमरं मात्माके साथ मनके संयोग हने 
से ज्ञान शुण खत्पन्न होता है किन्तु स्वभावतः आत्मा जड़ ह यह जो 
माना गया है बह सर्वथा असंगत द क्योकि आत्मा चित्‌ दै यानी 
प्रकाश स्वरूप हे । 

. आत्माको जड़ माननेसे क़ प्रफाशकता का याघात हो जाता 
ह जीर मात्मा सरवै-प्रकाशक द अतः स्वयं प्रकाशरूप दै । 

« अन्तःकरण ओर इन्द्रिय के दवारा पदायोका प्रकाश होगा ” 
यह्‌ भी नहीं, क्यार अन्तःकरण जीर इन्द्रिय परिच्छिन्न दै भतः 
कायं दै क्यो जो परिच्छिन्न दोव दै बद कायै हौ दोव दै । जे 
घट आदि पदां । 
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-परिच्छिनन कदा जातां दै । जो परिच्छिन्न होता दै वह काय(भनित्य) 
होता है ओर जो कयं होतां दे बह जड 2" 
स्याय-वेशेपिकर में श्ानक्रे हारा जो आत्मा ओर शनात्माका 
प्रका माना जाता दै बह अखङ्कत दै क्योकि आत्माश्म ज्ञान गुण . 
नित्य्र, अनित्य कु भी प्रमाणित नहीं हो सकता दे । 
यदि नित्य माना! जाय सो श्गत्माका . स्वकूप ही ज्ञान हो 
जाता है ध्याकि नियम दै करि जो आत्मासे भिन्न हे बह अनित्य दै 
अतः ज्ञानको नित्य मान छर आत्मासे भिन्न कहना आअसङ्कत दे । 
यदि ज्ञान अनित्य द तो घटाद्विको तरद वह्‌ जड दोगा कयाकि 
जो अनित्य दै वह्‌ जड ह । 
इस भ्रकार विवैचना करनेसे मित्य, अनिय कु भी ज्ञान नदीं हो 
सक्त्ताद्‌। 
उत्पत्ति ओर विनारा अन्तःकाण की धृत्तिकरे होते रै, ज्ञानफे 
नहीं होते ह । 
आत्म स्वरूप जो ज्ञान द वह विशेष व्यबहारफा हेतु नहीं दै 
किन्तु ज्ञान-सहित त्ति अथवा वृत्तिम आर्द्र ज्ञान ही व्यवहारा 
हेतु दै यह वेशन्तके अवच्छेदुवादृकी रीति :2। आभासवादपें 
साभाल-सदित इत्तिसे . व्यवहार होता द ! आभासके द्वारा अथवा 
` साक्षात्‌ इत्ति-ढारा आत्मस्वरूप ज्ञान से ही समस्त व्यवहार 
। सिद होते दं अन्यथा नहं होते ह । 
इस भकार सवे-प्रकाशक आत्मा अत 
३ विन्‌ ६। श्ान-स्वर्प 1 दं 
२ _ इख भ्रकार्को विवेचना रहनेसे वेदान्त सिद्धान्त दी युक्ति-यु्त 
\ निषु, भुति-अनुमोदिव लिद्धान्त द । वही सुमु को सवथा मान्य । 
म इति स्याय वैशेपिक-मत खण्डन समाप्त । 
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